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' छसुाहित्य में सहज होना (मैं सरल नहीं कहता) भी 


2८िीलिकता का श्रेष्ठ प्रतिमान है । 
+-विघार-प्रवाह्‌ 


है 





“अच्छा सम्निए डा दुरा, मै बालू मे से तेल निकालने का सचमुच ही प्रयत्न 
करता हूँ, बशतें कि वह बालू भुम्ें अच्छी लग जाये ।” 


--अशोक के फूल 


व्रेममरमभा०त धाहित्य --- २पूतीक पारी पशक्तकवर2रप पल, 
क्‍निमप्स्ह 
फि , (१) 
उल्‍ल्‍ से धमण[तर्म पाने हे. हिए)-७घ०-3४९ टिंसे कारिय बनना 
शुक्त ह७४ *१ इन हजर कभी जे खूगूउनर्भी गत हित मामी >रन तलुदस्था 
बन! लेरेज छरमदा (रू बता, हे कक की के फिसे एस स्तासा €रन्‍पव, हि रे समहिम्य री: 
में। छाहे बम अए[तकर्म मे अपने कोहरे री हर त्य बर्ण "की 3न्तपृता ज्वक्ासा 
कन श्िमिन सत्तीम हिंदी सरहिता अपने अरणा औ हब ऐस्यस शाक्रिप्रानी- 
मूल हे. 98हदी उपेक्ता म्शतीय जरनसुसतम वो सणकनेठ /निक रत३-- 
लिए हैसी। सन्‍त्त सब्करू लानाकारण्के से त्ववाजटी २३ 3पेहक होती जलती स्थी 
है। प्रब्त कपए० २08 0 दि वह्ातणसरेल्स बे जन्म ने सत्परी २शृक्रीमक्तिरतस 
भ्पे ह्ग अकूनत प्रवीण 44: ब्ज्मरी स्फथना सी ग्बप मूल नया 
उप पश्चिम सैनसपीसान है पल येदफलर बे १८ 7ऊर नये वैल्‍लेस३ हा 
जिपृएप्ल स्/क्ेप्र मे (न हलिऐ हे इस तरू-वसस्ना। त्व्न््वटकि 
शगधर क ३छत्थम्मा जीते छुछेंशगित' समाज छेरछ ् ब्एमी नातय नही 
बमुचर रहे लिफ शछ तम्हरातत सजाऊ की एहपीदीर “गामिहि, स्तमणम्फि जि. 
निल्एस्त देन्ट मे ऐविए/कि कर छह च्थाय आजिलतर ह। य्स ह्वामवणिग ब्प्‌ 
उजित भी है, ऐसा नहीं कह एमहे। धरतीम वर टिक! शाहित्म के आ५्जगमा 
कनूने झ! और मा क। ओला बने कर २०३ मिक्त मिक्षप्मोंने अन्फपे ऊपर (७ 
म नेसी छिपी मर्गहिल्य कर ब्वहियएओ फिफस-+पा प्रेहलाभी के पपप्त्ण से 
क्षे उमिक बहाओे ए। कसर शक उतनजाएना उन्ज्म्सी को कई फफतेकल 
मीका सिल्‍्जता हैं --- (१) रू२ कि. हिंदी छारहित्य रब मरर्पी करटाफ्िस्पती 
ही तन्‍्पति है, इह्किफे >छाबर भहज्व उछजररि में 0ऊनीशीम >/भाना 
बरन के आजिरि आन हे सगह हें 7 #7 (१०९० भर लि भादि छेछान भी री 
20 भी «३ हक लिए परम पीतल जाती दी ओिनशआ्म का शर्त -पतीमा तीज 
अपने जम्य मे नोप्ड किफ्तेष्त महल भरी शूणतर। उन दोनेरे करे क०-- 
दातिप मलर हैं. अनोएउसा अतिकादन >ी बह कर 3क्त सेनों बाते मे ऐ एम 
शर दोनों नेरे मम का ३24; यू अपन हज ब्रई 46७७ वयी। 
रजी लि ज्ण्ग्‌ एच 6 न्मौः ईप्त शाररहेत्प दा: पाक 7 कर गररस 
| कफेरेबि ८8 ले वर्क (99... बऐ3 कअलेउप्ट-नर्मतियर्लभाजी-- 
करत सी सध्रग?८ शी अली ने पकेचे 3ततच७ गगानए बह है। लैदेन # वदा 
केनेग्के थे जे एम के भी तति मारना न|उतता में ऐकतजजे अरपआम के २३ सका हब 
फल्स एदी। (०० हैं, वतमिन परे फकिकिडिश उककथ ते पदेनए बहनाजस्क हू. ति 


कण ३छल्‍्कम न भौउाण शेरर ही भौ- ३छ सासच्यणा १२फनकत्रा ऐस्स २). *% * 
अल्प अत 


निवेदन 


प्रातः स्मरणीय आचार्य हजारीप्रधाद द्विवेदी के समग्र साहित्य को एक 
सूत्र भे अनुस्यूत करके हिन्दी-पाठकों को समर्पित करते हुए हमें अत्यधिक 
आनन्द का अनुभव हो रहा है। स्वर्गीय आचायंजी के मन मे अनेक परि- 
कल्पनाएँ तया योजनाएँ थी जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए वे निरन्तर 
क्रियाशील थे। परन्तु नियति-निर्णय से उन्हें अधरी ही छोडकर वे चले 
गये हैं । हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली की प्रकाशन-योजना उसी 
सम्पूर्णता की शृंखला की पहली कड़ी है । 

आचार्यत्व की गरिमा से दीप्त आचार्य द्विवेदी का ध्यक्तित्व और उनकी 
अपार सर्जनात्मक क्षमता किसी भी पाठक को चमत्कृत आर अभिभूत 
करने के लिए पयाप्त है। मनीपियों की दृष्टि में वे चिन्तन और भावना 
दोनों ही स्तरों पर महत्त्व-बिन्दु पर भासमान हैं। उनकी रचनादृष्टि 
समय के आरपार देखने में समर्थ थी । इतिहास उनकी लेखनी का स्पर्श 
पाकर अपनी समस्त जड़ता खो बैठा और सतत्‌ प्रवाहित जीवनधारा 
साहित्य में हिल्‍्लोलित हो उठी, जो तीनों कालो को जोड़ देती है। 
आचायें द्विवेदी की वहुमुखी जीवन-साधना ने हिन्दी वाइमय के एक 
पूरे और विशाल युग को प्रभावित किया है। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश 
तथा हिन्दी और वांग्ला साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे। साथ ही, अंग्रेजी 
साहित्य का भी व्यापक धरातल पर उन्होंने परिशीलन किया था और 
अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ग्रीक साहित्य का भी रसास्वादन किया था। 
अंग्राघ पाण्डित्य में सहुजता का मणिकांचन श्रोग उन्हें सामान्य मानव 
की भूमिका मे प्रतिष्ठित कर देने की क्षमता प्रदान कर देता था और बे 
अनायास ही जनहृदय से स्पन्दित और आन्दोलित हो उठते थे । उनका 
विद्वान सरलता से सजग हो उठता था। वे प्रत्येक मन में विराजमान हो 
जाने की अपूर्व मेधा के धनी ही जाते थे । 

आचार्यजी की इन्ही अद्वितीय प्रवृत्तियों को स्थायी रूप देने के लिए इस 
ग्रन्थावली की योजना बनायी गयी है । विषय और विधा दोनों दृष्टि" 
कोणों को साथ.रखकर विभिन्न खण्डों का विभाजन किया गया है। कुल 
मिलाकर ये ग्यारह खण्ड हैं-- 


क+ 


पहला सण्ड. ; उपन्यास-] 

« दूसरा रण्द ६ उपन्यास-2 

- तीसरा राण्ड : हिन्दी साहित्य का इतिदास 
- चौथा सण्ड .: प्रमुस सन्त कवि 

. पाँचवाँ सण्ड : मध्यकालीन साधना 

. छठवाँ सण्ट.: मध्यवालीन साहित्य 

, सातवाँ सप्ड .: लालित्य तत्त्व एवं साहित्य मर्म 
» आठवाँ सण्ड .: कालिदास और रवीद 

. नवीं सण्ड.. : निवन्ध- 

0. दसवाँ सण्ड  : निवर्ध-2 

[[. ग्यारहवाँ सण्ड : विविध राहित्य 


प्रस्यावली को मदद फरने मे अनेकों समस्याएँ आयी हैं । निवन्धों ६ 
विभाजन भी निवन्ध-संग्रह तथा तिथि-प्रम के आधार पर न करके 
विपय के अनुसार ही किया गया है। निवन्ध के अन्त में मूल मिवर्य: 
संग्रह का नाम दे दिया गया है। ग्रन्यावली अधिदाधिक उपयोगी ही सके 
इसबात को ध्यान में रसकर ऐसा विया गया है। कबीर, सूर और 
तुलसी के अतिरिक्त कालिदास और रवीन्धनाथ ठाकुर से आचार्यप्रवर 
प्रायः अभिभूत रहे हैं, अत: दोनों महाकवियों से सम्बद्ध घ्ामग्री एक ही 
खण्ड में दे दी गयी है । अन्तिम सण्ड में विविध प्रकाशित एवं अप्रकाशित 
सामग्री संकलित है। आचार्य हिवेदी ने प्रारम्भ में काव्य रचनाएँ भी की 
थीं और अनेक अनुवाद भी ! उन्हें यहाँ समाहित कर दिया गया है। 


इस विशाल योजना की परिपूर्णता में अनेफ लोगों ने अपना अमूल्य 
सहयीग दिया है जिसके बिना निश्चय ही यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता + 
उन सबके प्रति हम हादिक घन्यवाद व्यवत करते हैं। पं. राजाराम थ्यास्त्री 
ने अप्रकाशित ज्योतिःशास्त्र एवं साहित्य-धास्त्र सम्बन्धी रचनाओं के 
विपय में परामर्श दिया; और श्री महेशनारायण 'भारतीभकत' ने मुद्रण 
प्रति तैयार करके हमारे दायित्व को आसान बनाया। हम इन दोनों को 
साधुवाद अपित करते है । श्रीमती शीला सन्धू, और राजकमल प्रकाशन 
से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों ने जिस तत्परता और रुचि से इस योजना को 
सम्पूर्ण कराया है, वह्‌ प्रशंसनीय है । 


इन शब्दों के साय आचारये हजारीप्रसाद द्विवेदी का सम्पूर्ण रचना- 
संसार ग्रन्थावली के रूप मे, हम वृहद्‌ हिन्दी विश्व-परिवार को समपित 
करते है। इससे ज्ञानधारा एव रससृष्टि मे थोड़ा भी विकास सम्भव हुआ 
तो हम अपने की कृतकाय्य मानेंगे 
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जगदीशनारायण द्विवेदी 
मुकुन्द द्विवेदो 


निब्नन्ध 
मनुष्य की सर्वोत्तम कृति : साहित्य 
मनुप्य ही साहित्य का लक्ष्य है 
साहित्य की साधना 

साहित्य का प्रयोजन : लोककल्याण 
साहित्य का नया कदम 

साहित्य के नये मूल्य 

आधुनिक साहित्य : नयी मान्यताएँ 
साहित्य मे मौलिकता का प्रश्न 
साहित्य मे व्यक्ति और समष्टि 
साहित्य की सम्प्रेषणीयता 
साहित्यकारों का दायित्व 

साहित्य का इतिहास 

आलोचना का स्वतन्त्र मान 
सावधानी की आवश्यकता 

आपने मेरी रचना पढ़ी ? 
समालोचक की डाक 

काज्य-कला 

समीक्षा में सन्तुलन का प्रइन 
हिन्दी उपन्यासों में ययाथंव[द का आतंक 
कविता का भविष्य 

चार हिन्दी कवि 

महिलाओं की लिखी कहानियाँ 
संस्कृत का साहित्य 

संस्कृत की कवि-प्रसिद्धियाँ 
संस्कृत-साहित्य मे पक्षी-वर्णन 


अनुक्रम 


7 


9 
24 
38 
42 
46 
70 
पा 
82 
86 
92 
96 
406 
]3 
]7 
324 
428 
34 
742 
846 
5] 
१67 
486 
94 
398 
203 


विश्वभाषा टिन्दो 
हिन्दी और अन्य भाषाओं का सम्वन्ध 
भारतीय सोकतस्त्र और गंरशलि : सोगारा और भाषा 
भाषा-सर्वक्षण 
हूस्दी में शोध माय प्रसव 
जर्वापवाक्‌ 
महज भाषा था प्रश्न 
नयी समस्पाएँ 
फिर से सोचते दी आवश्यय ता १ 
हम बया परे 
हन्दी का बर्गमान और धेविशए 
मन्‌ 2000 ई मे हिन्दी माहितय 
मुश्गी प्रेमचरद 
निराला वेवल एन थे 
निरालाजी 
गुमिश्रानन्दन परा 
नग्री चेतना वा गायक खला गया | 
दिनकरजी अमर हूँ 
कथाका र रेणु का विलक्षण थे शथ्षिप्ट्य 
पंजाब की देन . वैदिक साहित्य 
पंजाब की देन * हिन्दी साहित्य 
हिन्दी की समृद्धि 
साहित्यिक सस्धारं क्या कर सकती हैं ? 
जनपदों की साहित्य-सभाथों का कर्ेंव्य 
हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली 
ऊंची शिक्षा में हिन्दी माध्यम-] 
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पुरानी सड़ी रूढ़ियो का मै पक्षपाती नही हूँ, परन्तु सयम्त और निष्ठा पुरानी रूब्यां 
मही है। वे मनुप्य के दीर्थ आयास से उपल्लब्ध गुण है और दीर्घ आयास से ही पाये 
जाते हैं। इनके प्रति विद्रोह प्रगति नही है। आदिम युग मे मनुष्य की जो वृत्तियाँ 
अत्यन्त प्रवल थी, वे निश्चय ही अब भी है और प्रबल भी है; परन्तु मनुष्य ने अपनी 
तपस्या से उनको अपने वश में किया है और वश में करने के कारण वह उनको 
सुन्दर बना सका है। मनुष्य के रगमंच पर आने के पहले प्रकृति लुढ़कती-पुढकती 
चल्ली आ रही थी। प्रत्येक का+ अपने पूर्ववर्ती कार्ये का परिणाम है। ससार वी 
का्ये-कारण-परम्परा मे कही फॉँक नही थी। जो वस्तु जैसी होने को है, वह वैसी 
होगी। इसी समय मनुप्य आया। उसने इस नीरन्क ठोस कार्य-कारण-परम्परा में 
एक फाँक का आविष्कार किया । जो जैसा है, उस्ते बैसा ही मानने से उसने इनकार 
कर दिया । उसे उसने अपने मन के अनुकूल बनाने का प्रयत्त किया । सो, मनुष्य की 
पूब॑व्तों सूप्डि किसी प्रकार बनती जा रही थी, मनुष्य ने उसे अपने अनुकूल 
बनाना चाहा--यही भनुप्य पशु से अलग हो गया। वह पद्चु-सामान्य धरातल से 
ऊपर उठा । बार-बार उसे उसी घरातल की ओर उन्मुख करना प्रगति नही, यह्‌ 
पीछे लौटने का काम है। मै मानता हूँ कि न तो बन्भी ऐसा समय रहा है, जब 
लालसा को उत्तेजना देनेवाला साहित्य न लिखा गया हो और न कोई ऐसा देश है, 
जहाँ ऐसी बात न लिखी गयी हो; परस्तु मेरा विश्वास है कि मनुप्य सामूहिक रूप 
सेइम गलती को महसूस फरेगा ओर त्याग देगा। यह ठीक है कि मनुप्य का 
इतिहास उम्चको गलतियो का इतिहास है, पर यह और भी ठीक है कि मनुष्य 
बराबर गलतियों पर विजय पाता आया है। लालसा को उत्तेजन देनेवाला साहित्य 
उसवी गलती है। एक-म-एक दिन वह इस पर अवश्य विजय पायेगा । 


“मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है 


(निवन्ध) 


““'मनुष्य दया केवल इसलिए पैदा हुआ है कि जो कुछ जैसा है उसे चुपचाप 
स्वीकार कर ले ? बया प्रयत्न और पुरुषार्थ केवल सिरफिरे लोगों को बकवास मात्र 
है? मेरा अन्तरतर ऐसा नहीं मानना चाहता। केवल अवलमन्दी से सिर छिपा 
लेना ही बड़ी बात होती तो मनुष्य कीड़े-मकोड़ों से अधिक न होता। ममुप्य इस- 
लिए "मनुष्य! है कि उसने सृष्टि की धारा को अपने पुरुषाधें से अनुकूल दिशा में 
मोड़ा है। कई बार उस पर गलत ढंग की अवलमन्दी का नश्वा छा जाता है। वह 
अपनी दुर्बेलताओं को तत्त्वचिन्तक मनीपी की भाषा भे महनीय बनाने का प्रमतत 
करता है । अपनी आदतों को फलसफे का रुप देता है; परन्तु इससे गलतियाँ या 
दुरवंताएँ बड़ी नही हो जाती। जो तर्क इस दृष्टि से दिये जाते है कि हमारी 
आदतें और लतें ही चारित्य का बाना धारण करवे प्रकट हो, वे तकामास मात्र 
हैं। अन्तर्यामी सब समय तकों के द्व।रा अपनी योजना नही प्रकट करते | भावावैग 
तकों की अपेक्षा अधिक गहराई से निकलते हैं। वे अन्तरतर में बैठे हुए अज्ञात 
देवता के त्जेनी-संकेत पर चलते हैं । तथ्शकथित अबलमन्दी कई बार नि्कियता, 
लव और आदत के इगित का नामान्तर मात्र होता है। 


न्‍-+कुटज 
(विबन्ध) 
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मनुष्य की सर्वोत्तम कृति: साहित्य 


जिस दिन छोटे-से जीव-कण ने जड़ प्रकृति के साथ विद्रोह किया था, उस दित 
सृष्टि के इतिहास का नया अध्याय घुरू हुआ था, पर उससे भी वाद का अध्याय 
उस दिन शुरू हुआ, जिस दिन मनुप्य ने जीव-सूप्टि में अपना अद्वितीय स्थान 
अधिकृत किया । मनुष्य और मनुप्येतर जीव-जगत्‌ मे यही अन्तर है कि विकास 
मनुष्येतर जीवों में अपने-आप होता गया; पर मनुप्य-जगत्‌ में विकास प्रयत्नपूर्वक 
किया गया । मनुष्येतर जगत्‌ मे इच्छा तो है, पर उसको रूप देने की क्षमता उसमें 
नही है। मनुप्य में इच्छा भी है और उसे रूप देने का सामर्थ्य भी । यही एक ऐसी 
बात है, जिसने मनुष्य को संसार का अप्रतिद्वन्द्दी जीव बना दिया है। 
सभी मनुष्य किसी-त-किसी परिमाण में इस शब्ित को लेकर पेदा हुए हैं। 
अपनी इच्छाओं को सभी किसी-न-किसी प्रकार रूप दे लेते है ) पर कमाल वहाँ है, 
जहाँ मानवीय आकांक्षा का रूप सुन्दर हुआ है। अगर एक आदमी इच्छापूर्वक 
अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करके हजारों का खून चूसकर सेठ या साहुकार बन 
बैठे, लाखों को पीसकर सम्राट्‌ बन जाय तो निस्सन्देह इच्छा को एक रूप तो दिया, 
पर यह रूप सुन्दर न होगा । सौन्दर्य सामंजस्य में होता है, पर जहाँ लाखों की 
कीमत पर एक फल-फूल रहा हो, वहाँ सामंजस्य कैसा ? यह तो वीभत्स काण्ड 
है। कहते है, जब चीन देश के 'छु! राज्यके सआद ने एक छोटे-से 'सुड/ नामक राज्य 
पर आक्रमण करना चाहा, तो चीन के प्रसिद्ध दाशंनिक आचार्य मो-च उनके पास 
गये । सम्राट ने अभिवादनपूर्वक उनसे आने का कारण पूछा | मो-च ने बताया कि 
उनके गाँव में एक डाकू ने उपद्रव मचा रखा है। उसके अत्याचार से एक स्त्री 
विधवा हो गयी है और तीन बच्चे अनाथ हो गये हैं। कई लोग गृहहीन हो गये हैं! 
सम्राट ने रोप-पूर्वक उन्हें आइवासन दिया कि डाकू को अवश्यमेव उसके किसे का 
दण्ड दिया जायगा। परन्तु मो-च की चिन्तित मुखमुद्रा और भी गम्भीर हो गयी। 
उन्हीने गम्भी रता के साथ पूछा, “उसे दण्ड क्यों दिया जायगा, सम्राद्‌ ?” सम्राट 
ने कहा, "उसने समाज में विश्वृंखलता पैदा की है, मेरी प्रजा की शान्ति में वाधा 
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पहुँचायी है (” मो-च ने नम्नतापूर्वक पूछा, “दीनवन्धु, क्या समाज को विश्वेंखल 
करना, शान्ति में बाधा पहुँचाना, दण्डनीय अपराध है?” सम्राट ने घृणा के साथ 
उत्तर दिया, “हाँ, ये संसार की सबमे भद्दी और धृण्य बातें हैं। इनसे समाज का 
सामंजस्य नष्ट होता है।” मो-च ने नम्नतापूर्वक कहा, “तो धर्मावतार ! एंक और 
बड़ा डाकू है। यदि विचार करने में एक दिन की भी देर हुई तो वह हजारों स्त्रियों 
को विधवा बना देगा, लाखों वच्चो कौ अनाथ कर दैगा और लाखो प्रजाजन उसके 
अत्याचार से भीत होकर जाहि-ब्राहि पुकार उठेंगे। वह्‌ संसार की सबसे भद्दी और 
घृण्य बातों से भी बड़ा और घृण्य कार्य करना चाहता है।' सम्राद्‌ ने आवेश्य में 
प्रश्न किया, “उस अत्याचारी जालिम का नाम क्‍या है ?” मो-च ने विनयपूर्वक 
उत्तर दिया---/ 'छु! राज्य का सम्राट !” और सम्राट ने लज्जा और धृणा से 
सिर झुका लिया । 
जब हम कहते हैं कि अमुक दृश्य बड़ा सुन्दर है, उदाहरण के लिए किसी वन 
या पर्वत की झोभा ले ली जाय, तो उसका मतलब यही होता है कि बहाँ रंग का 
सामंजस्य है, ऊँचाई-निचाई वेमाप नही हो गयी है। सबमे एक मीठा सम्बन्ध है, 
कोई किसी को दबा नहीं रहा है । मगर इमशान की खर-ल्लोता नदी अपनी हड्डियों, 
कंकालों, नरमुण्डों और चिता-भस्म के साथ बीभत्स होती है; क्योंकि उसमें साम॑- 
जस्य नहीं होता | सुन्दरता सामंजस्य में होती है । 
पुराणों में तिलोत्तमा की कथा आती है। समस्त देवियों और अप्सराओं के 
सर्वोत्तम अंगों का सौन्दर्य तिल-तिल-भर संग्रह करके इस अपूर्व सुन्दरी तिलोत्तमा 
की सुष्टि हुई थी। परन्तु सर्वोत्तम सौन्दर्यों का वण्डल बाँध दिया जाये'तो 
तिलोत्तमा नही बनती । सर्वोत्तम सौन्दर्यों के संग्रह के बाद भी उनको यथायोग्य 
स्थान पर बैठा देना चतुर स्रप्टा के ही वस का काम है। इसी को सामंजस्य कहते 
हैं। सभी चित्रकारों के पास फाले, नीले, लाल आदि अनेक रंग रहते है, केवल 
उत्तम शिल्पी ही जानता है कि किसका किस स्थान पर उपयोग करने से चित्र 
सुन्दर लगेगा। यह संसार भी एक महत्त्वपूर्ण विश्ञाल कला-कृति है। इसको इस 
ढंग से सजाना कि उसकी कुरूपता और भद्दापन मिट जाय, प्रत्येक प्रकार के 
उपादान उचित मात्रा में, उचित स्थान पर ठीक से बेठा दिये जायें--यही सबसे 
बड़ी कला है। सारे मानव-समाज को सुन्दर बनाने की साधना का ही नाम साहित्य 
है। सौन्दर्य को ठीक से समझने से ही आदमी सौन्दर्य का प्रशंसक और स्रप्टा बन 
सकता है। घर की छोटी-छोटी चीजों के सामंजस्य से यह शिक्षा शुरू होती है; 
क्योंकि वस्तुत. जो छोटे परिमाण के सौन्दर्य को समझ सकता है, वही बड़े माप के 
सौन्दय्य को भी पहचान सकता है--'जोइ-जीइ पिण्डे सोइ ब्रह्मण्डे [! इसलिए जो 
जाति जितनी ही अधिक सीनन्‍्दर्य-श्रेमी है, उसमें मनुष्यता भी उतनी ही अधिक 
होती है। जाति का यह सौन्दर्य-प्रेम उसके साहित्य मे, उसकी कला में और 
उसके दान-पुण्यों में व्याप्त रहता है । साहित्य और कला से जो प्रेम है, वही उत्तम 
है। दान, पुष्य और परोपकारवाला उसके बाद आता है। यह बात सुनने 
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में जरा उलटी-सो जान पड़ती है, पर है सीधी ही । वास्तव मे दान, पृष्प, परो- 
पकारादि बातें साहित्य और कला की प्रेरणा के: फल हैं। हमारे कहने का मतलब 
यह हैं कि दान और पुण्य आदि बातें ऐसी हैं जिन्हे समय पर अच्छा भी कहा जा 
सकता है और समय पर बुरा भी । अयर किसी ने कस्ताई को पाँच सौ गायें दान 
कर दी तो निश्चय ही उसने दान किया, पर यह दान थुरा हुआ | इसी तरह अगर 
विसी ने नदियों और त्तालाबों से घिरे हुए देश में दस-पाँच कुएँ खुदवा दिये तो 
इससे वया लाभ ? किसी को घी खिलाना बुरा नही है, पर अगर किसी अतिसार के 
रोगी को सेर-भर घी सिला दिया गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है । असल में दान 
और पुष्य तो जिसके पास पैसा, समय और सहृदयता है वही कर सकता है, पर 
दान-पुण्य कव करना चाहिए, कौसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए, इत्यादि- 
इत्यादि बातें कुछ ही लोग सोच सकते हैं। इसीलिए दान-पुण्य के लिए ऐसे मनीपियो 
की सहायता अपेक्षित होती है, जिन्होंने जगत्‌ के इन्हों को, उसकी समस्या को, 
उसके सतू और असछ्‌ पक्ष को, इस प्रवगर देख लिया हो, जेसे आदमी हाथ पर 
रखे हुए आँवले के फल को देख सकता हैं। ऐसे मनीपी साहित्य के ख्रष्टा है। 
साहित्य उन्ही के चिन्तन का रूप है। इसीलिए जो जाति साहित्य के सर्वोत्तम रूप 
को समझ सकती है, बह मनुप्यता के सर्वोत्तम रूप को समझ सकती है; वही दान 
कर सकती है, वही पुण्य कर सकती है, वही धर्म-कर्म चला सकती है। यह समझना 
कि दान-पुष्य कर देना बड़ी बात है, भूल है। दान-पुण्य बुरी चीज नही है, यदि 
वह समझकर ढंग से किया जाय; परन्तु वह अपने-आपमे बड़ी चीज नही है। बड़ी 
चीज वह है, जो मनुप्य को आहार-निद्रा आदि पशु-सामान्य मनोवृत्तियों से ऊपर 
उठाती है, जो उसे देवता बनाती है। साहित्य का कार्य यही है। चह पौराणिक 
आख्यान सबको मालूम ही है जब क्रौकच-मियुन में से एक को निहत देखकर आदि- 
कवि के मुख से अचानक नये छन्‍्द का आविर्भाव हुआ था | कवि को छन्द मिल 
गया था, पर विषय उनको नहीं मिला था। वे उन्मत्त की आँति घूम रहे थे, छन्‍्द 
तो मिल गया, पर बक्‍्तव्य-बस्तु कया होगी, कौन-सी कथा, कौन-सा चरित्र, कौन- 
सा उद्देश्य इस छन्द के बन्धन में बाँधा जाय ? तमसा के तट पर व्याकुल भाव से 
घूमते हुए वाल्मीकि को महामुनि नारद मिले। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस 
आछ्यान पर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कविता लिखी है | छनद पाकर आदि-कंवि 
के मन मे जो व्याकुलता हुई थी, उसे वही समझा सकता है, जो छन्द पाकर कभी 
व्याकुल हो चुका हो और ज्ञायद समझ भी वही सकता है, जो छन्द पाकर पागल 
हो चुका हो। वाल्मीकि ने नारद से कहा था कि “अब तक देवता के छन्द ने देवता 
को मनुष्य बनाया है, मैं मनुप्य को देवता बनाना चाहता हूँ । है देव, मुझे एक 
ऐसा चरित्र बताओ जिसे मैं इस छन्द में गूंथकर मनुष्य को देवता बना सकूँ।” 
नारद ने वाल्मीकि को अयोध्या के राजा राम का नाम वताया । वाल्मीकि ने कातर 
भाव से कहा, "हे देवाध ! नाम तो मैंने भी सुना है, परन्तु उनका यथावत्‌ चरित्र 
तो में नही जानता इतिवृत्त केसे लिख सकूंगा ? मुझे भय हो रहा है कि कही मैं 
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सत्य-अ्रप्ट न ही जाऊँ।” नारद ने हँसकर जबाब दिया--'कबि, दुनिया में झयो 
कुछ घटता है, वह सब सत्य नही होता | तुम जो कहोगे वही सत्य होगा, अपनी 
मनोभूमि को राम की जन्मभूमि अयोध्या की अपेक्षा कही सत्य मानो ।/ 
नारद कहिलो हासि, सेइ सत्य जा रचिवे तुमि । 
घटे जाता सब संत्य नहे, कवि तव मनोभूमि ॥ 
रामेर जनम स्थान अयोध्यार चेये सत्य जेनो। 
सो, मनुष्य को देवता बनाना ही, छन्द:-साधना का चरम लक्ष्य है। जिस कवि को 
सचमुच ही छन्द-रूपी रत्न का साक्षात्कार हुआ है, उसे ऐसा ही विपय खोजना 
चाहिए, जिससे मनुष्य देवता बने---लो भ-मोह की मार से ऊपर, आहार-निद्रा के 
धरातल से ऊपर, सकीर्ण स्वार्थ के पुजों से मुकत | साथ ही, यह भी याद रखना 
चाहिए कि जी कुछ घटता है वह सत्य ही नही होता--सभी तथ्य सत्य नही होते। 
'हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम्‌---सत्य का मुख सुनहरे पात्त से ढका 
हुआ है। 
स्वार्थ ती सबमें होता है। पशु में भी है, मनुष्य में भी है ! जहाँ तक स्वार्थ का 
सम्बन्ध है, मनुष्य पशु ही तो है। अगर पशु कहना कुछ कड़ा मालूम होता हो तो 
उसे 'बड़। पशु' कहिए। पशु का स्वार्थ छोटा होता है और मनुष्य का बड़ा। नहीं 
तो क्या उन आदमीनुमा लोगों को मनुष्य ही कहेंगे, जो पेट पालने के लिए, स्वार्थ 
के लिए, खुदगरणी के लिए झूठ बोलते हैं, दया करते हैं, दूसरों का अहित करते 
हैं और जाने क्या-क्या करते हैं? जो और भी बड़े स्वार्थी होते हैं, वे पैसे के बल 
पर कभी अन्ध जनता को पैसे की शराब पिलाकर उन्हें मतबाला करते हैं और 
निरीहों के रक्तशोपण का औजार बना लेते है । कुछ बुद्धि के बत पर उन्हे घामिक 
ढोंग का नशा पिलाकर लोगो को जलील करते हैं, देश-क्रा-देश तबाह करा देंते है। 
कुछ अधिकार का मद पिलाकर गरीवो की पसलियाँ दुह लेते हैं । क्या इन आदमियों 
की भी आप आदमी कहते है ? नशा सेवन करना पाप है, उसके सेवन का साधन 
बनना और भी बड़ा पाप है, पर उस पाप की तो कोई तुलना ही नही, जिसमें नशे 
को नशा न कहकर, उसके असली तत्त्व को छिपाकर और अच्छा नाभ देकर सेवन 
कराया जाता है ! 
कोई व्यक्षित या वर्ग या जाति रुपये कमा सकती है, नाम कमा सकती है, बुद्ध 
से निम्न कोटि का स्वार्थ-साधन करके यश भी कमा सकती है, पर यह इस बात 
का प्रमाण नही है कि उसके भीतर मानवोचित सद्वृत्तियों का विकास हुआ है 
और न इसी वात का प्रमाण है कि वह्‌ जाति संसार की प्रगति में अपना कोई 
स्थायी दान छोड जाती है। दूसरी तरफ वह जाति जो सौन्दर्य की पूजा करती है, 
असुन्दर की उपेक्षा करती है, साहित्य और कला की सृष्टि करती है--बह अगर 
निर्धन भी हो तो संसार मे अपनी अमूल्य छाप छोड़ जाती है। ग्रीक-संस्क्ृति अपने 
अनुयायियों और निर्माताओं के अभाव मे भी आज संसार का नेतृत्व करती है। 
सिकन्दर गुजर गये, युकरात और अफलातून भी नही रहे, पर अपराजित, अमर 


स्म 
ग्रीक-साहित्य संसार की अपनी ज्योति से आज भी जगेमग कर रहा है। इंद्र -फा 
उदाहरण लीजिए । परसो तक यह देश पराधीन अवर्स्थू] में ससेर की सहानुभूति 
और अनुकम्पा का पात्र था। कल अधिकार के मद में चूर -होकर उसने एक:ग्ररीर्व 
देश की गर्दन पर छुरी चला दी। उसकी विजय हुई, उसे धन मिला, नाम भी कम 
नहीं मिला | पर इसीलिए इटली में मनुष्योचित गुण नही कहा जायगा। कहनेवाले 
तो उसे पश्ु से भी अधम कह रहे है। पुराने ग्रीक और नवीन इटली में अन्तर क्‍या 
है ? एक ने संसार को विजय किया, पर उसकी विजय पूजनीय मानी गयी; दूसरे 
ने एक भूखण्ड को विजय किया, पर संसार ने उसे नीच और बेर कहा है । उसकी 
विजय भी स्थायी नही रही और उसे पराजय का फल चखना पड़ा । भविष्य शायद 
और भी कड़ा विशेषण खोजेगा; क्योंकि एक की विजय साहित्य और कला की है 
और दूसरे की विजय पश्ृ-वल की । एक मे मनृध्य की सर्वोत्तम वृत्ति का सहारा 
लिया था और दूसरे ने उसके अघमतम स्वार्थी रूप का। असल मे किसी जाति के 
उत्क्प और अवकर्ष का पता उसके साहित्य से ही लगता है। भारतवर्ष के 
गुप्तकाल का साहित्य लीजिए और अठारहवी शताब्दी का, दोनो मे कितना 
अन्तर है! एक में वह विराट जीवनी क्ति है, जो आज डेढ़ हजार वर्ष बाद भी 
हमारी रहनुमाई कर रही है और दूसरी की नाड़ी में स्पन्दन भी नहीं--न राण, 
ने विराग, न प्रेम, न द्वेप ! रूस का साहित्य आज समुद्र और पर्वेतो को अनायास 
ही लाँघकर संसार के गले का हार बन गया; क्योंकि रूसी जाति मे आज जीवन 
*है। 
सभी मनुष्य स्वभाव से ही साहित्य-स्लष्टा नहीं होते, पर साहित्य-प्रेमी होते 
हैं। मनुष्य का स्वभाव ही है सुन्दर देखने का। धी का लड्डू टेढ़ा भी जरूर भला 
ही होता है, पर मनुष्य गोल बनाकर उसे सुन्दर कर लेता है। मुर्ख-से-मू्ले हलवाई 
के यहां भी गोल लड्डू ही प्राप्त होता है; लेकित सुन्दरता की सदा-सर्वदा तलाश 
करने की शक्ति साधना के द्वारा प्राप्त होती है। उच्छू खलता और सौन्दर्य-योध 
में अन्तर है । बिगड़े दिमाग का युवक परायी बहु-बेटियों के घूरने को भी सौन्दर्य- 
प्रेम कह करता है, हालाँकि यह संसार की सर्वाधिक असुन्दर बात है। जैसा कि 
पहले ही बताया गया है, सुन्दरता सामञजस्य में होती है और सामज्जस्य का अर्थ 
हीता है, किसी चीज का बहुत अधिक और किसी का बहुत कम ने होना। इसमें 
संयम की बड़ी जरूरत है। इसलिए सौन्दर्य-प्रेम मे संयम होता है, उच्छु खलता 
नही । इस वियय में भी साहित्य ही हमारा मार्गेदर्शक हो सकता है। 
जो आदसी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उसे दूसरे से भो 
संदभाषना की आज्ञा नही करनी चाहिए। मनुष्य कुछ ऐसी जटिलताओ में जा 
एण््वी कि उसके भावों को ठीक-ठीक पहचानना सब समय सुकर नही होता। ऐसी 
पछ हमें संसार के मनोपियीटकी चिन्ता का सहारा लेना पड़ता है। इस दिया 
80% ' भा हित्एंके अलावा दूसरा उपाय मैदी है ! मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है 
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और उसे मनुष्यपद का अधिकारी बने रहने के लिए साहित्य ही एकमात्र सहारा है । 
यहाँ साहित्य से हमारा मतलव सब तरह वी उसकी सात्विक चिन्तान्धारा से है । 


[कल्पलता से ] 


मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है 


में साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देसने का पक्षपाती हूं । जो वाग्जाल मनुष्य को 
दुर्गति, हीतता और परमुझ्षापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तैजोद्दीप्त 
लबन सके, जो उसके हृदय को परदु.खकातर और संवेदसशील न बता सके, उसे 
साहित्य कहने मे मुझे संकोच होता है। में अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन 
समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भाँति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुप्य की 
कुछ ऐसा अम्धा बना दिया है कि जाति-ध्रम॑-निविशेष मनुष्य के हित की बाते 
सोचना अस्मम्भव हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर 
दलगत स्वाये-प्रेम ने मनुप्यता को दवीच लिया है। दुनिया छोटे-छोटे संकीर्ण स्वार्थों 
के आधार पर अनेक दलों मे विभकत हो गयी है। अपने दल के बाहर का आदमी 
सम्देह की दृष्टि से देखा जात। है। उसके रोने-गाने तक पर असदुद्देईय का आरोप 
किया जाता है! उसके तप और सत्यनिप्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। उसके 
प्रत्येक स्थाग और बलिदान के कार्य में भी 'चाल' का सन्धान पाया जाता है और 
अपने-अपने दलों भे ऐसा करनेवाला सफल नेता भी मान लिया जाता है, परन्तु 
मेरा विश्वास है कि ऐसा करनेवाला आदमी सबसे पहले अपना ही अहित करता 
है। बड़े-बडे राष्ट्रवायक जब अपनी विराद्‌ अनुचरवाहिनी के साथ इस प्रकार का 
गन्दा प्रचार करते है, तो ऊपर-ऊपर से चाहे जितनी भी सफलता उनके पक्ष में 
आती हुई क्यों न दिवायी दे, इतिहास-विधाता का निष्दुर नियम-प्रवाह भीतर-दही- 
भीतर उनके स्वार्थों का उन्मूलन करता रहता है। इतिहास शक्तिशाली व्यक्तियों 
और राष्ट्रों की चिताभूमि को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, फिर भी गन्‍्दे तरीके 
सुधारे नहीं गये हैं, वत्कि उनको और भी कौझलपूर्ण और प्रभावशाली बनाया 
जाता रहा दहै। जो लोग द्रप्टा हैं, वे इस गलती को समझते हैं; पर उनकी बातें 
मदमत्त व्यक्तियों की ऊँची गद्ियों तक नही पहुँच पाती। संसार में अच्छी बात 
कहनेवालों की कमी नही है, परन्तु मनुष्य के सामाजिक संगठत में ही कही कुछ 
ऐसा बड़ा दोष रह गया है, जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक 
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रहा है। इसीलिए आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि अच्छी वात कैसे 
कही जाय; बल्कि यह है कि अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को 
कैसे तैयार किया जाय । 
इसीलिए साहित्यकार आज केवल कल्पनाविलासी बनकर नहीं रह सकता। 
शताब्दियों का दीर्घ अनुभव यह बताता है कि उत्तम साहित्य की धृष्टि करना ही 
सबसे बड़ी बात नही है। सम्पूर्ण समाज को इस प्रकार सचेतव बना देना परमा- 
वश्यक है, जो उस उत्तम रचना को अपने जीवन मे उतार सके । साहित्यिक सभाएँ 
यह कार्य कर सकती हैं, सम्पूर्ण जन-समाज को उत्तम साहित्य सुनाने का माध्यम 
वना सकती हैं । इस विश्ञाल देश में शिक्षा की मात्रा बहुत ही कम है! जिन दैशों 
में शिक्षा की समस्या हल हो चुकी है, उनके साहित्यिकों की अपेक्षा यहाँ के साहि- 
त्यिकों की जिम्मेदारी कही अधिक है । फिर हमने जिस भाषा के साहित्य-भण्डार 
को भरने का ब्रत लिया है, उसका महत्त्व और भी अभिक है। वह भारतवर्ष के 
केन्द्रीय प्रदेशों की भाषा है, कई करोड़ आदमियों की शानपिपासा उसे शान्त करनी 
है। इसीलिए उसे सम्पूर्ण शान-विकास का वाहन बनाना है। 
हम लोग जब हिन्दी की 'सेवा' करने की बात सोचते हैं, तो प्रायः भूल जाते 
हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है । हिन्दी की सेवा का अर्थ है उस मानव-पर्माज की 
सेवा, जिसके विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम हिन्दी है। भनुप्य ही बड़ी चीज 
है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहिंत्य-सृप्टि का भी यही अर्थ है। गो साहित्य 
अपने-शापके लिए लिखा जाता है, उसकी क्या कीमत है, मैं नहीं कह सकता, परन्तु 
जो साहित्य मनुष्य-समाज को रोग-शोक, दारिद्रय, अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से 
ववाकर उसमें आत्मवल का संचार करता है, वह मिश्चम ही अक्षय निधि है। 
उप्ती महत्वपूर्ण साहित्य मो हम अपनी भाषा में ले आना चाहते है। मैं मनुष्य की 
इस अतुलनीय शवित पर विश्वास करता हूँ कि हम अपनी भ,पा और साहित्य के 
द्वारा इस विपम परिस्थिति को बदल सकेंगे। 
परन्तु हमें सावधानी से सोचना होगा कि हिन्दी बोलनेवाला जत-समुदाय क्या 
बश्तु है और वास्तव में वह परिस्थिति क्या है, जिसे हम बदलना चाहते है। काल्प- 
निक प्रेत को घूंसा मारना बुद्धिमानी का काम नही है। नगरो और गाँवों में फैला 
हुआ, सैंकड़ों जातियों और सम्प्रदायों में विभकत, अशिक्षा, दारिदय और रोग से 
पीड़ित मानव-समाज आपके सामने उपस्थित है। भाषा और साहित्य की समस्या 
वस्तुतः उन्ही की समस्या है | क्यो ये इतने दीन-दलित है ? शताब्दियो की सामा- 
जिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुलामी के भार से दबे हुए ये मनुष्य ही भाषा के 
प्रश्न हैं और संस्कृति तथा साहित्य की कसौटी है! जब कभी आप किसी विकट 
प्रश्न के समाधान का प्रयत्न कर रहे हों तो इन्हें सीधे देखें । अमरीका में या जापान 
में ये समस्याएँ कैमे हल हुई हैं, यह कम सोचें; किन्तु असल में ये हैवया और किस 
या किन कारणो से ये ऐसे हो गये हैं, इसी को अधिक सौचें। बड़े-बड़े विचारकों ने 
इस देश के जन-समुदाय के अध्ययन का श्रयत्त किया है, अब भी कर रहे हैं; पर 
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ये अध्ययन या तो इन्हें अच्छी प्रजा बनाने वेः उद्देश्य से किये गये है या वैज्ञानिक 
कृतूहल-निवारण के उद्देश्य से। इनको इस दृष्टि से देसना अभी बाकी है कि 
वे ममुप्य कैते बनाये जाये । हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारी राजनीति-- 
सबकुछ का उहू श्य यही हो सकता है कि इनको दुर्गतियों में बचाकर |हस प्रकार 
मनुप्यता वेः आरान पर वैठाया जाय। 
हमरा यह देश जा ति-भेद का देश है। करोड़ो मनुष्य अकारण अपमान के शिवा र 
हैं। मिरन्तर दुर्व्यवहार पाते रहने के कारण उनके अपने मन में हीनता की गाँठ पड़ 
गयी है । यह गाँठ जब तक नही निकल जाती, तव तक भारतवर्ष की आत्मा सु्ी 
नही रह सकती । कर्म का फल मिलता ही है। उससे बचने यंग उपाय नहीं है। 
जिन लोगों को अकारण अपमान के बन्धन में डालकर हमने अपमानित किया है, 
बे लोग सारे संसार में हमारे अपमान के कारण बने हैं। ह 
हमें सावधानी से उनकी वर्तमान अवस्था का कारण खोजना होगा। ये 
अनादिकाल से हीन नहीं समझे जाते रहे हैं। नाना प्रकार की ऐतिहासिक, सामा- 
जिक, राजनीतिक और आधिक कारण-परम्परा के भीतर से गुजरकर भारतवर्प का 
सैकड़ों जातियोवाला समाज तैयार हुआ है। इस शतच्छिद्र कलश्ञ में आध्यात्मिक 
रस टिक नही सकता | आजकल हम लोग हिन्दू-मुसलमानों की मिलन-समस्या से 
बुरी तरह चिन्तित है। निस्सन्देह यह वहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस महान्‌ प्रश्न ने 
हमारे समस्त जीवन को गम्भीरतापूर्वक विचारने के लिए चुनौती दी है । हम 
अपनी भाषा के क्षेत्र में भी इस कठिन समस्या से हतवुद्धि हो रहे है। हमारे वड़े- 
बड़े विधारको ने प्रत्येक क्षेत्र मे सुलह का ब्रत लिया है; परन्तु मुझे ऐसा लगता 
है कि इससे भी कठोर रामस्या का सामना हमे हिन्दु-हिन्दु-मिलन के लिए ही करना 
है। अशान्ति के चिह्न अभी से प्रकट होने लगे है। जब हम भाषा या साहित्य- 
विपयक किसी प्रश्न का समाधान करने बैंठें, तो केवल बत्तमान पर दृष्टि निबद्ध 
रखने से हम धोखा खा सकते है। मुझे अपनी बुद्धि या दीपे-दशिता ऋ् गर्व नही 
है, लेवि न जो कुछ अनुभव करता हूँ, उसे ईमानदारी से प्रकट करने से शायद कुछ 
लाभ हो जाम, इसी आशा से ये वातें कह रहा हूँ। सैजड़ो व्यर्थ कल्पनाओं की 
भँति ये अनन्त वायुमण्डल में विलीन हो जायेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यों 
ज्यों हमारे देशवासियों में आत्म-चेतना का संचार होता जायेगा, त्यो-त्पों हिन्दू- 
समाज की भीतरी समस्‍्याएँ उग्र रूप धारण करती जायेंगी । राजनीतिक वन्धनो के 
दूर होते ही हमारी मानसिक या आध्यात्मिक ग्रुलामी का बन्धन और भी कठोर 
भ्रतीत होगा । दो-सौ वर्षो की राजनीतिक गुलामी को तोड़ने मे हमे जितना भ्रयास 
करना पड़ा है, उससे कही अधिक प्रयास करना पड़ेगा इस सहख्राधिक वर्षों की 
सामाजिक और आध्यात्मिक गुलामी की जंजीरो को तोड़ने मे । 
कवि ने बहुत पहले सावधान किया है, “जिसे तुमने नीचे फेंक रखा है, वह 
तुम्हें भीचे से जकड़कर बाँघ लेगा; जिसे पीछे डाल रखा है,“बह पीछे सीचेगा; 
अज्ञान के अन्धकार की आड़ मे जिसे तुमने ढक रखा है, वह तुम्हारे समस्त मंगल 
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को ढइककर घोर व्यवधान की सृष्टि करेगा। है मेरे दुर्भाग्यग्रस्त देश ! अपमान में 
तुम्हें समस्त अपमानितों के समान होना पड़ेगा /॥ 
इताब्दियों के विकेट अपमान की प्रतिक्रिया कठो र होगी। उसके लिए हमे तेयार 
होना होगा । मुझे ऐसा लगता है कि जब भाषा ओर साहित्य के मसले पर विचार 
किया जाता है तो इस तथ्य को बिल्कुल भुला दिया जाता है। हिन्दुओं की अपनी 
भीतरी समस्याएं भी है और उन भीतरी समस्याओ के लिए जो विचार-वितिमय 
हुए हैं या! हो रहे है, वे नाना कारणों से संस्कृत-साहित्य से अधिक प्रभावित हुए 
हैँ । वे किसी के प्रति घुणा या अदूरदर्शिता के कारण नही हुए है। छोटी कही जाने 
वाली जातियों मे ऊपर उठने की आकांक्षा स्वाभाविक है और उसके लिए उनका 
संस्कृत-साहित्य की ओर झुकना भी अस्वाभाविक नहीं है। यदि संस्कृत-बहुल 
भाषा के व्यवहार से और समस्त जातियों के ब्राह्मण या क्षत्रिय कहे जाने से सात 
करोड़ आदमियो में अपने को हीन समझने की मनोवृत्ति कुछ भी कम होती है, तो 
ऐसा करना वाछनीय है या नही, यह मैं देश के नेताओं के विचारने के लिए छोड़ 
देता हूँ । 
एक जमाना था जब भाधा-विज्ञान और नृतत्त्वशास्त्र की घनिष्ठ मैत्री में 
विश्वास किया जाता था । माना जाता था कि भाषा से नस्ल की पहचान होती है, 
परन्तु शी ध्र ही यह भ्रम दूट गया । देखा गया है कि ये दोनों शास्त्र एक-दूसरे के 
विरुद्ध गवाही देते है। भारतवर्ष भाषा-विज्ञान और नृतत्त्वशास्त्र के कलह का 
सवसे बड़ा अखाड़ा सिद्ध हुआ है। वत्तंमान हिन्दू-समाज मे एक-दो नही, बत्कि 
दर्जनों ऐसी जातियाँ है, जो अपनी मूल भाषाएँ भूल चुकी है और आर्यभाषा बोलती 
हैं। ब्राह्मण-प्रधान धर्म ने जातियों का कुछ इस प्रकार स्तर-विभाग स्वीकार किया 
है कि निम्न श्रेणी की जाति हमेशा अवसर पाने पर ऊंचे स्वर गे जाने का प्रयतत 
करती है । इस देश में जाने किस अनादिकाल से सस्क्ृत भाषा का प्राधान्य स्वीकार 
कर लिया गया है कि प्रत्येक तसल और फिरके के लोग अपनी भाषा की संस्कृत श्रेणी 
की भाष से बदलते रहे है । प्रियर्सल ने अपने विशाल सर्वे मे एक भी ऐसा मामला 
नही देखा, जहाँ आर्य-भाषा--संस्कृत श्रेणी की भाषा---वोलनेवा ले किसी जन- 
समुदाय ने अन्य से अपनी भाषा बदली हो, यहाँ तक कि आर्य-भाषा की एक बोली 
के वोलनेवालो ने भी दूसरी वोली की स्वीकार नही किया है । 
स्पष्ट है कि इस देश में संस्कृत-प्राधाग्य कोई नयी घटना नहीं है! यह भी 
स्पष्ट है कि इस भाषा का सहारा लेकर जातियाँ ऊपर उठी है। मैं केवन उन 
तथ्यों को आपके सामने रस रहा हूं, जिनके आधार पर मेरी यह धारणा बनी है 
कि इस देश के करोड़ों मनुष्यों में आत्म-चेतना भरने का काम वहुत दिन से संस्कृत 
भाषा करती आयी है और आगे भी करती रहेगी, ऐसी सम्भावना है। यह न 
समझिए कि जो सस्कृत-वहुल भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, वे किसी सम्प्रदाय के 


4. रबोद्नाथ : गीताजलि/ 
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प्रति द्वेपवश या घृणावश करते हैं । यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी बेठुकी बातों पर 
भी आसानी से विश्वास कर लिया जाता है। 
दीघेकाल से ज्ञान के आलोक से वंचित इन मनुष्यों को हमें ज्ञान देना है। 
शताब्दियो से गौरव से हीन इन मनुष्यों में हमें आत्म-गरिमा का संचार करना है। 
अकारण अपमाधित इन मूक नर-कंकालों को हमें वाणी देनी है । रोग, शोक, अज्ञान, 
भूख, प्यास, परमुखापेक्षिता और मूकता से इनका उद्धार करना है। साहित्य का 
यही काम है। 
इससे छोटे उद्देश्य को मैं विशेष बहुमान नहीं देता। आप कया लिखेंगे, कैसे 
लिखेंगे और किस भाषा मे लिखेंगे, इन प्रइनों का निर्णय इन्हीं की ओर देखकर 
कीजिए । यदि इनको मनुष्यता के ऊँचे आसन पर आप नही बैठा सकते तो साहिं- 
त्यिक भी नही कहे जा सकते, और यह कहना ही आवश्यक है कि स्वयं मलुप्य बने 
बिना, स्वयं छोटे-छोटे तुच्छ बिवादों से ऊपर उठे बिना, कोई भी व्यक्ति दूसरे को 
नही उठा सकता है। साहित्य के साधकों को मनुप्य की द्ेपा करनी है तो देवता 
बनना होगा : 
सान्‍्य: पंथा विद्यतेडपनाम । 
शायद मेरी ही भाँति धाप भी इतना अवश्य स्वीकार दरते हैं कि इस बहुधा- 
विभवत जन-समुदाय को सम्बद्ध बनाना है। यदि यह वात सत्य है तो मैं समझता 
हूँ, अभी हमने साहित्य का आरम्भ ही नही किया है। हिन्दी मे कितने जन-समूहों 
के परिचायक ग्रन्थ हमने लिखे हैं? इस विशाल मातव-समाज की रीति-नोति, 
आचार-बविचार, आश्ञा-आकांक्षा, उत्थान-पतन समझने के लिए हमारी भाषा में 
कितनी पुस्तकें है ? इनके जीवन को सुलमय बनाने के साधनों, इनकी भूमि, इनके 
पशु, इनके विनोद-सहचर, इनके पेशे, इनके विश्वास, इनकी नयी-नथी मनोवृत्तियो 
का हमने कया अध्ययन प्रस्तुत किया है ? कहाँ है वह सहानुभूति और दर्दे का 
प्रमाण, जिसे आप गणदेवता के सामने रख सर्कंगे ? हिन्दी की उन्नति का अर्थ 
उसके बोलने और समझनेवालों की उन्नति है । 
अपना यह देश कोई नया साहित्यिक प्रयोग करने नही निकला है।' इसकी 
साहित्यिक-परम्परा अत्यन्त दी, धारावाहिक और गम्भीर है। साहित्य नाम के 
अन्तगंत मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है, उस सबका प्रयोग इस देश में सफलता- 
पूर्वक हो चुका है। यह अपनी भापा का दुर्भाग्य है कि हमारी प्राघीत चिस्तन- 
राशि की उसमे संचित नही किया गया है। सस्कृत, पाली और श्राकृत की बढ़िया 
पुस्तकों के जितने उत्तम अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मंबर आदि भाषाओं में हुए 
हैं, उतने हिन्दी मे नही हुए । परन्तु दुर्भाग्य भी लाक्षणिक प्रयोग है और यह वस्तुतः 
उस विशाल मानव-समाज का दुर्भाग्य है, जो भाषा के जरिये ही ज्ञान-अर्जव करना 
चाहता है या करता है । यह विशाल साहित्य अपनी भाषाओं में यदि अनूदित 
होता तो हमारा साहित्यिक सहज ही उन सैकड़ो प्रकार के अपश्रचारों और हीन 
भावनाओं का शिकार होने से बच जाता, जो आज सम्पूर्ण समाज को दुर्बल और 
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परमुखापेक्षी वना रहे हैं। विभिन्‍न स्वार्थ के पोषक प्रचार इस देश की अतिमात्र 
विशज्येपताओं का डंका प्रायः पीटा करते है । 
इतिहास को कभी भौगोलिक व्याख्या के भीतर से, कभी जातिगत और कभी 
धर्मगत विशेषताओं के भीतर से प्रतिफलित करके समझाया जाता है कि हिन्दुस्तानी 
जैसे हैं, उन्हें बेसा होना ही है और उसी रूप मे बना रहना ही उनके लिए श्रेयस्कर 
है। इतिहास की जो अभद्र व्याख्या इन मिन्‍न-भिन्‍न विशेषताओं के भीतर से 
देखनेवाले प्रचारकों ने की है, वह हमारे रोम-रोम में व्याप्त होने लगी है। अगर 
इस जहर को दूर करना है तो प्राचीन ग्रन्थों के देशी प्रामाणिक संस्करण और 
अनुवाद करने के सिवा और कोई रास्ता नही है। लेकिन अपनी भाषा में प्राचीन 
ग्रन्थों को हमें सिर्फ इसलिए नही भरना है कि हमे दूसरे स्वार्थी लोगों के अपप्रचार 
के प्रभाव से मुक्त होना है । विदेशी पण्डितो ने अपुर्वे लगन और निष्ठा के साथ हमारे 
प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन, मनन और सम्पादन किया है । हमे उनका कृतज्ञ होता 
चाहिंए; परन्तु यह बात भूल नही जाना चाहिए कि अधिकांश विदेशी पण्डितों के 
लिए हमारे प्राचीन शास्त्र नुमाइशी वस्तुओं के समान हैं। उनके प्रति उनका जो 
सम्मान है, उसे अंग्रेजी के 'म्युजियम इण्टरेस्ट” शब्द से भी समझाया जा सकता 
है। नुमाइथ्य में रखी हुई चीजों को हम प्रशंसा और आदर की दृष्टि से देखते हैं, 
परन्तु निश्चित जानते हैं कि हम अपने जीवन में उनका व्यवहार नही कर सकते 
किसी मुगल सम्राट्‌ का चोगा किसी प्रदर्शिनी मे दिख जाय तो हम उसकी प्रशंसा 
चाहे जितनी करें, पर हम निश्चित जानेंगे कि उसको हमें धारण नहीं करना है । 
परन्तु भारतीय शास्त्र हमारे देशवासियों के लिए प्रदर्शिनी की वस्तु नही है, वे 
हमारे रक्‍त में मिले हुए हैं। भारतवर्ष आज भी उनकी व्यवस्था पर चलता है और 
उनसे प्रेरणा पाता है। इसीलिए हमें इन ग्रन्थों का अपने ढंग से सम्पददन करके 
प्रकाशन करना है। इनके ऐसे अनुवाद प्रकाशित करने हैं, जो पुरानी अनुश्रुति से 
विष्छिन्न और असम्बद्ध भी न हों और आधुनिक ज्ञान के आलोक में देख भी लिये 
गये हों । यह बड़ा विशाल कार्य है। संस्कृत भारतवर्ष की अपूर्व महिमाशालिनी भाषा 
है। वह हजारो वर्षों के दीघंकाल भे और लाखों वर्गमील में फैले हुए मानव-रमाज 
के सर्वोत्तम मस्तिप्कों में विहार करनेवाली भाषा है। उसका साहित्य विधुत है । 
उसका साधन गहन है और उसका उद्द दय साथु है । उस भाषा को हिन्दी-माध्यम 
से समझने का प्रयत्न करना भी एक तपस्या हैँ। उस तपस्या के लिए संयम तथा 
आत्मवल की आवश्यकता हैँ। हमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर गम्भी रतापूर्वक 
उसके अध्ययन में जुट जाना चाहिए। हिन्दी को संस्कृत से विच्छिन्त करके देखने- 
वाले उसकी अधिकाद महिमा से अपरिचित हैं। 
महान्‌ कार्य के लिए विशाल हृदय होना चाहिए। हिन्दी का साहित्य-सृजन 
सचमुच महान्‌ कार्य है, क्योकि उससे करोड़ों का भला होना है। हम आजकल 
प्रायः गवंपूबं क कहा करते हैं कि हिन्दी वोलनेवालों की संख्या भारतवर्ष में सबसे 
अधिक है। मैं समझता हूँ यह वात चिन्ता की है, क्योंकि हिन्दी वोलनेवाले 
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जन-समूह की मानसिक, वोद्धिक और आध्यात्मिक भूख मिटाने का काम सहज नही 
है। 

भारतवर्ष के पड़ोसी देशों में आजकल हिन्दी-साहित्य पढ़ने और समझमे की 

तीज़ लालसा जाग्रत हुई है। चीन से, मलय से, सुमात्रा से, जावा से, समस्त एशिया 
से माँग आ रही है। एशिया के देश अव अंग्रेजी पुस्तकों में प्राप्त यू चवाओ से सन्तुप्ट 
नही है। वे देशी दृष्टि से देशी भाषा में लिखा हुआ साहित्य खोजने लगे हैं। आगे 
यह जिज्ञासा और भी तीब्र होगी। मुझे चिन्ता होती है कि क्या हम अपने को इस 
उठती हुई थ्रद्धा के उपयुक्‍त पात्र सिद्ध कर सकेंगे ? जिस दिन इतिहास-विधाता 
हमे ठेलकर विश्व-जनता के दरबार भे ला पठकेगा, उस दिन तक क्या हम इतना 
भी निश्चय कर सके होगे कि हमारी भाषा कैसी होगी, उसमें भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं 
के शब्दों का अनुपात क्या होगा और छब्दो के 'शुद्ध/ और “गैर-शुद्ध/ उच्चारणो में 
से कौन-सा अपनाया जायगा ? 

समूचे जन-समूढ मे भाषा और भाव की एकता और सौहादं का होना अच्छा 

है। इसके लिए तकंशास्त्रियों की नही, ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों की आवश्यकता 
है, जो समस्त बाधाओ और विध्नों की शिरसा स्वीकार करके काम करने में जुट 
जाते हैं । वे ही लोग साहित्य का भी निर्माण करते हैं और इतिहास का भी | आज 
काम करना बड़ी वात है। इस देश में हिन्दू हैं, मुसलमान है, स्पृश्य हैं, अस्पृश्य है, 
संस्कृत है, फारसी है--विरोधों और संघर्षों की बिराट वाहिनी है; पर सबके 
ऊपर मनुष्य है--विरोधों को दिन-रात याद करते रहने की अपेक्षा अपनी शविति 
का सम्बल लेकर उसकी सेवा मे जुट जाना अच्छा है । जो भी भाषा आपके पास है, 
उससे वस मनुष्य को ऊपर उठाने का काम शुरू कर दीजिएं। आपका उद्देश्य 
आपकी भाषा बना देगा । 

अच्छी बात करनेवालों की कमी इस देश में कभी नही रही है। आज भी 

बहुत ईमानदारी और सचाई के साथ अच्छी बात करनेवाले आदमी इस देश में 
कम नही हैं। उन्होने प्रेम और आतृभाव का मन्त्र बताया है । अनादिकाल से महा- 
पुरुषों ने एक और सौहाई का सन्देश सुनाया है। कहते है, व्यासदेव नें अस्तिम 
जीवन में निराश होकर कहा था कि 'मैं भुजा उठाकर चिल्ला रहा हूँ कि धर्म ही 
प्रधान वस्तु है, उसी से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, पर मेरी कोई सुन नहीं 
रहा है! : 
गे ऊरध्वेबाहुविरीम्येप नैव कश्चिच्छूणोति मे। 
घर्माद्थश्व कामश्च स धर्म कि न सेव्यताम्‌ ॥ 

, ऐसा क्यों हुआ ? इसलिए कि समाज के ऐतिहासिक विकास, आधिक संयोजन 
और सामाजिक संगठन के मूल में ही कुछ ऐसी गलती रह गयी है कि एक दल जिसे 
धर्म समझता है, दूसरा उसे नही समझ पाता । इस वैपम्य को ध्यान में रसकर ही 
प्रेम और सौहाद का पाठ पढाया जाना चाहिए । दही में जितना भी दूध डालिए, 
दही होता जायगा $ घंकाशील हुदयों मे प्रेम की बाणी भी शंका उत्पसन करती है। 
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मेरी अस्प बुद्धि में तो यही सूझता है कि समाज के नाना स्तरों के लिए अलग - 
अलग ढंग की भाषा होगी । नाना उहश्यो की सिद्धि के लिए नाना भाँति के प्रयत्न 
करने होंगे । सारे प्रतीयमान विरोधों का सामंजस्य एक ही बात से होगा--मनुष्य 
का हित । 
भारत के हजारों गाँवों और शहरों में फैली हुई सेकड़ों जातियों और उप- 
जातियों में विभवत सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर सड़ी हुई यह जनता ही हमारे 
समस्त वक्तव्यों का लक्ष्यीमूत श्रोता है। उसका कल्याण ही साध्य है, बाकी सब- 
कुछ साधन है--संस्कृत भी और फारसी भी, व्याकरण भी और छन्द भी, साहित्य 
भी और विज्ञान भी, धर्म भी और ईमान भी | हमारे समस्त प्रयत्नों का एकमात्र 
लक्ष्य यही मनुष्य है। उसको वत्तेमान दुर्गति से बचाकर भविष्य में आत्यन्तिक 
कल्याण दी ओर उन्मुख करना ही हमारा लक्ष्य है। यही सत्य है, यही धर्म है । 
सत्य वह नही है जो मुत्र से बोलते है । सत्य बह है जी मनुप्य के आत्यन्तिक कल्याण 
के लिए किया जाता है। नारद ने शुकदेव से कहा था कि 'सत्य बोलना अच्छा है, 
पर हित बीलना और भी अच्छा है। मेरे मत से सत्य बह है, जो भूतमात्र के 
आत्यस्तिक कल्याण का हेतु ही! : 
सत्यस्य वचन श्रेय: सत्यादपि हित बदेतू । 
यद्भूतहितमत्यंत्रमेतत्‌ सत्यं मत॑ मम ॥ 
यही सर्बभूत का आत्यन्तिक कल्याण साहित्य का चरम लक्ष्य है। जो साहित्य 
केवल कल्पना-विलास है, जो केवल समय काटने के लिए लिखा जाता है, वह बड़ी 
चीज नही है। बड़ी चीज वह है, जो मनुष्य को आहार-निद्रा आदि पशु-सामान्य 
घरातल से ऊपर उठाता है। मनुप्य का शरीर दुलंभ वस्तु है, इसे पाना ही कम 
तप का फल नही है, पर इसे महान्‌ लक्ष्य की ओर उन्मुख करना और भी श्रेष्ठ 
कार्य है। 
इधर कुछ ऐसी हवा वही है कि हर सस्ती चीज को साहित्य का वाहन माना 
जाने लगा है। इस प्रवृत्ति को 'वास्तविकता' के गलत नाम से पुकारा जाने लगा 
है । तरह-तरह की दलील देकर यह बताने का प्रयत्त किया जा रहा है कि मनुप्य 
की लालसोन्मुख वृत्तियाँ ही साहित्य के उपयुक्त वाहन हैं ! मुझे किसी मनो रोग के 
विपक्ष में या पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 
साहित्य के उत्कर्प या अपकर्ष के निर्णय की एकमात्र कसौटी यही हो सकती है कि 
बह मनुष्य का हित साधन करता है या नही । जिस वात के कहने से मनुष्य पशु- 
सामान्य घरातल के ऊपर नही उठता, वह त्याज्य है। मैं उसी को सस्ती चीज 
कहता हूँ । सस्ती इसलिए कि उसके लिए किसी प्रकार के संयम या तप की जरूरत 
नही होती / धूल मे लोटना बहुत आसान है, परन्तु धूल में लोटने से संसार का 
कोई यड़ा उपकार नही होता और न किसी प्रकार के मानसिक संयम का अभ्यास 
ही आवश्यक है। और जैसा कि रवीन्द्रनाथ ने कहा है कि यदि कोई नि.संकोच घूल 
में लोट पड़े तो इसे हम वहुत बड़ा पुर्षार्थ नही कह सकते । हम इस वात को डरने 
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योग्य भी नही मानेंगे; परन्तु यदि दस-पाँच भले आदमी ऊँचे गले से यही कहना 
शुरू कर दें कि घूल में लोटना ही उस्तादी है तो थोड़ा डरना आवश्यक हो जाता 
है। भय का कारण इसका सस्तापन है। मनुष्य में वहुत-सी आदिम मनोवृत्तियाँ 
हैं, जो ज़रा-सा सहारा पाते ही झनझना उठती हैं। अगर उनको भी साहित्य- 
साधना का बड़ा आदर्श कहा जाने लगे तो उसे मानने और पालन करनेवालों की 
कमी नही रहेगी । ऐसी बातों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है कि मानों 
भह कोई साहस और वीरता का काम है । 
पुरानी सड़ी रूढ़ियों का मैं पक्षपाती नहीं हूँ, परन्तु संगम और निष्ठा पुरानी 
रूद्वियाँ नही हैं । वे मनुष्य के दी आयास से उपलब्ध गुण है और दीर्घ आयास से 
ही पाये जाते है । इनके प्रति विद्रोह प्रगति नही है । आदिम युग में मनुप्य की जो 
वृत्तियाँ अत्यन्त प्रवल थी, वे निश्चय ही अब भी है और प्रबल भी हैं; परन्तु मनुप्य 
ने अपनी तपस्या से उनको अपने वश में किया है और वश्ञ में करने के कारण बह 
उनको सुन्दर बना सका है। मनुप्य के रंगमंच पर आने के पहले प्रकृति लुढ़कती- 
पुढ़कती चली आ रही थी । प्रत्येक कार्य अपने पूर्ववर्त्ती कार्य का परिणाम है। संसार 
की कार्य-कारण-परम्परा में कही फाँक नही थी। जो वस्तु जैसो होने को है, वह 
वैसी होगी । इसी समय मनुष्य आया । उसने इस नी रन्ध्र ठोस कार्य-कारण-परम्परा 
मे एक फाँक का आविप्कार किया। जो जैसा है, उसे वैसा ही मानते से उसने 
इन्कार कर दिया। उसे उसने अपने मन के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया । सो, 
मनुष्य की पूर्ववर्त्ती सृष्टि किसी प्रकार बनती जा रंही थी, मनुष्य ने उसे अपने 
अनुकूल बनाना चाहा--यही मनुष्य पशु से अलग हो गमा। वह पशु-सामात्य 
घरातल से ऊपर उठा । बार-बार उसे उसी घरातल की ओर उन्मुख करना प्रगति 
नही, यह पीछे लौटने का काम है। मैं मानता हूँ कि न तो कभी ऐसा समय रहा है, 
जब लालसा को उत्तेजना देमेवाला साहित्य न लिखा गया हो और न कोई ऐसा 
देश है, जहाँ ऐसी वात न लिखी गयी हो; परन्तु मेरा विश्वास है कि मनुष्य सामू- 
हिंक रूप से इस गलती को महसूस करेगा और त्याग देगा। यह ठीक है कि मणुष्य 
का इतिहास उसकी गलतियों का इतिहास है, पर यह और भी ठीक है कि मनुष्य 
बरावर गलतियो पर विजय पाता आया है। लालसा को उत्तेंजन देनेवाला साहित्य 
उसकी गलती है। एक-न-एक दिन वह इस पर अवश्य विजय पायेगा । 
सत्य अपना पूरा मूल्य चाहता है । उसके साथ समझौता नही हो सकता | 
साहित्य के चरम सत्य को पाने के लिए भी उसका पूरा-पूरा मूल्य चुकाना ही 
समीचौन है। जो लोग पद-पद पर सहज और सीधे साधनों की दुह्मई दिया करते 
हैं, शायद किसी बड़े लट्य की बात नहीं सोचते । मनुष्य को उसके उच्चतर लक्ष्य 
तक पहुँचाने के लिए उसके प्रतिदिन के व्यवहार में आनेवाली वृत्तियों के साथ 
सुलह करने से काम नही चलेगा । कठोर संयम और त्याग द्वारा द्वी उसे बड़ा बताया 
जा सकेगा । जो बात एक क्षेत्र में सत्य है, वह सभी क्षेत्रो में सत्य है--साहिंत्य में, 
भाषा में, आचार-विचार में, सर्वत्त । भाषा को ही लीजिए। मनुप्य अपने आहार 
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और विद्रा के साधनों को जुटाने के लिए जिस भाषा का व्यवहार करता है, चह 
उसकी अनायासलब्ध भाषा है; परन्तु यदि उसे इस घरातल से ऊपर उठाना है 
तो उठने से बग़म नहीं चलेगा। सहज भाषा आवश्यक है। पर सहज भाषा का 
मतलब है सहज ही महात्‌ बनानेवाली भाषा, रास्ते में बटोरकर संग्रह दी हुई भाषा 
नहीं । 
सीधी लकीर खीचना ठेढा काम है। सहज भाषा पाने के लिए कठोर तप 
आवश्यक हैं। जब तक आदमी सहज नहीं होता तव तक भाषा का सहज होना 
असम्भव है। स्वदेश और विदेश के वत्तमान और अतीत के समस्त वाइमय का रस 
निचोड़ने से वह राहज भावष प्राप्त होता है। हर अदना आदमी बया बोलता है या 
क्‍या नहीं बोलता, इस बात से सहज भाषा का अर्थ स्थिर नही किया जा सकता | 
क्या कहने या क्या ने कहने से मनुप्य उस्त उच्चतर आदर तक पहुँच सकेगा, जिसे 
संक्षेपर मे 'मनुष्यता' कहा जाता है, यही मुस्य बात है । सहज मनुष्य ही सहज भाषा 
वोल सकता है। दाता महान्‌ होने से दान महान्‌ होता है ! 
जिन लोगी ने गहन साधना करके अपने को सहज नही बना लिया है, वे सहज 
भाषा नही पा सकते । व्याकरण और भापा-शास्त्र के बल पर यह भाषा नही बनायी 
जा सकती, कोशों में प्रयुकत शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं गढा जा सकता। 
कवीरदास और तुलसीदास को यह भाषा मिलो थी, महात्मा गांधी को भी यह 
भाषा मिली, वयोकि वे सहज हो सके । उनमें दान करने की क्षमता थी। शब्दों का 
हिसाव लगाने से यह दातृत्व नहीं मिलता, अपने को दलित द्वाक्षा के समान निचोड़- 
कर महासहज के समर्पण कर देने से प्राप्त होता है। जो अपने को निःशेय भाव से 
दे नही सका, वह दाता नही हो सकता । आपकमें अगर देने लायक वस्तु है तो भाषा 
र॒ये सहज हो जायगी । पहले सहज भाषा बनेगी, फिर उसमे देने योग्य पदार्थे भरे 
जायेंगे, यह मलत रास्ता है । सही रास्ता यह है कि पहते देने की क्षमता उपार्जन 
करशे। इसके लिए तप की जरूरत है, साधना की जरूरत है, अपने को निःशेष भाव 
में दात कर देने की जरूरत है । 
हिन्दी साधारण जनता की भाषा है। जनता के लिए ही उसका जम्म हुआ था 
और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज बताये रहेगी, जनचित्त मे 
आत्म-वल का संचार करती रहेगी, तव तक उसे किसी से डर नही है। चह अपने 
आपकी भौत्तरी अपराजेय शवित के बल पर बड़ी हुई है; लोक-सेवा के महान्‌ ब्रत 
के कारण उडी हुई है और यदि अपनी मूल शवित के स्रोत को भूल नहीं गयी तो 
मिस्सन्देह अधिकाधिक शवितशाली होती जायेगी। उसका कोई कुछ भी विगाड़ 
नही सकता । वढे विरोधों और संघर्षो के वीच ही पली है | उसे जत्म के समय ही 
मार डालते को कोशिश्ञ की गयी थी, पर वह मरी नही है, क्योकि उसकी जीवनी- 
, शक्ति का अक्षय खतोत जनचित्त है। वह किसी राजशवित की उंगली पकड़कर 
यात्रा तय करनेबाली भाषा नही है, अपने-आपकी भीत्तरी शक्ति से महत्त्वपूर्ण 
आसन अधिकार करनेवाली अद्वितीय भाषा है | 
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शायद ही संसार में कोई ऐसी भाषा हो, जिसकी उन्नति में पद-पद पर इतनी 
बाघा पहुँचाई गयी हो, फिर भी जो इस प्रकार अपार शक्ति संचय कर सकी हो । 
आज वह सैकड़ों 'प्लेटफार्मो' से, कोड़ियों विद्यालयों से और दर्जनों प्रेस़ों से नित्य 
मुखरित होनेवाली परमशक्ति-शालिनी भाषा है। उसको जड़ जनता के हृदय में 
है। वह करोड़ों नर-नारियों की आशा और आकांक्षा, क्षुधा और पिपासा, धर्म 
और विज्ञान की भाषा है। हिन्दी-सेवा का अर्थ करोड़ों की सेवा है। इसका अवसर 
मिलना सौभाग्य की वात है ! 


बास्तव में हमारे अध्ययन की सामग्री प्रत्यक्ष मनुप्य है। आपने इतिहास में इसी 
भनुप्य की धारावाहिक जययात्रा की कहानी पढी है, साहित्य मे इसी के आवेगों, 
उद्देगों और उल्लासों का स्पन्दन देखा है, राजनीति मे इसकी लुका-छिपी के खेल 
का दर्शन किया है, अर्थशास्त्र में इसकी रीढ़ की शवित का अध्ययन किया है। यह 
मनुष्य ही वास्तविक लक्ष्य है। आप इससे सीघा सम्बन्ध जोड़ने जा रहे हैं! यह जो 
प्रत्यक्ष मनुष्य का पढना है, वही बड़ी वात है। हमारी झिक्षा का अधिक भांग जिन 
सब दृष्टान्तों का आश्रय लेता है, वे हमारे सामने नही आते। हमारा इतिहास 
पढना तब तक व्यर्थ है, जब तक हम उसे इस जीवन्त मानव-प्रवाह के साथ एक 
करके न देख सकें । हमारे देश का इतिहास--थदि वह सचमुच ही हमारे देश का 
है---आज भी निश्चय ही हमारे घरों में, गाँवों में, जातियों में, खेंडहरों में और 
इस देश के जरें-जरें में अपना चिह्न छोड़ता जा रहा है । जब तक देश के इन प्रत्येक 
कणों से हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही स्थापित होता, तब तक हम इतिहास का वास्त- 
विक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकेंगे ? हममे से जो कोई भी अपने को शिक्षित समझता 
हो, उसे अपनी उच्च अट्टालिका से नीचे उतरकर अपने देश के इर्दे-गिर्दे फैले हुए 
विशाल जन-समूह, विस्तृत भूखण्ड और सजीव चिन्ता-प्रवाह को ही प्रधान पाठ्य- 
पुस्तक बनाना होगा । पुस्तकें इसी महाग्रन्य को समभामे का साधन मानी जानी 
चाहिए। नोटों और कुंजियों को उत्पन्न करनेवाली मनोवृत्ति का निर्देयतापूर्वक 
दमन कर देना चाहिए। हम लोग नृतत्त्व के ग्रन्थ न पढते हों सो बात नहीं है, 
किन्तु जब हम देखते हैं कि ग्रन्थ पढने के कारण हमारे घरो के मिकट जो चमार, 
धीवर, कोरी, कुम्हार लोग रहते है, उनके पूरे परिचय पाने के लिए हमारे हृदयो में 
जरा-भी उत्सुकता नही उत्पन्न होती, तव अच्छी तरह समझ भे आ जाता है कि 
पुस्तकों के सम्बन्ध में हमें कितना अन्धविश्वास हो गया है, पुस्तकों को हम कितना 
बड़ा समझते हैं और पुस्तकें वस्तुतः जिनकी छाया है, उनको कितना तुच्छ मानते 
हैं। यह ढंग गलत है । इसमें सुधार होना चाहिए। विद्या के क्षेत्र मे 'सेकेण्ड हैण्ड' 
ज्ञान की प्रधानता स्थापित होना वांछनीय नही । दुर्भाग्यवश अपने देश में ऐसे ही 
ज्ञान की प्रधानता स्थापित हो गयी है! हमें यदि सचमुच कुछ नया करना है तो 
बड़े विक्रट प्रभास करने पड़ेंगे। समूचे देश के मस्तिष्क में जो जड़-संस्कार पैदा कर 
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दिये गये उनसे जूझना पड़ेगा। इसका समर्थन तभी हो सकता है, जब हम दृढ़ 
प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर अग्रसर हों । 
आपमे से अधिकांश का मार्गे शायद मातृभाषा और उसके साहित्य द्वारा देश 
की सेवा करना हो। यह वड़ा उत्तम मार्ग है; परन्तु हमें अच्छी तरह समझ लेने की 
आवेश्यकता है. कि साहित्य-सेवा या मातृभाषा की सेवा का वया आर्थ है। किसे 
सामने रखकर आप साहित्य लिखने जा रहे है ? आपके वकक्‍्तव्यों का लक्ष्यी भूत 
श्रोता कौन है ? हिन्दी भाषा कोई देवी-देवता की मूत्ति का नाम नहीं है। हिन्दी 
की सेवा करने का अर्थ हिन्दी की प्रतिमा बनाकर पूजना नहीं है। यह लाक्षणिक 
प्रयोग है। इसका अर्थ है--हिन्दी के माध्यम द्वारा समझनेवा ली विश्ञाल जनता 
की सेवा । कभी-कभी हम लोग इस भाषा के प्रति होनेवाले अन्यायों से विक्षुब्ध 
होकर गलत ढंग के स्वभाषा-प्रेम का परिचय देते हैं। अपनी भाषा, अपनी 
संस्कृति जौर अपने साहित्य से प्रेम होना बुरी बात नही है, पर णो प्रेम ज्ञान द्वारा 
चालित और श्रद्धा द्वारा अनुगमित होता है, वही प्रेम अच्छा है। केवल ज्ञान बोझ 
है, केवल श्रद्धा अन्धा वना देती है | हिन्दी के प्रति जो हमारा प्रेम है, वह भी ज्ञान 
द्वारा चालित और श्रद्धा द्वारा अनुगमित होना चाहिए । हमें ठीक-ठीक समझना 
चाहिए कि हिन्दी की शक्ति कहाँ है। हिन्दी इसलिए बड़ी नहीं है कि हममें से कुछ 
लोग इस भाषा में कहानी या कविता लिख लेते है या समा-मंचों पर बोल लेते 
हैं। नदी, वह इसलिए बड़ी है कि कोटि-कोटि जनता के हृदय और मस्तिप्क की 
भूख मिटाने मे यह भाषा इस देश में सवसे वड़ा साधन हो सकती है । हमारे पूव॑जों 
ने दीर्धकाल की तपस्पा और मनन से जो ज्ञानराशि संचित की है, उसे सुरक्षित 
रखने का यह सबसे मजबूत पात्न है, अकारण और सकारण शोपित और पोषित, 
भूढ़, निर्वाक्‌ जनता तक आश्या और उत्साह का सन्देश इसी जीवन्त और समर्थ 
भाषा कै द्वारा पहुंचाया जा सकता है। यदि देश मे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को हमें 
जन-साधारण तक पहुँचाना है तो इसी भापा का सहारा लेकर हम यह काम कर 
सकते हैं। हिन्दी इन्ही सम्भावनाओ के कारण बड़ी है। यदि वह यह कार्य नही 
कर सकती तो “हिन्दी-हिंन्दी” चिल्लाना व्यर्थ है। यदि वह यह काम कर सकती है 
तो उसका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। यदि वह इन महान्‌ उद्देश्यों के अनुकूल है 
तो फिर॑ वह इस देश में हिमालय की भाँति अचल होकर रहेगी। हिमालय की ही 
भाँति उन्नत, उतनी ही महान्‌ हिन्दी जनता की भाषा है। जनता के लिए ही' 
उसका जन्म हुआ था और जब तक वह जनता के चित्त में आत्मवल संचारित 
करती रहेगी, उसके हृदय और मस्तिष्क की भूख भिटाती रहेगी, तब तबर उसका 
जीवन सार्थक है। जो लोग इस भाषा और इसके साहित्य की सेवा करने का ब्रत 
करने जा रहे हों, उन्हे यह वात कभी नही भूलनी चाहिए। 
भारतवर्ष क्‍या है? अनादिकाल से नाना जातियाँ अपने नाना भाँति के 
संस्कार, रीति-रस््म आदि लेकर इस देश में आती रही हैं। यहाँ भी अनेक प्रकार 
के मानवीय समूह विद्यमान रहे हैं। ये जातियाँ कुछ देर तक झगड़ती रही हैं 


36 | हजारीप्रसाद दिवेदी प्रस्यावली-0 


और फिर रगड़-झगड़कर, ले-देकर पास-ही-पास वस गयी हैं---भादयों की तरह ! 
इन्ही नाना जातियों, नाना संस्कारों, नाना धर्मों, नाना रीति-रस्मों का जीवन्त 
समन्वय यह भारतवर्ष है। विदेशी पराधीनता ने इसके स्वाभाविक्र विकास मे 
बाघा पहुँचायी है। उसका बाह्य रूप विचित्र-सा दिसायी दे रहा है। इसी वैधित्य- 
पूर्ण जन-पमूह को आशा और उत्साह का सन्देश देना साहित्य-सेवा का लक्ष्य 
है। हजारों गाँवों और दहरों में फैली हुई, शताधिक जातियों और उप-जातियों 
में विभकत, सम्यता के नाना स्तरों पर ठिठकी हुई यह जनता ही हमारे समस्त 
प्रयत्नों का लक्ष्य है। इराका कल्याण ही साध्य है। बाकी सबकुछ साधन है। 
आपने जो अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त किया है, वह अपने-आपमे अपना 
अन्त नही है। वह साधन है। इसे भाषा के सहारे आपको इस जनता तक पहुं- 
चाना है। इसको निराशा और पस्त-हिम्मती से बचाना आपका कर्तव्य है; 
परन्तु यहू कोई सरल काम नही है। केवल कुछ अच्छा करने की इच्छामात्र से 
यह काम नहीं होगा। आज की समस्‍्याएँ बड़ी उलभसदार और जटिल हैं। 
विजली की वत्ती मुँह से फूंककर नही बुझायी जाती है । यह समझमे की जरूरत 
है कि जो दुर्गंति आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसका वास्तविक कारण बंया 
है ? साहित्य का साधक केवल कल्पना की दुनिया में विचरण करके, केवल 'हाय- 
हाय' की या 'वाह-बाह्‌' की पुकार करके अपने सामने की कुत्सित कुरूपता को 
नही बदल सकता । हमें उस समूची विद्या को सीखना पड़ेगा, जो विश्व-रहस्य 
के नये-मये द्वार खोल रही है, जो प्रकृति के समस्त गुप्त भण्डार पर धावा बोलने 
के लिए बद्ध-परिकर है, जो मनुप्य को असीम सुख और समृद्धि तक ले जा 
सकती है। फिर हमें उस स्वार्थ-शक्ति को भी समझना है, जो इस विद्या का 
गलत प्रयोग करनेवाले मनुष्य को सर्वत्र लांछित और अपमानित कर रही है। 
साहित्य का कारबार मनुष्य के समूचे जीवन को लेकर है। जो लोग आज भी 
यह सोचते हैं कि साहित्य के लिए कुछ खास-खास विपय ही पढने के हैं, वे बड़ी 
गलती करते है। आज की जनता की दुर्देशा को यदि आप सचमुच ही उखाड़ 
फेंकना चाहते हैं तो आप चाहे जो भी मार्ग लें, राजनीति से अलग होकर नहीं 
रह सकते, अर्थनीति की उपेक्षा नही कर सकते और विज्ञान की नयी प्रवृत्तियों से 
अपरिचित रहकर कुछ नही कर सकते । साहित्य केवल बुद्धि-विलास नहीं है! 
वह जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा करके सजीव नही रह सकता। 
साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते । 
- हम सारे बाह्य जगत्‌ को असुन्दर छोड़कर सौन्दर्य की सृष्टि नही कर सबते। 
सुन्दरता सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटाई और बड़ाई में, धनी और 
निर्धन मे, ज्ञानो और अज्ञानी में आकाश-पाताल का अन्तर हो, वह छुनिया बाह्य 
सामंजस्यमय नही कही जा सकती और इसी लिए वह सुन्दर भी नही है। इस बाह्य 
असुन्दरता के 'दृह' में खड़े होकर आन्तरिक सौन्दर्य की उपासना नहीं हो सकती । 
हमें उस बाह्य असौन्दयं को देखना ही पड़ेगा । निरन्न, निवुंसन जनता के बीच 
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सह होकर आप परियों के सौन्दर्य-लोड की कल्पना नहीं कर सकते। साहित्य 
मुल्दधर का उपासक है, इसलिए साहित्यिक को असामंजस्थ को दूर करने का 
अयल पहले करना होगा, अशिक्षर और कुशिक्षा से लड़ना होगा, भय और स्लानि 
से लड़ना होगा । सौन्दर्य और असौन्दर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता । सत्य 
अपना पूरा मूल्य चाहता है। उसे पाने का सीधा और एकमात्न रास्ता उसकी 
कीमत चुका देना ही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नही है। हमारे देश 
का बाह्य रूप न तो आँसों को प्रीति देने लायक है, तन कारों को, ते मन को, ते 
बुद्धि को | मह सचाई है। 
यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य तथा सुन्दर नहीं बस सका है, 
तो समझना चाहिए कि उस राप्ट्र की आत्मा में एक उच्च जगत्‌ का निर्माण 
ढिया जाना शुरू नही हुआ है, अर्थात्‌ वहाँ सच्चे साहित्य के निर्माण का श्रीगणेश 
नही हुआ है। साहित्य ही मनुप्य को भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है 
मौर तभी उसका बाह्य रूप भी साफ और स्वस्थ दिखायी देता है। और साथ- 
ही बाह्य रूप दे: साफ और स्वस्थ होने से आन्तरिक स्वास्थ्य का भी आरम्भ हीता 
है। दोनों ही बातें अन्योग्याश्रित है। जबकि हमारे देश में नाता भाँति के 
वुसंस्कार और गन्दगी वर्तमान हैं, जबकि हमारे समाज का आधा अंग परदे में ढका 
हुआ है, जबकि हमारी नब्बे फी-सदी जनता अज्ञान के मलवे के नीचे दबी हुईं 
है, तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिल्‍ली बहुत दुर है। हम साहित्य के नाम 
पर जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं, उसमे कही बड़ी भारी कमी रह 
गयी है। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ-स्वस्थ नहीं है। साहित्य की 
साधना तेब तक बन्ध्य ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी अंदमनीय 
आकांक्षा जाग्रत न कर दें, जो सारे मानव-समाज को भीतर से और बाहर से 
सुन्दर तथा सम्मान-योग्य देखने के लिए सदा व्याकुल रखे । अगर यह जाकाक्षा 
जाभ्रत हो सकी तो हममें से प्रत्येक अपनी-अपनी शवित के अनुसार उन सामग्रियों 
को जहूर संग्रह कर लेगा, जो उक्त इच्छा की पूर्ति की सहायक है। अयर बह 
आकांक्षा जाग्रत नहीं हुई तो कितनी भी विद्या क्‍यों न पढ़ी हो, वह एक ज॑जाल 
मात्र सिद्ध होगी और दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला ही बनी रहेगी । 
जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा, वह स्वयं 
अपना रास्ता खोज निकालेगा। साधन की अल्पता से कोई महत्ती इच्छा आज 
तक नहीं रुकी है। भूख होनी चाहिए। एक बार भूख के होने पर खाद्य-सामग्री 
जुद ही जाती है, पर खाद्य-सामग्री के भरे रहने पर भूस नहीं लगती है। गरुड़ 
ने उत्तन्‍्त होते ही कहा, “माँ, बहुत भूख लगती है।” माता विनता भबड़ाकर 
विलाप करने लगी कि इस प्रचण्ड क्षुब्राशाली पुत्र को अन्न कहाँ सेदें! पिता 
कंद्यव ते आश्वासन देकर कहा था, “कोई विन्ता की बात नहीं। महान्‌ पुत्र 
उत्पन्न हुआ है; क्योंकि उसकी भूख महान्‌ है हमारी सापा को भी इस समय 
भ्रचण्ड साहित्यिक क्षुधावाले महान्‌ पुत्र की आवश्यकता है। जब तक हमारी 
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मातारझपी भाषा के गर्भ से ऐसे कृती पुत्र पैदा नहीं होते, तभी तक वह विनता की 
तरह कप्ट पा रही है। जिस दिन ऐसे पुत्र पैदा होंगे, उस दिन मातृभाषा घन्य हो 
जायेगी। 

इस देश मे हिन्दू है, मुसलमान है, ब्राह्मण हैं, चाण्डाल हैं, धनी हैं, गरीव 
है--विरुद्ध संक्कारो और विरोधी स्वार्थी की विराट्‌ वाहिनी है। इसमे पद-पद 
पर गलत समझे जाने का अन्देशा है, प्रतिक्षण विरोधी स्वार्थों के संघर्ष में पिस 
जाने का डर है, संस्कारों और भावावेशों का शिकार हो जाने का अन्देशा है; 
परन्तु इन समस्त विरोधों और संघातो से बड़ा और सबको छापकर विराज रहा 
है मनुष्य | इस मनुष्य की भलाई के लिए आप अपने-आपको निःशेष भाव से 
देकर ही सार्थक हो सकते है। सारा देश आपका है। भेद और विरोध ऊपरी 
हैं! भीतर मनुप्य एक हैं। इस एक को दृढ़ता के साथ पहचानने का यत्व॑ 
कीजिए । जो लोग भेद-भाव को पकड़कर ही अपना रास्ता निकालना चाहते हैं, 
वे गलती करते है। विरोधी रहे हैं तो उन्हें आगे भी बने ही रहना चाहिए, 
यह कोई काम की बात नही हुईं। हमे नये सिरे से सबकुछ गढ़ना है, तीड़ना 
नही है, ूंटे को जोड़ना है। भेद-भाव की जयमाला से हम पार नहीं उतर सकते । 
कबीर ने हैरान होकर कहा था : 

कबीर इस संसार को समझाऊं के बार। 
पूँछ जु पकड़े भेद का, उतरा चाहै पार ॥ 

मनुष्य एक है । उसके सुख-दु.ख को समझना, उसे मनृष्यता के-पवित्र आसन 

पर बैठाना ही हमारा कर्तंव्य है। 


[कराची हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्यिक परिपद्‌ का 
अध्यक्षीथ भापण--अश्ञोक के फूल से | 


साहित्य की साधना 


आज साहित्य मनुष्य के अन्य प्रयत्नों से विच्छिन्न और अपने-आपमें स्वसतन्त्र वस्तु 
नही रह गया है। विभिन्‍न संघर्षो की चिनगारियो से वह अपने को बचा नही सका 
है और स्वय सघर्थ का साधन बनने लगा है। जो लोग प्राचीन सरस साहित्य के 
मर्मज्ञ है, जिन्होने उदार कल्पताओ और विदग्ध वाणियों के जादु-भरे उद्यान में 
शान्ति की साँस ली है, वे आज के साहित्यिको की दौड़-धूप और व्यस्तता को 
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देखकर हैरत मे आ गये है। वे आइचर्य से देखते है कि आज न जाने कौन-सा 
पागलपन इन साहित्यिकों पर सवार है कि वे हर चिथड़े को बटोर लेना चाहते है 
और गये के साथ घोषणा करना चाहते हैं कि वे इन चिथड़ों मे आग लगाकर ही 
दुनिया को रोशनी देंगे। जिन लोगों को प्राचीन साहित्य के रसमय लोक मे घूमने 
का अवसर नही मिला, वे भी कम आइचर्य में नहीं हैं। अपनी वात को अधिक 
स्पष्ट भाषा में न कहकर वे उदासीनता के साथ कहते है--जम।ना बड़ी तेजी से 
भागा जा रहा है। परन्तु कम लोग ही सोचते है कि उनके कहने का मतलब व्या 
है। जमाना कोई पागल ऊँट नही है कि वह्‌ तेजी से भाग खड़ा होगा। आखिर 
जमाने के भागने का मतलव क्या है ? मतलब बहुत स्पष्ट भी नही है। जीवन के 
विभिन्‍न मूल्यों में नित्य परिवर्तन हो रहे है। कल जिसको मनुष्य नगण्य समझता 
था, आज उसका दाम बढ गया है । कल जिसका दाम बहुत अधिक था, आज उसे 
कोई पूछता नही । किसी जमाने का सुसस्कृत समझा जानेवाला व्यवित बश-विशेष 
मे उत्पन्न दूसरे व्यक्ति को छू लेने पर गंगास्नान करना आवश्यक समझता था, 
परन्तु आज ऐसा आचरण करनेवाला व्यक्ति असंस्कृत माना जाने लगा है। यही 
एक उदाहरण नही, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। हर समय मनुष्य इन बदलते हुए 
मानो के प्रति सचेत नही होता। सबकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म भी नहीं होती कि 
बदलनेवाली गति को पहचान सके। पर एक दिन बदली हुई प्रवृत्ति मत छोड़ने- 
वाली परिस्थिति के रूप मे सामने आ जाती है, तो आदमी लाचार होकर कह 
उठता है : जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है ! 
साहित्य की दुनिया मे भी इन वदलते हुए मानों ने उत्पात मचा रखा है। 
कठिनाई यह है कि साहित्यिक--यदि वह्‌ सचमुच ही साहित्यिक है--औसत 
आदमी की अपेक्षा कुछ पहले ही इन परिवत्तंनमान मूल्यो का अन्दाज लगा लेता 
है। आजकल साहित्य केवल सहृदयों की आलोचना और रसास्वादन की वस्तु नही 
रह गया है। छापे की मशीनों ने इसमे भी प्रजातान्त्रिक गनन्‍्ध पैदा कर दी है। 
अनिवाये शिक्षा आवश्यक मान ली गयी है। उसके साथ-ही-साथ समूची जनता को 
साहित्य की क्षिक्षा देने का ब्रत भी ले लिया गया है और उस ब्रत को कार्यान्वित 
करने के लिए साहित्य-शिक्षकों की भारी-भरकम पलटन भी तैयार हो रही है। 
यह अब आवश्यक हो गया है । इसको अब कोई अस्वीकार नही कर सकता। यह 
भी जमाने की तेज रपतार है; अर्थात्‌ महाकालदेवता के अप्रतिरोध्य रथचक्र का 
निर्मम सचालन है, जिसमे कोई ममता नही है, कोई दया नही है, मनुप्य के कोमल 
मनोभावों के प्रति कोई आसक्ति नही है, कल्पना और भावुकता के द्वारा रचे हुए 
लोको के प्रति कोई भावालुता नही है। वह तेजी से दौड़ा जा रहा है और जो भी 
उसके पहिये के नीचे आ जाता है, उसे चूर्ण-विचूर्ण करता हुआ आगे बढ रहा 
है--अनिवाय॑ शिक्षा हो करके ही रहेगी, साहित्य के शिक्षकों की सेना भी भर्त्ती 
होकर ही रहेगी और हम मारने या न मानें, हमे अच्छा लगे या बुरा लगे, साहित्य 
भी सर्वंजन की सम्पत्ति होकर ही रहेगा। ऐसी अवस्था में ऐसे साहित्य के 
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समालोचक भी पैदा होगे, जो सच्चे साहित्यिकों की अनुभूति को साधारण औसत 
आदमी की तरह ही ठीक से न समझकर उदासीनता से कह देंगे--जमाना है। जो 
लोग इनमे कुछ अधिक कार्यपटु होगे, वे इतने से ही सन्‍्तोष न करके इन प्रयत्नों 
को बुरा-भला भी कहेगे। परन्तु महाकाल का रथ इनकी ओर दृगूपात नही करेगा। 
निरन्तर बदलते हुए मानवीय व्यापारों का मूल्य कहानीवाले बखान की तरह अपनी' 
गति से आगे ही बढता जायगा । 
लेकिन कठिनाई यही नहीं समाप्त हो जाती । साहित्यिकों में भी पंख खोंसकर 
बने हुए मोरों की कमी नही है। प्रजातान्त्रिक साहित्य में यह होगा ही। हवा में 
उड़ते हुए विचारो को आत्मसांत्‌ किये बिना आधुनिक बनने का प्रयत्न बराबर ही 
हीता रहा है; आज भी हो रहा है। यूरोप में मगोविश्लेपण-शास्त्र की नयी ध्योरी 
निकलती है और हिन्दुस्तान का अधकचरा साहित्यिक उसको खाकर बिना पचाये 
ही वमन कर देता है। उसे इस वाल की चिन्ता नहीं होती कि वह्‌ जो-कुछ बहने 
जा रहा है, वह्‌ उसका कहाँ तक अपना है। कहाँ तक उसे वह 'सहज” बना सका 
है। उसे केवल आधुनिकता का नशा है और किसी प्रकार वह पाँचों सवारों मे नाम 
लिखाना चाहता है । मुझे खुशी है कि हमारे साहित्य मे केवल ऐसे अधकचरे लोग 
ही नही है; बल्कि ऐसे भी कृती है, जिन्होने इन सिद्धान्तों का मन्‍्यन किया है, 
इन्हे प्रा लिया है और सहज भाव से इन्हें अपना बना लिया है। जब ऐसे सच्चे 
साहित्यकार इन सहज बातों की सहज ढंग से कहने लगते है, तो उसकी दीप्ति 
छिपती नही है। ज॑से पचे हुए भोजन की आभा चेहरे पर कान्ति के रूप में प्रकट 
होती है, उसी प्रकार इत साहित्यकारों के नवीन विचार इनके साहित्य मे नवीन 
कान्ति का रूप धारण करते है। वे साहित्य-लक्ष्मी के सौन्दर्य में नये आभरण का 
योग देते हैं। परन्तु इनकी संख्या साहित्य में बहुत कम है। अधिकतर उन्ही लोगो 
ने विशिष्ट स्थानों पर अधिकार कर रखा है, जिनका भोजन पचा नही है और जो 
केवल खट्टी डकारो से बायुमण्डल को दूधित कर रहे है। 
ज्ञान का सहज बनना बहुत आवश्यक है। यदि आपके लिखने में आपका 
सुचिन्तित मत उसी प्रकार सहज गति से आ रहा है जिस प्रकार माता के दूध मे 
पौष्टिक तत्त्व अनायास आ जाते है, तो कोई परवा नहीं। आज के युग मे उस 
लेखक की कोई कीमत नही जिसका कोई अपना मत न हो। मत का होना बुरी 
बात नही है। सचाई के साथ अपने विश्वासों को कह देना भी बुरा नही है। परन्तु 
इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आज के साधन-सम्पन्त युग मे सभी 
प्रकार की बातों का फैलना आसान हो गया है। यदि असावधानी से जल्दी में 
निर्णय किया हुआ मत या उधार लिया हुआ मत हम प्रचारित करने लगें तो 
सामाजिक अमंगल की आशंका है। 
हमारे देश में साहित्यकारों की एक बड़ी भारी अनुकरणीय परम्परा हमें 
विरासत में मिली है। वह है ज्ञान के प्रति गम्भीर निष्ठा की परम्परा। 'नहि ज्ञानेव 
सदर पविन्रमिह विद्यत'-ज्ञाव के समान पवित्र कुछ भी नही है। एक बार 
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व्यक्षित ज्ञान की साधना का ब्रत लेता है, वह पवित्र साधना का व्रत लेता है। उसे 
भीतर और बाहर से धुचि होकर इस क्षेत्र में आना चाहिए। साहित्य केवल मन 
की उमंग मे आया हुआ मानसिक उल्लासमात्र नही है। वह एक पवित्र कत्तंव्य 
है। उत्ते लिसकर मनुष्य वत्तमान और भावी पीढियों को प्रभावित करना चाहता 
है। 

पिछले कुछ वर्षों के हमारे साहित्यकारों के चित्त में जो घोर मन्थन हुआ है 
उसके फलस्वरूप कोई बड़ी कृति लिसी गयी है या नही, इसका उत्तर भविष्य ही 
देगा। परन्तु एक वात निश्चित-सी लग रही है कि लड़ते-झगड़ते हम लगभग एक 
निश्चित निर्णय तक पहुँच सके हैं। साहित्यकारों ने यह अनुभव किया है कि हमारे 
लिखने का लक्ष्य सामाजिक 'ममुप्य' का मंगल-विधान है। मनुष्य एक है। विपम- 
ताएँ मनुष्य-मात्र को प्रभावित करती हैं। सारी मनुष्य-जाति को अखण्डनीय और 
अविच्छेदनीय 'एक' मानकर ही हम उस सामाजिक मंगल का मार्ग सोच सकते है, 
जिसे उपलब्ध किये बिना मनुष्यता का प्राण नही है। हमने 'मनुप्य' को -- सामा- 
जिक मनुष्य को--इसी मत्यंलोक मे सुखी और समृद्ध, अज्ञान और परमुखापेक्षिता 
से मुक्त बनाने के महान्‌ सिद्धान्त को स्वीफार कर लिया है। व्यक्तियत संस्कारों 
ओर रुचि के कारण हमारे भीतर मतभेद यढवत है । पर आज के किसी साहित्यकार 
से यदि आप कहें कि उसकी रचना सामाजिक मगल के आदर्श से च्युत है तो वह 
लज्जित अवश्य होता है और प्रतिवाद करने का प्रयत्न करता है। लजाता बड़े 
तत्त्व को स्वीकार करने का लक्षण है। 

आज साहित्य को केवल कल्पना-विलास की सामग्री समझना, खतरनाक है। 
नवीन साहित्यकारों को ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों में रस-संग्रह करने की आव- 
इ्यकता है। ज्ञान-विज्ञान-- जो देश और काल में व्याप्त है। कबीरदास मे ऐसे ही 
पालक को शूर कहा था जो आठों पहर मस्त वना रहता हैं और अतीत और 
वत्तेमान में संचित होनेवाली ज्ञान-राशि का सार भाग ग्रहण करता है, उसे सहज 
बनाकर दुनिया को देता है। जो ऐसा नही कर सकता उसकी साधना अधूरी है। 
नेवयुग के साहित्यकारों को इस तत्त्व की बराबर स्मरण रखना चाहिए: 

आठहू पहर मस्तान माना रहे, आटहू पहर की छाक पीचे, 
कहै 'कवीर” सोई सन्‍्तजन सूरमा, काल निचोड़ि के अमृत पीवे ॥ 


[सम्यता और संस्कृति से ] 


साहित्य का प्रयोजन : लोककल्याण 


साहित्य का प्रयोजन क्या है ? इस प्रइन के उत्तर देने के पहले मुझे यह बता देना 
चाहिए कि साहित्य मैं किसे कहता हूँ और प्रयोजन का क्या तात्पयं है, क्योकि मुर्के 
ऐसा लगत। है कि यदि मै इस अर्थ को स्पष्ट न केखे तो मेरा वक्तव्य अघूरा-सा 
लगेगा। आजकल 'साहित्य' शब्द का प्रयोग कुछ व्यापक अर्थों मे होने लगा है। 
ज्योतिष का साहित्य, वेदान्त का साहित्य, गणित का साहित्य आदि दब्दों का जब 
हम प्रयोग करते हैं तो हमारा मतलब इन बविपयो पर लिखी पुस्तकों से होता है, 
परन्तु आज जिस साहित्य के प्रयोजन पर मुझे बोलना है वह इस प्रकार का साहित्य 
नही हो सकता । ज्योतिष सिखाना है, इसके बारे में किसी को सन्देह है न जिज्ञासा। 
इसलिए जब कोई साहित्य का प्रयोजन जानना चाहता है तो वस्तुतः वह रसपरक 
साहित्य की बात जानना चाहता है; वह कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि 
ऐसी पुस्तकों के प्रतिषादद विपय का प्रयोजन जानना चाहता है जिनका कारवार 
मनुष्य के हुदय से है, जो मनुष्य को मनुष्य के प्रति संवेदनशील और सहालुभूतियुक्त 
बनाना चाहती है, जो उसे दूसरे के दुख से दुखी और सुश्न से सुखी बनाना चाहती 
है। बैठे, यह्‌ समझना ठीक नही है कि 'साहित्य' शब्द का शुरू से ऐसा अर्थ हुआ 
है। पर इसी से मिलतै-जुलते अथ से इसका प्रथम-प्रथम प्रयोग हुआ था। कुन्तक 
नामक आचार्य ने आज से लगभग एक हजार वर्ष पहले कहा था कि केवल शब्द में 
भी कवित्व नही होता और केवल अर्थ में भी कवित्व नही होता । वस्तुतः शब्द और 
अर्थ के साहित्य में अर्थात्‌ साथ-साथ या सहित होकर रहने के कारण जो उनका 
सामंजस्य है उसमें कवित्व होता है। काव्य मे शब्द और अर्थ के साहित्य (अर्थात्‌ 
साथ-साथ रहने) में एक विश्विप्टता होनी चाहिए। इस प्रकार साहित्य शब्द का 
प्रथम-प्रथम प्रयोग हुआ था। आज भी वह अर्थ स्वीकृत है और व्यापक हो गया है। 
अब शब्द और अर्थ की केवल एक-दूसरे से होड़ मचानेवाली सुन्दरता को ही जिये 
प्राचीन पण्डित 'परस्परस्पद्धि चारुता' कहा करते थे, हम साहित्य नही कहते, 
बल्कि उस सुन्दरता से उत्पन्न होनेवाले प्रभावों की भी वात सोचते हैं। 
मैं अपनी वात जरा और स्पष्ट करके कहूँ। दुनिया में कीई काम इसलिए 
महत्त्वपूर्ण नहीं होता कि उसके लिए बहुत परिश्रम किया गया है, या उसके पीछे 
बहुत सुचिन्तित योजना है, या वह बहुत साजसरंजाम के साथ किया जा रहा है। 
आज की दुनिया जहां वैज्ञानिक सफलताओं के कारण बहुत सिमट गयी है बही बह 
संकीर्ण स्वार्यो का दलदल भी बनती जा रही है। एक जाति को दूसरी घृणा करने 
सी है, एक देझ्य दूसरे को शंका की दृष्टि से देखने लगा है। नागा भाँति के गलत 
प्रचारो मे मनुष्य को मनुष्य के प्रति इकालु बना दिया है। ऐसा जाग पड़ता है कि 
दलगत स्वार्थ के प्रेत ने समुची मनुष्यता को दबोच लिया है। इरा समय हमें ऐसे 
साहित्य की आवश्यकता है जो हमारे हृदय को संवेदनशील और उदार बनाये। 
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परन्तु यह काम हमें किसी विशिष्ट स्वर्ग की प्राप्ति के लिए था प्रभूत पुण्य के 
उपार्जन के लिए नही करना है। यह मनुष्यता की रक्षा के लिए परम आवश्यक हो 
गया है। यदि हम किसी प्रकार शब्द और अर्थ के सौन्दर्य को निबाहते जाने को ही 
साहित्यकार का परम कत्तंव्य मानते रहेगे तो उद सब सदगुणों के प्रति मनुष्य को 
सहजभाव से कौन उद्‌वुद्ध करेगा जिन्हे बहुत तपस्या के बाद मनुष्य मे सीखा है। 
संयम, त्याग और तपस्या मनुष्यता की रक्षा के लिए ही आवश्यक है। पर मनुष्यता 
बया है ? वया मनुप्य जो कुछ करता है, वही मनुष्यता है ? नही, मनुष्य में आहार, 
निद्रा आदि अनेक वातें वैसी ही है जैसी पशु मे है। जहाँ तक इन्द्रिय-लोजुपता है, 
लोभ-मोह की गुलामी है, छीना-झपटी और स्वार्थ-परता है वहाँ तक मनुष्य पशु 
ही है। इनसे जब वह ऊपर उठता है, जब वह विवेक से और संयम से काम लेता 
है, जब वह दूसरे के सुख-दुख में हपें-विपाद का अनुभव करता है, तब बह मनुष्य 
होता है। इसको पशु-सामान्य धरातल से ऊपर उठाना है । यही मनुष्य की मुष्यता 
है। इसी का सर्वोत्तम प्रकाश साहित्य मे होता है। साहित्य इसीलिए कल्पना- 
हा नहीं है, बल्कि दीर्धकालीन त्याग और तप से उपा्जित उसकी मह॒ती साधना 
। 
कुछ साल पूर्व मेरे मन में एक प्रइत उठा था । मैने उसे इस प्रकार प्रकट किया 
धा--उन्नीसवी झताब्दी यूरोप में जड़ विज्ञान लेकर आयी थी । परन्तु उस युग के 
साहित्य मे संसार को आदर्श रूप में गढ़ने की जैसी उत्कद और शबितशाली भावना 
प्रकट हुई, उसकी तुलना किसी युग से नही की जा सकती । बीसवी शताब्दी प्राणि- 
विज्ञान और मनोविज्ञान का युग कहा जाता है। पस्तहिम्मती, पलायन और 
नियति-दासता को क्या इस युग के साहित्य में बड़ा हो जाना चाहिए था ? युद्ध 
ओर राजनीतिक कचकचाहटों ने इस युग के साहित्यकार को निराशावादी और 
मनीविश्लेषक बना दिया है। वह देख रहा है कि दुनिया मे नन और दन्त चाहे 
जितने तेज हों, मन परवत्तित नही हुआ है । मनुष्य सब मिलाकर आज भी पशु ही 
बना हुआ है। डाविन ने उन्‍नीसवी शताब्दी में कहा था कि मनुष्य वस्तुतः पशु का 
ही विकसित रूप है। चत्तं मान युग के वेज्ञानिकों ने आज मभुजा उठाकर घोषणा की 
हैकि मनुष्य पशु का विकसित रूप केवल शरीर से है, मन की ओर से वह आज भी 
आय: पशु ही है! वही आदिम मनोवृत्तियाँ जो चूहे में हैं, वकरी मे हैं, वनमानुप 
में हैं, वही मनुष्य मे भी हैं! उन मनोवृत्तियों में एकदम परिवर्तन नही हुआ है, 
कैवल रूप बदला है। परिस्थिति के कारण जिस प्रकार ऊँट की गर्दन एक प्रकार 
की वन गयी है, हाथी की सूँड़ दूसरी प्रकार की हो गयी है, उसी प्रकार बदली हुई 
परिस्थितियों ने भानवचित्त को कुछ नया रूप दिया है, नही तो है वही पुरानी 
चीज । उसका चेतन चित्त वासनाओं के महासमुद्र मे उतरानेवाली बोतल के कार्क 
से अधिक गौरव नही पा सकता | प्रश्न यह है कि आज का साहित्यवार क्या इसी 
पकार के विचारों को चुपचाप स्वीकार कर नया-नया प्रयोग करता जायेगा। 
समूची जाति का भाग्य अधर में लटका हुआ है, अधिश्वास और शक ने हमारे 
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विचारशील लोगों के वित्त में भय और सन्देह को भर दिया है, भीतर और बाहर 
की विकट समस्याओं के सम्मुखीन होने में देश के समझदार लोग दुविधा का 
* अनु भव कर रहे हैं। आज भी यह प्रइन जहाँ-का-तहाँ है । 
हमारे सामने देश को स्वाधीन बनाये रखने की समस्या ही मुख्य नहीं है। 
स्वाधीनता भी एक साधन है। सारे संसार को अविश्वास और पारस्परिक धृणा 
और घिद्देष के दलदल से उबारमे का हमें अवसर मिलने जा रहा है। हम व्या 
आज निराश और हतोत्साह होकर कोई कार्य कर सकते हैं ? मनोविज्ञान, प्राणि- 
विद्या और पदार्थ विज्ञान का अध्ययन हम अवश्य करें। परन्तु निश्चित समझें कि 
यह झःस्त्र मनुष्य की अद्मुत बुद्धि के कणमात्र हैं। यही सब-कुछ नही हैं। मनुष्य 
इनसे भी बड़ा है। यह शास्त्र केवल सामने पड़ी विशाल ज्ञानराशि की ओर संकेत 
कर रहे है । भारतवर्ष के साहित्यकारों को आज सुवर्ण संयोग प्राप्त है, अगर इस 
अवसर पर हम चूक गये तो सम्भवतः दुनिया एक नये दलदल मे फिर फेस जायेगी! 
यह मत समझिए कि भारतवर्ष अब उपेक्षित और अपमानित बना रहेगा। संध्षार 
को नयी ज्योति देने की जिम्मेदारी आज हंमारे तरुण साहित्यकारों के वर्धे पर 
आ पड़ी है। आज हमें स्मरणीय चरित्रों और अविस्मरणीय आदकश्ों का निर्माण 
करना है। हमारे महान्‌ देश का भविष्य हमारे हाथ में है। 
निस्सस्देह मनुष्य में पशु-सामान्य आदिम मनोवृत्तियाँ जीवित हैं। उनके 
अस्तित्व को अस्वीकार नही किया जा सकता । थोड़ी-सी भी उत्तेजना पाकर वे 
झनझना उठती है। साहित्यकार को इनकी उत्तेजना जगाने में विश्ेप परिश्रम नहीं 
करना पड़ता। अगर इन आदिम मनोवृत्तियों को ही उपजीव्य बनाकर मनुष्य 
अपना कारबार आरम्भ कर दे नो उसे बहुत आयास नही करना पड़ेगा। परन्तु 
संयम और निष्ठा, धैर्य और दृढचित्तता साधना से प्राप्त होती है। उनके लिए 
श्रम की जरूरत होती है। साहित्यकार से मेरा निवेदन है कि इम श्रमसाध्य गुणों 
को पाने के लिए समूची मनुप्यजाति को उद्बुद्ध करे। इस ग्रुग-सन्धिकान में 
साहित्यकार को अविचलित चित्त से उन गुणो की महिमा समाज मे प्रतिष्ठित करनी 
है जिन्हे मनुष्य ने शताब्दियो की साधना और तपस्या से पाया है। जिस स्वाधीनता 
के लिए, हम दीर्धकाल से तड़प रहे थे, वह आ गयी है। साहित्यकार ने इसके 
आइ्वान में पूरी शवित लगा दी थी। आज उसे अपने को महान्‌ उत्तरदायित्व के 
योग्य सिद्ध करता है। मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ कि मनुष्य की अज्ञान, 
मोह, कुसंस्त्र और परमुखापेक्षिता से बचाना ही साहित्य का वास्तविक लक्ष्य 
है। इससे छोटे लक्ष्य की बात मुझे अच्छी नही लगती । 
केवल शिक्षित और पण्डित बना देने से यह काम नहीं हो सकता । वह्‌ शिक्षा 
किस काम की जो दूसरों के शोषण में, अपने स्वार्थ-साधन मे ही अपनी चरम 
सार्थकता समझती हो । इसलिए जब हमारे सामने गम्भीर साहित्य लिखने कय 
प्रयोजन आ उपस्थित हुआ है, मैं अपने सहकमियों से विनयपूर्वेक अनुरोध कर रहा 
हैं कि जो कुछ भी लिखो उसे अपने महान्‌ उद्देश्य के अनुकूल बनाकर लिखों। 
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संसार के अन्यान्य राष्ट्रों ते अपने साहित्य को जिस दृष्टि से लिखा है उसकी प्रति- 
ड्रिया और अनुररण नही होना चाहिए। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र मे मनुष्य ने 
संयोग का सहारा लिया है, उसी प्रकार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र मे भी अटकल 
का सारा लिया है। उसका फल अच्छा नहीं हुआ है। हमे सौभाग्यवश नये सिरे 
से सब-कुछ करना है। इसोलिए हमारे पाठ्य ग्रन्यों और रसात्मक साहित्य की 
रेचना किसी सण्ड सत्य के लिए नहीं होनी चाहिए। समूची मनुप्यता जिससे 
चाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा भ करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे 
समूह को दूर न रसकर पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का आधित न हो, 
कोई किसी का मोहताज न हो, कोई किसी से वंचित म हो, इस मह।न्‌ उद्देश्य से 
ही हमारा स्राहित्य प्रणोदित होना चाहिए। संसार के कई देशो ने अपनी जातीय 
श्रेष्ठना प्रतिपादित करने के उद्देद्य सी साहित्य लिखा है और कोमल बुद्धिवाले 
युवकों की चुद्धि विपावत बना दी है । इसका परिणाम संसार को भौगना पड़ रहा 
है। घृणा और द्वेप से जो बढ़ता है, वह शीच्न पतन के गद्नर में गिर पड़ता है। यही 
प्रकृति का विधान है। लोभवश, मोहवश और क्रोधवश जो करत्तेव्य मिश्चित किया 
जायगा, वह हानिकारक होगा। बड़ी साधना और तपस्या के बाद मनुष्य ने इन 
आदिम मनोवृत्तियों पर विजय पायी है। वे वृत्तियाँ दवी हैं, किन्तु फिर भी वत्तिं- 
मान हैं। उन पर आधारित प्रयत्न मनुष्यता के विरोधी है। प्रेम बडी वस्तु है और 
भनुष्य मात्र को मनुष्य बनानेवाला ज्ञान तो और बड़ी वस्तु है। 
यहाँ पूछा जा सकता है कि इन बातों को बतलानेबाले ग्रन्थ यदि साहित्य हों 
तेव तो यह जरूरी नही है कि वे रसपरक साहित्य ही हो, वे धर्म या विशान की 
पुस्तकें भी हो सकती हैं ओर नीतिशास्त्र की भी हो सकती है ! इसी प्रश्न के भय 
से मैंने शुरू मे ही आपसे कहा था कि मुझे केवल 'साहित्य' के बारे में अपनी धार- 
णाओ को ही नही बताना चाहिए, बल्कि प्रयोजन के वारे में भी अपने विचार बता 
देने चाहिए, नही तो मेरा वक्तव्य अधूरा लगेगा। 
साधारण तौर पर “प्रयोजन' शब्द का प्रयोग बड़े स्थूल अर्थों में होता है। मैंने 
कई बार लिखा है कि प्रयोजन जहां समाप्त होता है, वही कला शुरू होती है । घी 
नी लेड्डू टैढ़ा भी बुरा नही होता, फिर भी भनुष्य उसे सुन्दर वनाकर सजाता और 
सेवारता है। जहाँ तक स्वाद और भोग का प्रश्न है, घी का टेढा लड्डू भी काम 
चला देता है, पर मनुष्य की तृध्ति उतने से ही नही होती । समस्त इन्द्रिय और मन 
परितृप्त होने चाहिए और बुद्धि भी सन्तुप्ट होनी चाहिए, तव जाकर कोई वस्तु 
रुचिसंगत होती है। केवल स्थूल इन्द्रियवृत्ति को चरिता्थ करनेवाली वस्तुएँ भी 
मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, मन और बुद्धि को परितोप देनेवाली बातें भी आवश्यक 
हैं, पर बह उतने से पूर्ण सन्तुप्ट नहीं होता । मनुष्य को ये सव चाहिए, परन्तु 
वस्तविक तृप्ति उसकी और भी कुछ चाहती है। उसे दूसरों के साथ एकात्मता की 
अनुभूति में वास्तविक आनन्द मिलता है। साहित्य यही काम करता है। जो वस्तु 
सनष्य के हृदय को इतना संवेदनशील और सहानुभूतिशील बना दे कि एक व्यक्ति 
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दूसरे के सुख-दुख में सुखी-दुखी वन सके और दूसरे के मनोभावों को समझने का 
प्रयत्न करे, वह बड़ी चीज है। वही जब शब्द और अथे को आश्रय करके उन्ही के 
माध्यम से प्रकट होती है तो साहित्य कही जाती है। इसीलिए साहित्य का प्रयोजन 
मनुष्य को संकीर्णता और मोह से उठाकर उदार, विवेकी और सहानुभृतिपूर्ण 
बनाता है। यह प्रचलित अर्थ में प्रयोजन नही है, क्यो कि स्यूल लाभ-हानि का इससे 
कोई सम्बन्ध नही है ।परन्तु वृहत्तर अर्थ में यह भी है प्रयोजन ही । 

इसीलिए साहित्य का लक्ष्य मनुष्यता ही है। जिस पुस्तक से यह उद्देह्य सिद्ध 
नही होता; जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नही होता; 
जिससे मनुष्य शोपण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नही हो जाता; 
जिससे वह छीना-झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबर नही पाता, वह 
पुस्तक किसी काम की नही है। किसी जमामे में वाग्विलास को भी साहित्य कहां 
जाता रहा होगा, किन्तु इस युग में साहित्य वही कहा जा सकंता है जिससे मनुष्य 
का सर्वागीण विकास हो । 


[आकाशवाणी के सौजन्य से विचार और वितर्क में संगृहीत] 


साहित्य का नया कदम 
(एक काल्पनिक वार्त्तालाप) 


स्थान--पुस्तकालय के अध्यक्ष का कमरा । 

उपस्थित सज्जन-- 

पण्वितजी--पुस्तकालय के अध्यक्ष । 

'रत्नाकरदास--वृद्ध साहित्यिक । 

बलराज--नवीन साहित्यिक । 

मोहनलाल--नवीन साहित्यिक । 

रत्नाकरजी --मोहनलाल, तुम कल साहित्य के नये अंग के बारे में कुछ 
कहने जा रहे ये । मैं आज तुम लोगों की बांत सुनना चाहता हूँ। मैंने और जर्माजी 
ने कल तुम्हे बहुत-सी पुरानी बातें सुनायी हैं, पर सच पूछो तो मैं भी भीतर-भीतर 
अनुभव करने लगा हूँ कि पुरानी ही बातें सव-कुछ नही है और तुम लोगों से सुतने 
योग्य बहुत-सी बातें सुनी जा सकती है । 

वलराज--कल आपने जो बातें बतायी थी, उन्हें मैंने बड़े ध्यान से सुना। 
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पर मुझ ऐसा लग रहा था कि वे किसी ऐसे स्वप्नलोक की वातें है जो केवल अभि- 
भूत करती हैं, आँखों पर एक नशे का आवरण डाल देती हैं और चित्त को इस 
भ्रकार मत्त बना देती है कि आदमी जीवन की वास्तविकताओं के प्रति बेखबर हो 
जाता है। मैं फिर एक वार कहना चाहता हूँ कि इस यन्त्र-युग में सामन्त-युगीन 
नायिकाओं की सिंग्रार-पटार की वात विल्कुल बेतुकी लगती है। मशीनों ने 
आदमियों की परिस्थितियों को ही महीं बदला है, आदमी को भी बदल डाला है। 
. स्नाकरजी--मशीनें आदमी की परिस्थिति को बदल दें, यह बात तो कुछ 
समझ में आ जाती है । पर आदमी कैसे बदल गया है बलराज ? साहित्य उन मूल 
मनोवृत्तियों पर आधारित है जिनमें कभी परिवत्तन नहीं होता ! तुम क्या कहना 
चाहते हो कि मूल मनोवृत्तियाँ भी अस्थायी है ? 
वलराज--जी, मैं कहना तो कुछ ऐसी वात चाहता हूँ । 
रत्नाकरजी-- (कुछ सोच में पड़कर) बलराज की सभी बातें झकझोर 
देनेवाली होती हैं। बयों मोहनलाल, तुम कुछ कहना चाहते हो ? बोलो, मैं आज 
सुनना ही चाहता हूँ। मुझसे अधिक धैयंपूर्वक सुननेवाला बूढा तुम्हें नही मितेगा। 
मोहनलाल--जैसी आज्ञा | मैं कल जिस साहित्य के नये अंग की बात कह 
रहा था वह नयी परिस्थिति की उपज है। छापे की मशीन का आविष्कार यद्यपि 
पद्धहवी शताब्दी में ही हो गया था, तथापि बह साहित्य पर अपना सम्पूर्ण प्रभाव 
तब तक नही विस्तारित कर सकी जब तक भाप की मशीनों और तार का संयोग 
उससे नहीं हुआ। रेल और जहाज ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर कागज आदि 
उपकरण पहुँचाना शुरू किया और टेलीग्राफ ने खबरें मेंगाना सुलभ कर दिया। 
और इस प्रकार उस नये साहित्य का जन्म हुआ जिसे पत्चकार-कला कहा जाने 
लगा है। यूरोप में अठारहवी सदी के अन्त तक यह कला पैर नहीं जमा सकी थी। 
उत्नीसवी शताब्दी में इसने निश्चित रूप से साहित्य को प्रभावित करना शुरू 
किया और वत्तंमान शताब्दी में यह साहित्य का एक अनिवार्य वाहन हो गयी है। 
एक पण्डित ने इस नये साहित्यांग की महिमा का अन्दाजा लगाने के लिए हिसाब 
जेगाकर बताया है कि सुकरात को गत ढाई हजार वर्षो में जितने पाठक मिले 
होंगे, उतने बर्नाडे शा को एक दिन में मिल जाते है। यह तो नही कहा जा सकता 
कि पाठकों के अधिक मिलने से किसी लेखक का महत्त्व बढ़ ही जाता है, पर यह 
निदिचत है कि किसी विचारक की सोची हुई किसी बात को सूक्ष्म भाव से 
आलोचित और गृहीत होने के लिए यह जरूरी है कि अधिक-से-अधिक आदमी 
उस विचार को सु्तें। इस दृष्टि से शॉसाहब निश्चय ही सुकरात से अधिक 
भाग्यवान है। पर अगर पत्रकारों के साहित्य पर गौर करके देखा जाय तो मानना 
'ड़ँगा कि यह साहित्य जल्दी लिखने, जल्दी पढने और जल्दी ही भूलने की 
उत्तेजना देता है। इस प्रकार बहू एक तरफ जहाँ किसी लेखक को बहुत अधिक 
प्रचारित करता है, वहाँ उसके विचारों को गम्भीरतापूर्वक विचार करने में विध्य 
भी उपस्थित करता है। नित्य हजारों किस्म की इतनी ऊल-जलूल बातें छपती 
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कि उसमें अच्छी चीज का खो जाना ही ज्यादा स्वाभाविक जान पड़ता है। एक 
अमेरिकन लेखक ने उत्तम पुस्तकों के लिए कहा है कि ये पुस्तक नित्य छपनेवाले 
अक्षरों के महासमुद्र में छोटे-छोटे द्वीपों के समान हैं जो कदाचित्‌ ही मिलती हैं। 
बलराज--जिज्ञसा-वृत्ति को उत्तेजित करना ही बड़ी बात है, पाठ्य सामग्री 
की स्थायिता या अस्थायिता नहीं। पत्रकार-कला ने अपना काम ठीक ही किया 
है। स्थायी पाद्य-सामग्री का निर्माण साहित्य के अन्य अंगों का काम है। आप 
दोनों को मानते क्यों हैं ? कस 
मोहनलाल--जी, यह ठीक है कि पत्ो ने पाठकों की वृद्धि की है और पाठकों 
में साहित्य की माँग बढती गयी है। छापे की मशीन के आविष्कार के साथ-ही-साथ 
अगर स्टेट की ओर से या समाज की ओर से इस प्रकार का प्रतिवन्ध लगा दिया 
जाता कि केवल अर्वाचीन और प्राचीन उत्तम पुस्तकें ही लाखो की संख्या में छापी 
जायेंगी तो क्या अवस्था होती, यह नही कहा जा सकता। कुछ विचारकों का दावा 
है कि ऐसी हालत में हमारी वर्त्तमान पीढ़ी जिस विचार-शैधिल्य और छिछलेपन का 
शिकार हो रही है, वह नही दीक्षता। पर ज्ञायद उस हालत में स्वाधीनता के 
विचार नही फँैलते । जो नही हुआ उसके लिए चिन्ता करने से कोई फायदा नहीं। 
सम्प्रति यह सत्य है कि छापे की मशीन मे लेखों की माँग बढायी है और ऐसे बहुतरे 
लेखक, जो वस्तुत: प्रतिभाशाली नही है, साहित्य-क्षेत्र में आये हैं और वित्य बयी 
साहित्यिक चिन्ता को देने में असमर्थ होकर--जौर जल्दी के कारण संसार 
के विचारकों की बातो को केवल सुनकर और उन पर ठीक-ठीक विचार न कर 
सकने के कारण--बढुत-सी ऐसी बातें लिखते रहे हैं जो गलतफहमी का प्रचार 
करती रही हैं। ऐसे हजारो लेसकों को पत्चकार-कला ने उत्पन्त और प्रसिद्ध किया 
है । अपनी ऊट-पटाँग बातों का समर्थन करने के लिए मे लेखक गत शताब्दी के 
सामाजिक नारे, वैयक्तिक स्वाधीनता की दुह्ाई देते रहे है। इस प्रकार साहित्य में 
असंयत रचनाओं का बहुत अधिक प्रचार हुआ है। प्रत्येक प्रचार दे नये प्रधार 
को जन्म दिया है। वैयवितक स्वाधीवता का सिद्धान्त साहित्य में अवाध भाव से 
प्रवेश कर मया है। समाज मे उसे वाघा का सामना करना पडा है! वह बाधा 
समाज की ओर से भी रही है और प्रकृति की ओर से भी, पर साहित्य में उसे 
खुलकर खेलने का मौका मिला है। इसकी चरम परिणति संसार में बंढते हुए 
घासलेटी साहित्य के रूप में हुई है। आचार-मिप्ठ लोग इस मनोवृत्ति की निन्‍दा 
करते ही रहे हैं और यह बढती ही गयी है । रा 
बलराज--नो प्रवृत्ति इतना अंकुश रखने पर भी बढती गथी है, उसकी जड 
बहुत गहरी गयी होंगी । आचार-निष्ठ व्यक्तियों के निन्‍्दा करने से वह खोटी नही 
हो जायगी । जो है, वही सत्प है । 
मोहनलाल---समाज में निश्चय ही मनुष्य को दो प्रकार के कर्तव्य पालन 
करने पड़ते हैं। अपनी रुचि-अछचि और राग्-विराग के मामले में वह स्वाधीन है। 
परन्तु इस रुचि-अरुचि का परिणाम अगर ऐसा हो जो समाज के अस्य अंग को 
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क्षति पहुँचाता हो तो वहाँ वह पराधीन है। इन दोनों वृत्तियों की चरम सीमा का 
माम क्रमशः व्यक्तिवाद और समाजवाद है । व्यवितवाद ने समाचारपत्रों का आश्रय 
ग्रहण करने साहित्य में कुछ दिनों तक अखण्ड राज्य किया है, क्योकि इस क्षीत्र 
में वह वाधाहीन-सा था। हाल में ही इराकी प्रतिक्रिया शुरू हुई है। राज्य वी ओर 
से पत्रों पर प्रतिवन्ध तो पुरानी वात है, पर समाज की ओर से अभी कोई प्रतिवन्ध 
नही लगाया गया । पर हवा का रुख जिस ओर है उससे सहज ही अनुमान किया 
जा सकता है कि साहित्य के इस निरंकुश बच्चे का नियमत समाज को अपने हाथ 
में लेना होगा। आद्भ॑वादी पत्न एक प्रकार से समाज के अंकुश ही कहे जा सकते 
हैं। और मैं बलराजजी के इस मत का प्रतिवाद करना चाहता हूँ कि जो कुछ है 
अर्थात्‌ जो कुछ ऊपर-ऊपर से दिखायी देता है, वही सत्य है। पुराने दाशनिक 
पष्डित कहा करते थे कि प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रत्यक्ष से भी गहरा 
प्रमाण है। मैं कहता हें, यह भी ऊपर-ही-ऊपर की बात है। जिस प्रकार विकल 
इन्द्रिय द्वारा देखना ठीक देखना नही है उसी प्रकार तामस चित्त का अनुमान 
गलत और सदोप है। वुद्धि भी बाहरी करण ही है यद्यपि अन्यान्य इन्द्रियों की 
अपेक्षा वह अधिक भीतरी है। इन सबसे अतीत है आत्मा-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः। 
मनसस्तु परा वुढ़ियों बुद्धे: परतस्तु सः ॥ 
आत्मानुमूति ही सच्ची अनुभूति है। आचारनिष्ठ कहे जानेवाले लोगों मे से 
अधिकांश जब इस गहित नीति का या उस अनुचित परिपाटी का विरोध करते हैँ 
तो मन और बुद्धि का आश्रय लेते हैं। वे भी सतह के सदाचार को ही प्रधानता देते 
हैं । सचाई और भी गहरे में होती है। मशीन ने जिस साहित्य के अंग का अधिक 
प्रचार किया है उसने हमारे बाह्य करणों को ही उत्तेजना दी है। हमने सस्ती 
युवितयों का आश्रय लिया है, सतह पर के सदाचार और दुराचार को ही बड़ी बात 
समझना शुरू किया है। यहू गलत रास्ता है । 
बलराज--विल्कुल उलदी बात कह रहे है आप। आत्मा यदि सचमुच ही 
कुछ है तो वह्‌ बाह्य करणों का ही विकास है। विकास-परम्परा को एक बार 
ध्यान से देख जाइए तो आपको मालूम होगा कि इन्द्रियाँ बहुत वाद के विकास हैं; 
भ्न और भी बाद का और बुद्धि उसके भी बाद। आत्मा नामक कोई पदार्थ यदि 
सचमुच ही हो तो यह बहुत हाल का विकास है। ये जितने भी सूद्म हा है स्थूल 
पर आधारित । मौलिक सत्ता स्थूल जड़ देह है; इन्द्रिय, मन, बुद्ध और आत्मा 
उसके विकार है॥ स्थूल देह के आवर्षण-विकर्षण को ही जद्िल रूप में आप 
शास्त्रो, दर्शनों और योग-क्रियाओ मे पाते है। आत्मा ही असल में ऊपरी सतह हे 
गा तुम, वलराज, मनुष्य की उच्चतर वृत्तियों मे विश्वास नह! 
रखते? 
वलराज--बरयों नही रखता हूँ ? मनुष्य की सर्वोच्च वृत्ति यही है कि वह 
मनुष्य है---हाड़-चाम का मनुष्य ! ४ 
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पण्डितजी--मनुप्य की सर्वोच्च वृलि यही हैं कि वह मनुष्य है--हाड़-चाम 
का पश्चु नही ! 
[पण्डित कमलेश शर्मा (प्राचीन साहित्यिक) और पण्डित विद्रीलालजी 
(पुराने समालोचक) तथा श्री विमल तिवारी का प्रवेश] 
कमलेशजी---वाह, सभा तो खूब जमी है! हाथ में कौन-सी प्रु्ताक है 
बलराज ? मावर्स की कोई नयी पुस्तक निकली है क्या ? (हंसते है) 
बलराज---[ प्रमाण करके] नही पण्डितजी, 'मतिराम-ग्रन्यावली' है! 
कमलेशजी---“मतिराम ग्रन्थावली' ! वया हो गया तुम्हें बलराज, छि-छि; 
यह भी कोई पढ़ने लायक पुस्तक है ? अरे कोई प्रगतिवादी रचना लेते, खास रूस 
में रची हुई 
विहारीसालजी--आप तो पण्डितजी, सब समय कटाक्ष ही करते रहते हैं। 
लड़के ने पुस्तक ली तो मजाक की क्या जरूरत है ? बयों बलराज, तुम्हें ये पुस्तकें 
कुछ अच्छी लगने लगी है ? इनका भी अपना रस है। पढछोगे तो नित्तान्त वंचित 
नहीं रहोगे। बुछ-न-बुछ अवश्य प्राप्त होगा । धुरा वया है ! 
बलराज--जी, बुरा तो मैं कभी नही कहता। मगर इन पुस्तकों को दो पेज 
से आगे कभी पढ ही नही पाता । पन्ना खोलते ही इसमें बड़ें भोंड़े किस्म की 
एरिस्टोक्रेसी (रईसी) की बू आने लगती है। नायिकाएँ है कि सिंगार-पटार मे 
डसझी ही रहती हैं, वियोगिनियाँ है कि उससे लेती ही रहती हैं, नायक हैं कि 
प्रियाओं की भिजाजपुर्सी के मारे दम ही नही ले पाते | इस आप कविता कहते हैं ! 
जीवन से विच्छिन्त, वास्तविकता से दूर, पैरासाइट (परोपजीवी) लोगों की 
खुशामद से भरपूर ! एरिस्टोक्रेसी का इतना भद्दा रूप शायद ही कही देखने को 
मिले। 
मोहनलाल-- (धीरे से) एरिस्टोकरेसी की मुहर लगा देने से ही कोई चीज 
बयों खराब हो जायगी ? 
रत्नाकरजी--हो सकती है, अगर शब्द का प्रयोग बेसमझे-वूके किया जाय। 
एरिस्टोक्रेप्ती का अर्थ क्या है--पैसा ? घिल्कुल नहीं। गंगा पंसारी इस कसबे में 
सबसे अधिक पैसोंबाला आदमी है; पर वह वया रईस है ? नहीं। वयोकि रईसी 
उसके रत में नहीं है। एरिस्टोक्रेसी का सम्बन्ध रवत से है। भद्दा नाम क्यों देते 
हो ? अपना देशी नाम देकर देखो तो इस चीज की महिमा साफ समझ में भा जायगी । 
यह शब्द है कौलीन्‍्य | दारीर, मन और आत्मा तीनों की कुलीनता से रईसी आती 
है। यह एक दिन में वेद नहीं होती । इसे भी कल्चर करना पड़ता है। कई पुश्तों 
की साधना से यह चीज बनती है | तुम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जैमे राहुदय की कल्पना 
भी एक दरिद्र किसान के घर में कर सकते हो ? हरिदचचद्ध कुलीनता की देन थे, 
रईसी से उपजे थे। रवीन्द्रनाय क्या एरिस्टोकेंट नहीं हैं ? इतिहास देखो! बड़े 
बड़े सभी आन्दोलन रईसों ने घुरू किये हैं! चाहे वे जनक हों, बुद् हों या गांधी 
हा 
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बलराज--आप बुजुर्ग हैं। बुरा न मानें तो आपकी पीढ़ी के सभी लोगो में 
यह एक बडा भारी दोप था कि वे समाज के बुछ गिने-चुने व्यक्तियों का नाम लेकर 
उस पर से सामान्य नियम निकाला करते हैं। यह एकदम अवैज्ञानिक बात है। जो 
आधिक व्यवस्था आज तक चलो आ रही है, उसमे यही सम्भव था। आप जिस 
चीज को प्रतिभा या कला या सहृदयता नाम दे रहे हैं, वह सव आपकी रईस-प्रधान 
समाणज-व्यवस्था की कल्पना है। आपने पहले तो एक ऐसी परिभाषा बनायी, जो 
आपके संस्कारो के अनुझूल है; फिर, वाद में ऐसे व्यक्ति ढूंढे, जो उस परिभाषा के 
उदाहरण के लिए पूरे उतरते हैं। असल में व्यक्षित को आप लोगों ने जो प्राधान्य 
दिया है, वह्‌ आवश्यकता से बहुत अधिक है । आखिर, व्यवित परिस्थितियों से ही 
तो बनते हैं। सत्रहवी शताब्दी मे कोई गांधी क्यो नही हो गया ? और, बीसवी 
शताब्दी का बन्दा वैरागी के दिन अपनी धूरता दिला सकता है ? 
कमलेश शी--कुछ फिक्र भत करो, बेटा ! तुम्हारे लड़के भी तुम्हें ललकार 
कर कहेंगे कि आप लोगों की पीढी में यह एक बड़ा भारी दोप था कि सभी बहकी- 
बहकी बातें किया करते थे । कोई ऐसी चीज जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके, 
समझा जा सके, उनके दिमाग से निकली ही नही । 
हनलाल--तब की बात तब देखी जायगी । अभी तो आप बलराजजी की 
बातों का कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे हैं। 
कमलेशजी--देता हूँ, धवराओ मत; हमारी पीढ़ी व्यक्ति पर विश्वास करती 
थी । व्यक्ति के बिना तुम किसी जाति के इतिहास की कल्पना कर सकते हो ? तुम 
बया हिन्दुओ के एक ऐसे इतिहास की वात सोच सकते हो, जिसमे कालिदास और 
भवभूति न हो, तुलसीदास और बिहारी न हो, हर्प और राणा प्रताप न हों ? तुम 
परिस्थितियों की वात कर रहे थे। शिवाजी के अनुकूल कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ 
थीं जो शिवाजी को पैदा कर सकी ? इतिहास साक्षी है कि दरिद्रता, हीनता और 
बन्धनों में ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं, जो जबरदस्त-से-जबरदस्त सत्ताधारियों की 
कीत्ति छीन लेते है। जो काम बड़े-बड़े सम्राद्‌ अक्षरवहुल कवित्त-जैसी वाहिनियों 
से नही कर पाते, वह बे दोहे की दुनाली से कर डालते है। व्यक्तियों ने इतिहास 
बनाये हैं, व्यक्तियों के कारण मरी हुई जातियों में जान आयी है, व्यक्तियों के 
कारण ही जीती हुई जातियाँ नप्ट हो गयी है। सही बात तो यह है कि व्यकितयों 
के बिना जाति का कोई अर्थ हो नही होता । आज जो बड़े-बड़े आविष्कार हुए हैं, 
वे किसके किये ? निश्चय ही कुछ थोड़े-से लोकोत्तर प्रतिभाशाली व्यक्तियों के 
कारण | तुम नही मानते ? 
मोहनलाल---आप, शायद आविपष्कारो के द्वारा जो प्रगति हुई है, उसकी ओर 
इशारा करना चाहते हैं ? 
कमलेशजी-- हाँ, और प्रत्येक आविष्कार के पीछे एक व्यक्ति हैं, जिसको 
परिस्थितियों ने कभी-कभी एकदम सहायता नही पहुँचायी है, उलटे बाधा पहुंचायी 


है। 
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बलराज-व्यबित की बात आप व्यर्थ ही जोड़ रहे हैं। आविप्कारों की बात 
डीक है।। प्रत्येक आविष्कार के पीछे कोई-न-कोई आधथिक कारण रहा है। मनुष्य 
को जीवन की लड़ाई में जब बाधा प्राप्त हुई है, तो उसने उसका प्रतिकार किया 
है। चूहे भी लोकोत्तर चमत्कारी आविप्फार किया करते हैं। मनोविज्ञान की 
प्रयोगशाला में ऐसे आविप्कारों के अनेक रेकर्ड हैं; आप विश्वास मानें, जब चूहा 
अन्धकार में बिजली के घकके से वचकर निकलने का मार्ग दूँढ़ता है, ती चूहों की 
दुनिया में वह न्यूटन और कोपरनिकस के स्थान का ही अधिकारी होता है। जो 
आशिक व्यवस्था चल पड़ी है, उसमे से बहुत कम लोग आविष्कार करने बी योग्यता- 
घाले मिकल पाते हैं। अधिकांश लोग इसी योग्य होते हैं कि मजूरी करते रहें और 
पेट भरते रहें। में दो सौ आविष्कारकों के नाम आपको बता सकता हूँ, जो और 
परिस्थिति में होते तो भाड़ झोंकते होते । प्रतिभा तो बहुत विखरी हुई है, पर सुयोग 
कहाँ है ? 
वबिहारीलालजी--भई, व्यक्ति की प्रधानता तो मुझे भी स्वीकार है। मैंने 
इतिहास पढे है और लिखे भी हैं। मेरी अपनी राय यह है कि प्रतिभा नाम की एक 
शाइवत वस्तु है, जो कभी इस व्यक्ति में और कभी उस व्यवित में प्रकट होती है। 
शेब्सपीयर और देव दो बिल्कुल भिन्‍न परिस्थितियों में पेदा हुए थे; पर प्रतिभा 
का विकास दोनो मे समान भाव से हुआ। 
कमलेशजी-- (गरुनगुनाक र) “काह कहाँ तुम्हें गंग की गैल में गीत मदारिन 
के लगे गावन ।' 
रत्नाकरजी--अत्येक आविष्कार के पीछे आ्थिक कारण हुआ करता है। क्यों 
बलराज, तुम यही कह रहे थे न ? में तुम्हारी बात समझने की बेशिश कर रहा 
हूँ । संगीत के विपय मे तुम्हारी क्या राय है ? वैजू बावरा ने या तानसेन मे जिन 
नये सुरों का आविष्कार किया था, उनके पीछे भी पेट की चिन्ता थी ? और 
कविता ? तुलसीदास ने रुपये के लिए कविता लिखी ? 
बलराज--जी हाँ, मैं कहता यह था कि आदमी ने जो कुछ भी आविष्कार 
किया है वह पेट के लिए, पर मेरी बात स्पष्ट रूप से समझने के लिए एकाघ घण्टे 
की बात पर्याप्त नही है। मुझे भय हो रहा है कि आपकी पीढी के लोग उसका 
मजाक उड़ायेंगे । 
कमलेशजी---तुम समझते हो कि ज्ञान का ठेका तुम्ही लोगों ने ले रखा है : 
मगर एक इत्तज्ञा इन नौजवानो से मैं करता हूँ । 
खुदा के वास्ते अपने बुजुर्गों का अदब सीखें ॥ 
पण्डितजी --बलराज, तुम अपनी वात साफ-साफ व्यों नही कहते ? आलिर 
इन बुद्ध आचार्यो को बिचार करने का मौका भी तो दो ! 
कमलेशजी--तो जनाबेमन, आप ही क्यों नही समझा देते ? बूढ़ों को कुछ 
अवल तो हो जाय ! 
रत्वाकरजी---हाँ पण्डितजो, तुम्ही कहो; मैं मजाक के मूड में नहीं हूं । 
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पण्डितजी--मैं नही जानता कि वलराज इसका वया उत्तर देंगे; पर जो लोग 
उनकी त्तरह युक्त पेश करते हैं, वे जो कुछ कहते है उसे मैं वता सकता हूँ। 
आपको किसी वस्तु के वास्तविक कारण को समझना हो तो आज की जटिल 
समाज-व्यवस्था के उपयुक्त उदाहरण व्यक्ति नहीं होगे। आप आदिम युग के 
मनुष्यों के समाज की बलपना करें। संगीत क्या है ? मन का विश्वाम ! खेतों मे 
दिन-भर काम करते-करते थकी हुई मजदूरिनें गाती हुई घर जाती है, गाती हुई 
खेतों भें काम करती हैँ । गाना उनका उद्देश्य नही होता, उद्देश्य आधिक है। गाना 
अपने-आप उनको आराम पहुँचाने के लिए--आश्िक उद्देश्य की पूत्ति की सहायता 
के लिए-- बन जाता है। वह कोलतार और साबुन की भाँति फोकट की पैदावार 
है---बाई प्रोडक्ट है--और चीजो को बनाते-बनाते अपने-आप बन गयी हुई चीज 
है । इसीलिए इसके पीछे भी आथिक कारण नही है--ऐसा तो नही कह सकते। 
वयो बलराज ? 
बलराज--विर्कुल ठीक कहते हैं आप; जिसको आप आविष्कार कहेते है, 
बह कोई एक दिन में निकली हुई चीज नही होती । सदियों से उसकी तैयारी होती 
रहती है । उस सिलसिले की अन्तिम परिणति को आप आविष्कार कहते हैं। यह 
आविष्कार स्वयं अन्य आविष्कार का कारण होता है। अगर किसी भी आविष्कार 
की आप छानबीन करें, तो आपको पता चलेगा कि सदियों से पेढ की मार के 
कारण आदमी उस वात को खोज निकालने के लिए सिर मार रहा था। 
रत्वाकरणी--शाबाश बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुमने पते की 
बात कही है । ज़रा-सी गलती तुमसे हो गयी है । तुम जिसे पेट की मार कहते हो, 
आर्थिक आवश्यकता कहते हो, उसे में जीवन की आवश्यकता कहना चाहता हूँ। 
आर्थिक आवश्यकता उसका एक हिस्सा है। बहुत-से आविप्कार और बहुत-सा 
इतिहास प्रेम के कारण हुआ हूँ | तुम नही मानते ? 
बलराज--आप 'मतिराम-प्रन्यावली” जैसे आविप्कारों की बात कहते 
होंगे ? 
रत्ताकरजी--अबकी बार तुम्हारा पलड़ा हल्का होता जा रहा है। गम्भीर 
प्रसंग में मजाक छेडना हारने का लक्षण है। हाँ, मैं 'मतिराम-प्रन्यावली' जैसे 
आविष्कारों की भी वात कह रहा हूँ । तुम शायद उस बात को आविष्कार नहीं 
मानना चाहते जिसमें यान्त्रिक होशियारी न हो। परन्तु याद रखो कि यन्त्रगत 
दक्षता मनुप्य नही बनाती । एक वन्‍्दर अगर साइकिल पर चढ़ने लगे और सिमरेट 
पीने लगे तो भी वह बन्दर ही रहेगा। मैं यान्त्रिक आविप्कार को खोदा नहीं 
कहता; पर वही एकमात्र सत्य नही है । दुनिया मे उससे बड़ी-बड़ी बातें भी हैं। 
आज जिसके पास अधिक-से-अधिक भयंकर वैज्ञानिक उपज है, वही सम्य कहला 
रहा है, चाहे उसमे पशुता अपनी चरम सीमा को पहुँच चुकी हो । यही वत्तेमान युग 
का सबसे वडा अभिक्ञाप है। वह वस्तु जो हृदय को मुलायम बनाती है, जो पर- 
दुःख की संवेदना देती है, तुम्हारी सम्यता में बहुत नगण्य मानी जाती है। काव्य 
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ऐसी ही वस्तु है। वह एरिस्टोफ्रेसी या ऑटोफ्रेसी की खुशामद नहीं करती । वह 
मनुष्य के हृदय को कौमल बनाती है, उसे दूसरों की पीड़ा के प्रति सहानुमूतिशील 
बनाती हैं। तुम्हारी यान्त्रिक सम्यता दानवी मशीन की ताकत रखती है और 
संसार को मशीन से अधिक नही समझने देती । 'मतिराम भ्रन्यावली” उसकी 
शाश्वत प्रतिद्ृवन्द्रिनी है । वह मृदु और दुढ़ कण्ठ से कह रही है कि यास्त्रिकता का 
दर्ष बहुत दिन तक नही टिकेंगा, में अभी जीवित हूं । 
मोहनलाल---हम मूल प्रइन से दुर हो गये। वलराजजी का प्रदन जहाँ-का- 
तहाँ है। 
रत्ताकरजी--मुर्े याद है, मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूँ । शर्माजी ने व्यक्ति 
की महिमा बतायी थी और बतराज ने कहा था कि व्यक्ति परिस्थितियों की उपज 
है। मैं दोनो को मानता हूँ, इसीलिए मेरी बात तीसरी हो जाती है। मैं मानता हूँ 
कि व्यक्त ही देश का नवशा बदल देते है, परन्तु ये व्यक्ति अपने-आप नहीं पैदा 
हो जाते । उनके लिए उपयुक्त परिस्थिति और उचित वातावरण की जरूरत होती 
है। व्यवितयो को भी सुन्दर मूत्तियों की भांति ढालना पड़ता है। संसार के अर्थ- 
शास्त्रियो से पूछो तो शायद वे वतायें कि अगर सब धन लोगों में बरावर बाँट 
दिया जाय तो भी सब लोग औसत आराम के ढंग पर नही रह सबते। हजारो 
आदमियों को अधपेट भोजन देकर जिलाये रखने की अपेक्षा यह अच्छा है कि 
बुछ परिवारों को सदियों तक ऐसी सुविध।एँ दी जायें, जिससे ऐसे पुरुष उत्पल 
हो, जो ससार को ऊपर उठा सकें, जो सर्वसाधारण की सुख-सुविधा के उत्तम 
साधन ढूंढ़ निकालें । जंगली जातियाँ, जिनमे ऐसी रईसी नहीं उपजी, अब तक 
जहाँ-की-तहाँ पड़ी हुई है। साम्यवाद ने उनको असभ्य अवस्था में रहने को बाध्य 
किया है। दूसरी तरफ उन जातियो को देखो जो साम्राज्यवादी है, जो सामन्त- 
बहुल है, जो रईस की कदर करती है। इन्होंने ही संसार को वह सब-बुछ दिया है, 
जिसे तुम मनुप्यता कहते हो, कला कहते हो, काव्य कहते हो, दर्शन कहंते हो। 
भारतवर्ष ऐसा ही देश है, ग्रीस और रोम ऐसे ही थे, इंगलंण्ड और फ्रांस का यही 
किस्सा है। क्यों मोहनलाल, हम प्रदत से दूर तो नही जा रहे हैं न ? तुम्हारे अध- 
रोप्ठ फड़क रहे हैं। तुम कुछ कहना चाहते थे क्या ? 
मोहन---जी, में आपकी वात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बृद्ध 
लोगो के सामने हमारी क्‍या हस्ती है ! 
कमलेशजी--तुम शौक से अपनी बातें कहे जाओ बेटा ! नाराज होनेवाले 
खूंसट कही और होगे। 
मोहन.--जी, रत्नाकरजी की बात दो कारणों से भेरी समझ में नहींआ 
रही है। एक तो अगर उनकी बात मान ली जाय तो यह समझ में नही आत्ता कि 
किसी खास परिवार को सदियों तक सुविधा देने से अच्छे आदमी ही कैसे पैदा हो 
सकते हैं। बुरे भी तो हो सकते हैं और इतिहास में इस बात का सबूत है कि बुराइयाँ 
इस प्रथा से जितनी पैदा हुई है, उतनी भलाइयाँ नहीं। जितको आपने अभी सदुगु्ण 
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के रूप मे गिनाया है, उनकी अगर तह खोल-खोलकर जाँच की जाय तो मेरी बात 
ज्यादा स्पष्ट हो जायगी । कविता की वात ही लीजिए और उसमे भी हमारी 
आलोच्य कविता रीति-काव्य की | परकीयाओं और सामान्याओं का जो यह 
निर्दोप कलापूर्ण चित्रण है, उसके मूल मे क्या है? रईसी की उच्छूखल काम- 
वासना । जिस समय रईसी अपने चढ़ाव पर नही आयी होगी, उस समय इस प्रकार 
की वासना निश्चय ही गहित मानी जाती रही होगी; पर रईसी ने जीवम में 
उसका उपभोग ही नही किया, इस भयकर कुरीति को इस प्रकार विज्ञापित किया 
मानो यह एक गुण है। जनसाधारण विश्वास करने लगा कि रईस है, इसीलिए 
ऐसी सुन्दर कविता वन रही है। तो पहला कारण जो आपकी वात समझी जाने मे 
बाधक है, वह यह है कि आप पहले मान लेते है कि यह कविता अच्छी है, बहू कला 
अच्छी है, साम्राज्य फैलाना अच्छा है, और तव आप इनके कारण-स्वरूप रईसी 
प्रथा का समर्थन करते है। रीतिकाव्य में जो कुछ भी अच्छा समझा जाता है, उसकी 
जाँच कीजिए, आपको फौरन पता चल जायगा कि शुरू-शुरू में वह किसी रईसी 
बुराई के झप में थी। भुझे आप गलत न समझिएगा। मैं बुराई और भलाई के 
शब्दों का व्यवहार उनके रूढ़ि-समर्थक अर्थो में कर रहा हूँ । ऐसा करने से मेरा 
अभिप्राय यह है कि आपको विश्वास दिला सकूँ कि रईसी प्रथा ने जिनको बुराई 
समझा है, उन्हें भलाई के नाम पर उत्तेजन भी दिया है। 
बलराज-- आप अपना दूसरा कारण भी कह जाइए। 
मोहनलाल--जी, दूसरा कारण ही अधिक महत्त्वपूर्ण है । आपने (रत्तनाकरजी 
ने) जो बात बतायी वह वही चीज है जिसे किसी तथाकशित गांधीवादी ने अत्यन्त 
भद्दे तरीके पर “आराम की सम्यता' नाम दे दिया है। खैर, पुराने जमाने में क्या 
हुआ था, इसका तो मैं या आप केवल अनुमान ही कर सकते है, लेकिन हमारी 
आँसों के सामने जो कुछ घट रहा है, उसी पर से अन्दाजा लगाया जाय तो आपकी 
बातो में सान्त्वना पाने लायक कुछ नही रह जाता। मश्ञीनें बनी थी तो बड़े-बड़े 
विचारफों मे उम्मीद वाँधी थी कि संसार का बहुत परित्राण हो जायया। मशीनें 
कम समय में अधिक माल तैयार करेंगी और इस प्रकार अधिकाधिक फुरसत मिलेगी 
और लोग ज्यादातर चिन्तन और मनन में समय व्यतीत करेंगे और ऐसी बहुत- 
सी समस्याएँ, जो अभी तक हल नही हो सकी है, चुटकी बजाते हल हो जायेंगी। 
पर हो क्या रहां है ? में समझता हूँ, मशीनों ने हमारी तत्त्व-चिन्ता को बहुत पीछे 
ढकेल दिया है। कुछ थोड़े-से लोगों को इतनी अधिक सुविधा मिली है कि वे दिन- 
रात ऐसे महापापो की फिक्र मे व्यस्त रहते हैं, जिनसे जिन्दगी में कुछ लज्जत आा 
जाय । दूसरी तरफ भुक्यड मजदूरों और किसानो के कंकाल हैं, जो दिन-भर जान 
लड़ाकर भी पेट नहीं भर पाते । इस आराम और सुविधा ने बेयक्ितिक अर्थ-मीति 
को इसना प्रबल बना दिया है कि विराद्‌ जनसमूहों का भाग्य मुटठी-भर साली 
दिमाग और भरी गाँठ के आदमियों के हाथ में है। इससे शरीर, मन और आत्मा 
की कुलीनता तो सिद्ध हुई नही, इनकी कश्न जरूर तैयार हो रही है। मैं मानता हूँ 
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कि फुरसत समस्त कला, विज्ञान और दर्शनों की जननी है, पर इस फुरसत का 
अर्थ काम का अभाव नहीं है। आप जित परोपजीदी पैरासाइटों की वकालत कर 
रहे है, उनके पास अभाव-रूप फुरसत होती है। गुस्ताती माफ हो तो आप इस 
प्रकार के लोगों का पक्ष लेकर काम की महिमा कम कर रहे हैं। परिश्रम अपने- 
आप में एफ तपस्या है। 
बलराज--वाह भाई, वाह, आपने बड़ी शानदार बात कही है, सुनकर तबीयत 
साफ हो गयी । इतना और जोड़ दीजिए कि इस अभाव-छूप फुरसत के इ्द-विर्दे 
जो कला और दर्शन उत्पन्न होते हैं, वे भी अभाव-रूप होते हैं। धनिक तस्म आपकी 
ऐसी कला, ऐसी फ़िलासफी या ऐसी त्क-प्रणाली क्यो पनपने ही नहीं देगा, जो 
धनिक तम््र के विरुद्ध पड़े। उसने सत्‌-असत्‌ की अपनी परिभाषाएँ वना रखी हैं, 
तुम अगर कविता लिखो तो उस परिभाषा के अनुसार ठीक उतरनी चाहिए, 
दर्शन लिखो तो उस अर्थचक्र के अनुकूल होना चाहिए। वस्तुतः रीतिकाव्य वही 
वस्तु है, जिसमे कवि स्वतन्त्र भाव से कुछ चिन्ता नहीं करता । उसे समाज की और 
से बनी-बनायी, गढी-छिली शब्दावली मिल जाती है, परिभाषा प्राप्त ही जाती है 
और उसी पर से वह अपना छकड़ा हाँक देता है। यह गलत बात है कि रीति-काल 
समहवी शताब्दी से शुरू होता है। वह हमेशा रहता है, कभी दवकर, कभी जमकर। 
आजकल क्या वह कही चला गया है ? छायावादियों के अनन्त के पथ पर बह बेंया 
जम नही गया है ? 
पष्डितजी--मेरा खयाल है वल्राजजी, कि हमते मूल विषय को छोड़ अवान्तर 
बातो पर ही वहुत बहस की है। 
कमलेशजी--जमाना ही लपक-झपक का है। 
पण्डितजी---आप अगर रीतिकाव्य पर जानमे योग्य प्र।माणिक पण्डितों के 
मत सुनना चाहते है, तो आज की इस बैठक में सौभाग्यवश्ञ उपस्थित पण्डितों की 
उपस्थिति का पूरा-पुरा फायदा उठाना चाहिए। रत्वाकरजी की बात भी हमने 
आधी ही सुनी है, समझी उसकी भी आधी है। उन्होंने शुरू में ही शरीर, मन और 
आत्या के सुसंरक्षत होने की बात कही थी, बह हमने भुला दी है। उन्हीने संपम 
की वात उठायो थी, उसकी ओर हमसे ध्यान ही नहीं दिया। पहले हमें मूल 
विपय को समझसे का प्रयत्न करना चाहिए। फिर नये बृहत्तर जीवन की पद 
भूमिका पर रखकर जाँच करने की हमें स्वाधीनता रहेगी। अब तक हमने आप 
लोगों की बात सुनकर जो कुछ समझा है, उससे इस विपय में तो सन्देह नहीं रहे 
जाता कि रोतिकाव्य मे रईसाना समाज को बू है। फिर यह भी निश्चित है कि 
व्यवित इस समाज मे प्रधान वस्तु है, पर अगर 'मतिराम-अन्यावल्री' को एक बार 
अत्यन्त ध्यानपूर्वक भी पढ़ जाइए तो यह पता नहीं लग सवैगा कि यह व्यवित 
मतिराम कौन है, उसमे दुनिया को क्या देखा और कौसा देखा ? उसको कोई 
कायदा-कानून अच्छा-बुरा लगा भी या नही ? सब-कुछ एक टाइप की बात हैं ) 
नायिकाओ के टाइप हैं, सायकों के टाइप हैं, आनरद और हर्ष के टाइप हैं, कष्द 
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और वियोग के भी टाइप हैं। बिहारी की अपेक्षा मतिराम ने व्यवित्गत दृष्टि 
से क्या विशेष देखा था या कितना विशेष देखा था, इसका कोई जबाब साधारण 
पाठक नहीं खोज सकता। इन विद्वानों से हमे ऐसे ही विषयो की चर्चा चलानी 
चाहिए थी । फिर, हमें यह भी जानकारी प्राप्त कारनी चाहिए कि इतिहास के 
विशाल पट पर इस जाति के काव्य का कोई महत्त्व है भी या सही | मुझे तो इस 
काव्य की नैतिकता, ईश्वर, धर्मे, समाज सबके विषय मे प्रश्न सूझ रहे हैं; पर मैं 
जानता हूँ कि प्रश्नों स समस्याओं की मूल भिक्ति तक पहुँचने की जनेलिस्टिक रीदि 
सर्वेत्र फलप्रसू नहीं भी होती। हमे प्रश्नों का ताँता न बाँधकर कुछ खास विषयों 
पर इन पृष्डितों की बातें सुनी चाहिए। 
बलझ्लज-- अर्थात्‌ आप वृहत्तर जीवन से काटकर इसे अलग रखकर डिमेबद 
(चीर-फाड) करना चाहते हैं । 
पण्डितजी -- बिल्कुल नही, मैं किसी वस्तु को असीम काल-प्रवाह के भीतर से 
देखने का पक्षपाती हूँ । में मानता हूँ कि प्रत्येक घटना पूर्व॑वर्ती घटना का परिणाम 
हैं । बह अपने-आपमें बुर भी नही है, भली भी नहीं हैँ। अगर किसी भी घटता 
को--वह क्तिती ही नगण्य क्यों न दिखायी देती हो--हम ठीक-ठीक समझ सकें, 
तो उसकी पूर्ववर्तती घटना को समझ सकते हैं और परवरत्ती घटना का अनुमान कर 
सकते हैं। परवरत्ती घटनाओ का अनुमान लगाते समय या पूर्ववरत्ती घटना का स्व॒हूप- 
निर्णय करते समय हमें पाइववर्त्ती अन्य घटनाओं का भी ध्यात रजना चाहिए। 
जितना ही हम इन यारवँवर्ती घटनाओं को ठीक-ठीक समझ सकेंगे, अभीष्ट निर्णय 
में हमें उतनी ही सफलता मिलेगी । मैं किसी वस्तु को अपने-आपमें स्वतन्त्र नही 
सानता--ईश्वर और आत्मा को भी नही । परन्तु मेरी पहली और अन्तिम छर्तें 
यह है कि जिस वस्तु की जाँच करने के लिए हमने प्रयत्म शुरू किया है, उसका 
यथार्थ स्वरूप हमें मालूम हो जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब उस वस्तु 
के जितने सम्भव हों उतने अवबव अलग-अलग करके हम ब्यौरेवार उसकी पड़ताल 
कर लें | ऐसा करते समय आपाततः ऐसा लग सकता है कि हम उक्त वस्तु को 
स्वतस्त्र और अन्य-निरपेक्ष मानने की गलती कर रहे हैं, पर बात ऐसी नहीं हैं ! 
बगीचे की सुगन्धित हवा की सुगन्धि का विश्लेषण करना और उसे समस्त वायु- 
मण्डल से बिच्छिन्न समझना एक ही बात नहीं है ) 
वलराज---मैं आपकी बात समझ्न रहे हूं ) पर मुज्ले मय इस बात का है कि 
(ग्ुरुजनों से मैं पहले ही क्षमा माँग लूँ) जो लोग व्यक्तिवादी होते हू या स्वतस्त्र 
आत्मा के स्वतन्त्र कतृ त्व में अतिरिक्त विश्वास-पोपण करते हैं, वे बिस्मिल्ला ही 
गलत बोल देते हैं। यह नही कि परवर्ती घटना को देखकर पू्ववर्सी का स्वरूप- 
निर्णय करें, वल्कि यह किन जाने कब की सड़ी-गली परिभाषाओं पर से परवर्ती 
घटना का स्वरूप-निर्णय करते हैं) यह बात अत्यन्त हाध्यास्पद तब हो जाती है, 
जव इन वस्तुओ का स्वष्प इनके वाद बनी परिभाषाओं पर से निर्णोत करने का 
प्रयत्त किया जाता है। एक उदाहरण दुँ--बुद्धि रखनेवाले सभी जानते हैँ कि 
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'साहित्य-दर्षण' में महाकाव्य का जो लक्षण दिया हुआ है, जिसमें एक प्रख्यात वंश के 
कई बीर पुरुषों का काव्य का नायक हो सकना स्वीकार किया गया है, वह कालिदास 
के 'रघुवंश' को देसकर उद्भावित हुआ था । परन्तु, आजकल कई टीकाकारों ने 
'रघुवंश' के काव्यत्व का प्रमाण उसी लक्षण-इलोक को बताया है। यह कितनी 
बेतुकी वात हैं ! 
कमलेशजी--बया कहना है ! 
बलराज--हाँ, और यह दूसरी बात भी हमें खटकती है। आप किसी चीज 
को महज विस्मयादियोधक अव्ययो और वाययों के प्रयोग से बढ़ा या घदा देते है। 
दर्माजी इस प्रथा के जनक है। केवल यह कहकर कि “कल्पना की कितनी ऊँची 
उड़ान है !” आप बिसी वस्तु का स्वरूप नही निर्णय कर सकते। मैं छ्लो कहता हूं 
कि ऐसा करके आप उसे दुर्वोध्य बना देते हैं । में आप लोगों की उस आतंकवादिनी 
शैली को भी बहुत सतरनाक मानता हूँ, जो केवल पाठकों को भ्रातंकित करके बुरी 
तरह रगड देती है । मैं यह नही जानना चाहता कि 'क' में हावों की कंसी सुन्दर 
योजना की है या 'ख' ने विव्योको का कँसा प्रदर्शन किया है, मैं हावों और विव्वोकों 
को महत्त्व देनेवाली मनोवृत्ति का विश्लेषण चाहता हूँ । 
पण्डितजी---आपने इन पण्डितों को ठीक नहीं समझा बलराजजी ! किसी 
वस्तु के स्वरूप का निर्णय “करना और उसे तीज्र भाव से अनुभव करना एक ही 
बात नही है। निर्णय के प्रसंग मे विस्मयादिबोधक अव्यय बाधक होते हैं, तीत्र भाव 
से अनुभव कराने के प्रसंग मे नही। शर्माजी ने निर्णय की ओर कम ध्यान दिया 
है, अनुभव कराने की ओर अधिक । उन्होंने मान लिया था कि जिस सुकुमारता 
को, जिस शालीनता को और जिस मंग्रिमा को वे अच्छी मानते हैं, उन्हें आप भी 
वैसा ही मानते है। पर, आज जव उन्हें हमने इस बात का अवसर दिया है कि वे 
उन बातों को हमे 'अच्छी के रूप में समझा दें तो उतावलेपन की क्या जरूरत है ! 
और, बात को भी आपने अतिरंजित रूप मे रखा है ! क्या रूपहीन चिन्तनाओं की 
रूपहीन परिभाषाओ में कहना गलत ढंग है ? वे जव हावों और विव्वोकों का नाम 
लेते है तो इसलिए मही कि पाठक दबक जाय या आतंकित हो जाय, बल्कि इस- 
लिए कि कम-से-कम शब्दों मे अधिक-से-अधिक बात कह सके । वेशक आपको उन्ही 
के मुँह से उन हावो और विव्वोको के पीछे काम करनेवाली मनोवृत्ति की व्याख्या 
सुनने का हक है ) मैं समझता हूँ, वे हमें मिराश नही करेंगे। 
श्रीमती तिवारी--मैं बड़े धैयें से अब तक आप लोगो की बात सुबतों रही; 
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगो ने वास्तविक बात को छुआ ही नही। 
रीतिकाव्य में स्त्री का इतना अधिक, इतना गलत और इतना वाहियात चिंत्रण है 
कि वह स्वयमेव अपना प्रतिवाद हो गया है। आपने सोचा ही नहीं कि जिस कीव्य 
की चर्चा आप करते जा रहे है, वह वस्तुतः एक विराट शुन्‍्य है, एक गन्दा जंजाल 
है, एक मिथ्या ढकोसला है। 
रनाकरजी --आपने विपय को बिल्कुल दूसरे कोण पर से देखा है। यहाँ से 
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देसिए तो आपको स्प्री-चरित्र की अपेक्षा रीतिकाव्य का युस्ध-चरित्र अधिक हीन, 
अधिक असत्य और अधिक वाहियात दीसेगा । परन्तु, किसी वस्तु को किसी सास 
कोण से देसना, सही देराना नहीं है । 
कमलेशजी - मयर श्रीमती निवारी का दृष्टिकोण एकदम उड़ा देने की चीज 
नहीं है। उसकी भी वयों न जाँच हो ! 
रत्ताफरजी --कोई हर्ज नहीं, मैं केवल उस दृष्टिकोण की बात कह रहा था। 
वस्तु की यथार्थता उसकी समग्रता में से प्रकट होती है, इस या उस पाइवें की स्थिति 
पर से नहीं । 
रावरदास---हाँ पण्डितजी, तुम गाहित्य की बात कहते-कहते इतिहास की 
बात कहने लगे थे। तुम्हारी वात कुछ ठीफ समझ में नहीं आयी। कया उसका 
मतलव मैं यह समझूं कि साहित्य के इतिहास में पुस्तकों और पुस्तक-लेखकों का 
कोई स्थान है ही नही ? 
पण्डितजी--जी नही, मैं यह वह रहा था कि साहित्य वा इतिहास ग्रन्थों और 
ग्रन्यकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है। बह फाल-ख्रोत में बहे आते 
हुए जीवन्त समाज की विकास-कथा है। ग्रन्थकार और प्रन्य उस प्राणघारा की 
ओर सिर्फ इशारा ही करते हैं) वे ही मुस्य नदी है। मुख्य है वह प्राणधारा जो 
नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने-आपको प्रकाशित कर 
रही है। साहित्य के इतिहास में हम अपने-आयको ही पढ़ने का यूत्र पाते है। जो 
प्राणधारा नाना देश-कल की विभिन्‍न परिस्थितियों से गुजरती हुई हमारे भीतर 
तक पहुँची है, बही किसी भी इतिहास का मुख्य लक्ष्य है। मैं उन समस्त पुस्तकी 
का एक स्वर से प्रतिवाद करता हूँ जो इतिहास के नाम पर चला दी गयी है, पर 
इस प्राणधारा रो प्रकट करने में असमर्थ हैं) व्यवितयों का असम्बद्ध विवरण हमे 
बार-बार याद दिलाता है कि इस वृहत्‌ मानव इतिहास में एक हो बात बार-बार 
घटित हुई है---मृत्यु | जीवन का प्रवाह अव्वत तो उसमें दिखायी ही नही देता 
और यदि क्यचित्‌-कदाचित्‌ दिख गया तो ऐसा लगता है कि बार-बार वह मेह- 
कान्तार में सो गया है। प्रत्येक बार उसे सये सिरे से यात्रा करनी पड़ी है। यह 
मनोबृतति ही गलत है। मैं इतिहास को जीवन का अनिरुद्ध स्रोत मानता हूँ और 
दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ कि यही मानना सदी मानना है। 
बलराज --वाह पण्डितजी, आपने वड़ी शानदार बात कही है । सुनकर तवीयत 
साफ हो गयी । इतना और जोड़ दी लिए कि इतिहास कभी अपने-आपको दुहराया 
नही करता । अंग्रेजी की वह कहावत इस देश मे वेद-वाक्य की तरह मान ली गयी 
है कि इतिहास अपने-आपको दुहराया करता है । प्रतिक्षण परिस्थितियाँ बदल रही 
हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया का रूप बदलता जा रहा है और प्रतिक्षण जीवन-घारा 
अपने-आापको नवीन रूप में प्रशाशित कर रही है। इसी नवीनता के अनिरुद्ध प्रवाह 
का नाम इतिहास है ( इस दुनिया की सबसे अधिक शानदार बात यही है कि हम 
चल रहे हैं, स्थिर नही हैं । किसी जमाने से ज्ञाइवत और सनातन होना बड़ा भारी 
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गुण माना जाता था। बस्तुत: यह दाइबत और सनातन, मनुप्य की एक अतृप्त 
वाज्छा से उत्पन्त सुखद कल्पना है। सब मिलाकर इससे यही सिद्ध होता है कि 
मनुष्य जीवन को कितना प्यार करता है। 
पण्डितजी--ज़रा रुको बलराजजी, तुमने बहुत-सी वार्ते एक में सान दी हैं। 
मैं नवीनता और क्षणिकता को अलग-अलग वस्तु मानता हूँ। नवीनता जीवन का 
प्रतीक है, क्षणिकता मृत्यु का। मैं नित्य-नवीन होने को मानव-जीवन का मूल सूत्र 
मानता हूँ । 
रत्वाकरजी--'अविचारित रमणीय” इसी को कहते है। अच्छा पण्डितजी, 

सचमुच ही बया मृत्यु इतिहास का एक बड़ा सत्य नहीं हैं? मैं तो इतिहास की 
सुदीर्घ परम्परा पर एक दृष्टि डालता हूँ तो शुरू से आखिर तक उसमे मृत्यु की 
काली छाया दिखायी देती है। भारतवर्ष बहुत पुराना देश है--इतना पुराना कि 
ऐतिहासिको के अटकल बार-बार धवके साकर पीछे की ओर ही भागते रहते हैं। 
और आज यह कह सकना बड़ा मुश्किल है कि उसके प्रागैतिहासिक काल की मर्यादा 
कहाँ रखी जाये ! बड़ी-बड़ी सम्यताएँ उसकी आसमुद्र-विस्तीर्ण भूमि पर उद्भूत 
और विलीन हो चुकी हैं, बड़े-बड़े धर्म और दर्शन प्रचलित और विस्मृत हो चुके हैं, 
बड़े-बड़े विजेता और लुटेरे इसको समान भाव से विध्वस्त कर चुके हैं। और सर्वत्र 
एक ही बात अत्यन्त स्पष्ट होकर प्रकट हुई है--मृत्यु ! मोहनजोदड़ो की समृद्ध 
नागरिक सम्पता इस प्रकार मरी जान पड़ती है जैसे उसके हृदय की गति एकाएक 
बन्द हो गयी हो | रोग नही, शोक नही और हठात्‌ मृत्यु ! महान्‌ मौये सम्राटो 
के स्थापित स्मृति-चिज्नो को जैसे लकवा मार गया हो, ज्यो-के-त्यो खड़े है, पर 
जीवनी शक्ति से हीन, हिलने-डुलने में असमर्थ ! मैं जब महरोली के लौह-स्तम्भ 
पर खुदी हुई चन्द्रगुप्त की कीति-कथा को पढ़ता हूँ तो आइचर्य से देखता ही रह 
जाता हूँ | कहाँ है वह विशाल भुजा जिस पर शत्रुओं के खड्ग से कीत्ति-कथा लिखी 
गयी थी, जो वंग से लेकर वाह्लीक तक आतंकित किये हुए था और 'आज भी” 
जिसके पराक्रम की सुगन्धित हवा दक्षिणी समुद्र को सुवासित कर रही है ! 'आज 
भी! मे कूटकाल की कुटिल हँसी मूत्तिमान हो गयी है---अहा ! “यस्याद्याप्यधि- 
वास्थते जलनिधिवीर्यानलैदेक्षिण:' ! ! और फिर भी तुम कहते हो--मृत्यु इतिहास 
का सत्य नही है ! मिस्र के ऊँचे-ऊंचे पिरामिडों की बात सोचता हूँ तो हैरान हो 
रहता हूँ ! किसी मरुग मे वह मातव-वीर्य का अग्रतिद्वद्दी प्रदर्शन था, पर आज अगर 
अमेरिकन सोना साल-दो-साल के लिए भी वहाँ जाना बन्द हो जाय तो विश्वास 


मानो कि रेगिस्तानी आँधी उसके ऊंचे-से-ऊँंचे शिखर को हमेश' 5 लिए वालू से 

ढेक दे और फिर भी तुम कहते हो किल्‍स « ७ कूए. ४» ॥] तुम 

उसे काला धब्बा कह लो, पर है वह ( हि 
कमलेशजी--- 


“अहन्यहनि भूतानि, 
शैषा जीवित॒मिच्छन्ति, 
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[प्रतिदिन जीवगण यमलोक को जा रहे हैं, फिर भी जो बच रहते है, वे 
जीवित रहना चाहते है । इससे वढकर आइचर्य वया हो सकता है ! ] 
रत्वाकरजी--सचमुच ही 'किमाइ्चर्यमत: परम्‌ !” 
कमलेशजी-- केवल हृदय की गति निरुद्ध हो जाना या लकवा मार जाना ही 
इतिहास का सत्य नही है| कम-से-कम साहित्य के इतिहास में तो गला घोंट देना 
एक विशेष प्रकार की कला है। यह आधुनिक युग की देन है। हमारे देखते-देखते 
कितने नवजात साहित्यिक वादों का गला घोट दिया गया है। साहित्य की वह 
रसवती प्राण-धारा, जिसने बिहारी को बिहारी और पद्माकर को पद्माकर बनाया 
था, इस बुरी तरह मार डाली गयी है कि आइचर्य होता है ! 
बलराज--थगुस्ताखी माफ हो शर्माजी, उसने आत्मघात कर लिया है। हाँ, 
छायावाद का गला धोंट देने के लिए बुजुर्गों ने अलबत्ता कम कोशिश नहीं की है, 
प्र कम्बसुत फिर भी बचा हुआ है। 
मोहनलाल--नही बलराजजी, ताजी खबर यह है कि उसने भी अपने अनुचर 
रहस्यवाद के साथ आत्मघात कर लिया है । पोस्टमार्टम के बिपय मे अभी डाक्टरों 
में मतभेद है, पर मरने के पहले अपने कुटुम्बियों के नाम उसमे एक चिट्ठी टेबिल 
पर रख छोड़ी थी। उस चिट्ठी के अनुसार आत्मघात का कारण यह बताया जाता 
है कि किसी नवजात साहित्यिक वाद-शिशु के साथ--जो कपड़े पहनने के पहले ही 
नेंगा ही दौड़ने लगा है--दौड़ने मे पूरा न पाने के कारण दोनों मित्रो ने लज्जावश 
ऐसा कर लिया है। 
कमलेशजी--शिव ! शिव ! 
पण्डितजी-- (रत्नाकरजी से) आपने जो कुछ कहा है उसे मैं समझता हूँ, पर 
मैंने कद कहा है कि मृत्यु इतिहास का सत्य नही है ? मैं कहता हूँ कि मृत्यु जीवन 
का उत्स है। वह प्रधान नही है। प्रधान है अशेप जीवनधारा । सचमुच ही एक बार 
भहाभारतवाले उस इलोक की गहराई में जाया जाय तो मेरी बात स्पष्ट हो 
जायगी। प्रतिदिन लोग मर रहे है, कौन नही जानता कि मृत्यु उसके सिर पर 
मेंडरा रही है, फिर भी सव जीना चाहते है। महाभारतकार इसे 'आइचयं” कहते 
हैं, मैं इसे “रहस्य” कहना पसन्द करूँगा । पुश्त-दर-पुश्त से मृत्यु की ध्रुवता को 
जानकर भी मनुप्य वया अभी तक यह नही सीख पाया कि जीवन व्यर्थ है ! मनुप्य 
को इस बात की याद दिलानेवाले शक्तिशाली महात्मा अनेक हो गये हैं, झास्त्र भी 
वहुतेरे लिखे गये हैं, आन्दोलन भी कम नही चलाये गये है, फिर भी मनुष्य समझ 
नही पाया ! मेरी दृष्टि में यह समझ न सकना अपने-आपमे एक जवर्देस्त प्रमाण 
है कि इन उपदेशकों, शास्त्रों और आन्दोलतों की प्रथा गलत है कि मृत्यु ही सत्य है। 
भुमे यह विश्वास करने में शर्म मालूम होती है कि हम लोगों की यह दुनिया अनन्त 
कोटि सूर्खों की वास-भूमि है। मृत्यु अगर जीवन का सत्य होता तो आज से हजारो 
वर्ष पहले से भनुष्य ने जीवनेच्छा को नमस्कार कर दिया होता। आप लोग 'व्यविति 
को' अपने मन में इतना ऊँचा स्थान दिये हुए हैं कि 'समूह की” बात ही भूल जाते 
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है। व्यवित का उद्भव-विलय बराबर होता रहता है, पर कभी आपने यह भी सुना 
है कि समूचा समाज-का-समाज मर गया हो ? कभी भी क्या ऐसा समय वीता है 
कि जव पृथ्वी पर मानव-समूह निश्चिक्ल हो गया हो ? वस्तुतः समाज बरावर था 
और बराबर है। समाज-हप में जीवित रहने को ही मनुप्य अपने बृहत्‌ मानस-पद 
पर अंकित बिये हुए है । एक व्यक्ति व्यक्ति-रूप से नप्ट हो सकता है, पर पुत्र-पौतर- 
परम्परा से वह निरन्तर जीता रहेगा | इसी जीवनेच्छा ने सन्तान-स्नेह को मानव- 
हृदय मे प्रतिष्ठित किया है । ज्ञानी जब उसे माया कहता है, तो बड़ी भारी गलती 
करता है। वह इसे ठीक नही समझ पाता। वस्तुतः ध्यक्ति का आपसी सम्बन्ध 
उसके समाज-रूप में जीवित रहने का ही द्योतक है। 
कमलेशजी--पण्डितजी को व्यक्तियादियों से बड़ी चिढ़ है। समय-असमय, 
मौके-वेमौके वे हमे बराबर याद दिला देते हैं कि हम व्यक्तिवादी हैं, इसलिए निरे 
दूँठ हैं और चूंकि वे समूहवादी हैं इसलिए वस्तु की वास्तविक मर्यादा के सच्चे 
जानकार हैं। गुस्तासी भाफ हो तो व्यक्तिवादी एक शाश्वत-सनातन अमर आत्मा 
में विश्वास करते हैं और मृत्यु को उससे अधिक महत्त्व नही देते, जितना एक व्यवित' 
पुराना कपडा छोड़ने को देता है। व्यक्तिवादी होने से कोई मृत्यु को प्रधान वैसे 
मान लेता है, यह वात समझ में नहीं आती । और जिस अर्थ में व्यवित की मृत्यु 
होती है, उस अर्थ मे समाज की भी मृत्यु होती है। पण्डितजी पूछते है कि ववा कभी 
आपने यह्‌ भी सुना है कि एक समाज पूरा-का-पूरा तिश्चिक्त हो गया हो? हाँ, 
मैंने तो सुना है। ग्रीक समाज आज मिट गया है। सीरिया और बैविलोनिया की 
सम्यता के उन्‍्नायक आज निश्चिह्न हैं और स्वयं भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है 
कि विशेष-विशेष सभ्यता और संस्कृति के पोषक समूह यहाँ से उठ गये हैं। जब 
आप कहते है कि व्यक्ति के मर जाने पर भी समाज जीता रहता है तो मुझे उस 
जुलाहे की कहानी याद आती है जिसने अपने हुक्के का नारियल सात वार बदला 
था और लकड़ी भी सात वार, फिर भी उसका दावा था कि हुवका वही है ! 
बलराज--शर्माजी, आपकी वात में समझ नही सकता हैं । मुझे शास्त्र-वावयों 
की व्याब्या मत समझाइए । मैं सीधी बात को सीधी भाषा में समझना चाहता हूँ । 
घया समस्त आत्मवादियों का यह मत नही है कि भव-जाल विकट है, माया-चत्र 
अनन्त है, संसार दुःख का आगार है, विध्न-वाहिनी पद-पद पर बाधा देने को कटि- 
बद्ध है, गृहस्थ लाचार हैं ?े यह क्या घोर निराश्ावाद नही है ? क्या मनुष्य-जीवन 
इस प्रकार के विचारवालों की दृष्टि में दु स-शोक का प्रचण्ड जाल नही है ? 
रत्नाकरजी -- शावाश बेटा, तुमने बात बहुत पक्‍क्री और पते की कही है। हाँ, 
सचमुच ही भव-जाल ऐसा ही है। पर उसे निराशाबाद नही कहते। तुम शायद 
आश्ावादी हो। मैं तुमको आशाबाद का ऐतिहासिक विकास बता दूँ। याद रखो 
कि आजावाद-जैसी बात बहुत हाल का आविष्कार है, बहुत हाल का । आज से 
दोन्सौ वर्ष पुर्वे भूरोप के विचारक्षील पुरुषो के सामने दुनिया बदलती हुई प्रकट हुई 
थी। पर्चिमी धामिक जनता के लिए गैलिलियो, कोपरनिकस और न्यूटन की बाते 


निबन्ध / 63 


जितनी ही आइचर्यजनक थी, उतनी ही झकझोर देनेवाली। ये विचार कि यह पृथ्वी 
समस्त विश्व-्रह्माण्ड के वेज्द्र में नही है, और मनुप्य भगवान्‌ की सबसे श्रेष्ठ सृष्टि 
नही है, बाइविल की महिमा पर प्रचण्ड आघात करते थे। इन विचारको के विचारों 
को रोकने की बहुत चेप्टा की गयी, पर सफलता नही मिली । भाप के इंजन और 
छापे की मशीन नया सन्देश लेकर आयी। विश्ञारशील लोगो ने स्पप्ट देखा कि 
दुनिया बदल रही है। मशीनें मनुष्य को गुलामी से मुक्त कर देंगी, सबको सुख- 
समृद्धि समान भाव से मिलेगी। इस आश्ञावाद ने अठारहवी शताब्दी के यूरोपियन 
लेखकों को रामराज्य की कल्पना वेः लिए उत्तेजित किया । अठारहवी झताब्दी का 
अन्तिम हिस्सा आश्ञावाद के जयगान का युग है। कवि और नाटककार मनुष्य की 
महिमा का गान गाने में अघाते नही दिसते। प्रसिद्ध फ्रासीसी लेखक कोण्डरसेट 
इस आश्यावादी साहित्य का ऐसा विधाता है जिसकी कहानी एक ही साथ करुणा- 
पूर्ण और स्फूत्तिदायक है । इस अभागे आशाबादी ने फ्रास के कई सम्श्नान्त-वशीय 
अन्य रईसों की भाँति राजा के वघ के विरुद्ध मत दिया था | इस अपराध पर प्रजा- 
तन्त्री विद्रोहियों ने इसे एक छोटे-से गन्दे कमरे में बन्द कर दिया । इसी काल कोठरी 
में उसने मानव-प्रगति के भविष्य के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिखी । पुस्तक समाप्त 
होते ही वह अपनी काल-फोठरी से निकल भागा और दूर के एक गाँव की सराय में 
दरण ली । उसके हाथ में सदा जहर की पुड़िया रहती थी । वह जानता था कि एक 
वार विद्रोहियों की सनक का शिकार होते ही उसे कुत्ते की मौत मरना होगा। 
अपनी आँखों के सामने उसने अपने सगे-सम्बन्धियों के चिथड़े उड़ते देखे थे। ऐसी 
मानसिक अवस्था में उसने मनुप्य पर जो ग्रन्थ लिखा उसे देखने पर आइचर्य मे पड 
जाना पड़ता है। मनुप्य की सद्बुद्धि पर, उसके विवेक पर, उसकी न्यायशीलता 
पर, उसकी महिमा पर उसका अदूट विश्वास था। एक दिन सराय में अपने को 
विद्रोहियों से घिरा देखकर इस अपराभमैय आशावादी ने जहर खाकर प्राण दे दिये । 
मैं ठीक कह रहा हूँ, वलराज ? 
बलराज- जी हाँ, आप ठीक कह रहे है। पर कोण्डरसेट को शायद आप 
इसलिए स्मरण कर रहे है कि इस मत की भद्द हो। पर सचमुच ही मशीनों ने 
अचरज ढाना शुरू किया। उन्‍नीसवीं शताब्दी के यूरोपियन देशों ने इन मश्नीनों के 
बल पर संसार को रौंदना झुरू किया । दुनिया की समृद्धि यूरोप में आने लगी। 
बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। इन साम्राज्यों का उद्देश्य प्राचीनतर साम्राज्यो 
की भाँति विजय-लालसा की पूत्ति नही था। उनका उद्देश्य व्यवसाय की सुविधा 
प्राप्त करना था। यूरोप में व्यवसाय ने एकाएक नया रूप धारण किया। बड़े-बड़े 
शहर बसने लगे, फैक्टरियाँ खडी हुईं, सामन्‍्त और जमीदारी प्रथा पर उसने जवर्देस्त 
आधात किया । व्यावसायिक ऋन्‍्ति हुई। व्यवसाय के लिए नयी-नयी वस्तुओं का 
आविष्कार होने लगा। पूँजीपतियों ने विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। 
नयी यूनिवर्सिटियाँ और कालेज खुलते गये । मशीनें बढती गयी । उनकी पूत्ति के 
लिए पदार्थ-विज्ञान और अन्यान्य जड़-विज्ञान उन्नति करते गये ! मशीनों के इस 
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बढ़ते हुए प्रभाव ने मानव-मस्तिप्क को अभिभूत कर लिया । मनुप्य ने विजय-गौरव 
से आत्म-निरीक्षण करके कहा--मैं ही सब-कुछ हूँ ! मनुष्य प्रकृति पर विजय पा 
सकता है, मनुप्य दुनिया से अन्धविश्वास और घृणा के भाव दूर कर सकता है, 
मनुष्य आकाश और पाताल में अपनी जय-घ्वजा उड़ा सकता हैं। आशा और 
उल्लास से, प्रसादजी की भाँति, उस युग के मनुप्य ने भी कहा : 
निधाता की कल्याणी सृष्टि 
सफल हो इस भूतल पर पूर्ण 
पे सागर, बिखरें ग्रह पुझ्ज 
और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण । 
उन्हें चिनगारी सदृश् सदर्प 
कुचलती रहे सड़ी सानन्‍्द, 
बाज से मानवता की कीत्ति 
अनिल, भू, जल में रहे न वन्‍्द। 
जलधि के फूटें कितने उत्स 
द्वीप - कच्छप डूबें - उतरायें, 
किन्तु वह खड़ी रहे दृढ़-मूत्ति 
अभ्युदय का कर रही उपाय । 
शबित के विद्युत्कण जो व्यस्त 
विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, 
समन्वय उनका करे समस्त 
विजयिनी मानवत्ता हो जाय। 
रत्नाकरजी--हाँ, बलराज, तुम मेरी ही बात कह रहे हो । तुम्हारे इस वक्तव्य 
का मैं समर्थन ही करता हूँ । सुनते जाओ | यन्त्रों की सफलता ने मनुष्य के मन में 
नास्तिकता का भाव ला दिया। उन्‍नीसवी शताब्दी सम्देहवाद का युग है। मनुष्य 
ने ईश्वर पर सन्देह किया, धर्म पर सन्देह किया, शास्त्र पर सन्देह किया और फिर 
भी वह आश्यावाद का युग है, क्योंकि उसने अपने ऊपर सन्देह नही किया। उननीसवी 
शताब्दी के मध्य-भाग में सुप्रसिद्ध दाशेनिक आगस्ट कोम्त (8एड7४ (०7४५) 
ने एक नये सिद्धान्त का प्रचार शुरू किया। पश्चिम में इसे 'पॉज़िटीवियर्मा 
(7०अंपरंध्ा)) कहते हैं। इस पण्डित के मत से मानवीय ज्ञान अब तक तीत 
सीढ़ियों तक चढ चुका है-- () धाभिकता, (2) दाशेनिकता, और (3) वैज्ञा- 
निकत्ता | पहली अवस्था में आदमी नाना देवी-देवताओं और अन्त में ईश्वर मे 
विश्वास करता था । दूसरी में उन देवी-देवताओ और तटस्थ ईइवर की छोडकर 
उसने एक सर्वव्यापी चेतन सत्ता की कल्पना की । ये दोनो अवस्थाएँ अब पार हो 
चुकी हैं! अब मनुष्य अपने सुख-दु.ख के लिए देवी-देवताओं या ब्रह्म-सत्ता का 
मुखापेक्षी नही है | अब उसने दुनिया के रहस्य को बह॒त-कुछ सप्रझ लिया है और 
भविष्य में अधिकाधिक समझने योग्य होता जायगा । इसीलिए अब देवी-देवताओं 
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की या भगवान्‌ की या सर्वव्यापक चेतन-सत्ता की उप्ते जरूरत नहीं है। परन्तु चूँकि 
मनुष्य में का धामिक भाव बहुत प्रबल है, वह किसी-म-किसी वस्तु पर विश्वास 
किये बिना रह नही सकता, इसलिए इस पण्डित ने ईदवर के स्थान पर मानवता की 
प्रतिष्ठा की सिफारिश की । मानवता की सेवा करना ही वस्तुतः पूजा और उपासना 
है। मनुप्य के सिवा और कोई ईइवर नही है। इस सिद्धान्त का यूरोप में उन दिनो 
खूब स्वागत हुआ । वस्तुत: तव से अब तक किसी-न-किसी रूप में मानवता साहित्य 
और दर्शन में ईश्वर का स्थान पाती ही आ रही है | मनुष्य की महिमा में विश्वास 
करना ही इस सिद्धान्त का मूल मन्त्र है। क्‍यों वलराज ! 
बलराज---जी हाँ, सही वात है। 
मोहनलाल--परन्तु यह नियति का मजाक ही कहा जाना चाहिए कि उक्त 
दाशनिक जब मनुप्य की प्रमति की वकालत कर रहा था और उसकी धोषणा कर 
रहा था, उसी समय भारतवर्ष में सन्‌ सत्तावन मे मनुष्य की सद्वृत्तियों पर, और 
उसकी न्याय-बुद्धि पर ऐसे विश्वास की भयंकर प्रतिहिसाग्नि धधक रही थी, राज- 
मार्म रक्त से पिच्छिल हो रहे थे और द्वस्त्र-शयामल मैदान धुएँ और राख से ढेंक 
गये थे। मानो अदृश्य चेतन सत्ता को इस मजाक में कुछ मजा आ रहा था। उसने 
इसी साल कोम्त को दुनिया की सतह पर से पोंछ दिया। और दूसरे ही साल 
सुप्रसिद्ध डाबिन ने अपने नये आदिप्कारों से दुनिया को चकित और क्षुब्ध कर दिया । 
इस बार देखा गया कि मनुप्य ईश्वर नही, पश्ु है; वह पशु से ही उपजा है । निरन्तर 
संघर्ष में विजयी होने के कारण ही वह बचा हुआ है । इस दुनिया में वही बचता है 
जो बचने में सबसे योग्य होता है, जो अपने इर्द-गिर्द के शत्रुओं को छल-बल से और 
बाहु-बल से जीत सकता है। इस आविष्कार ने दुनिया के चिन्ताशील लोगो को 
एक बार फिर झकझोर डाला । इसने दुनिया को नयी दृष्टि दी। कुछ भी ज्यों-का 
त्यों--जैसा आज दीख रहा है--नही आया। सभी वस्तु, सभी विचार, सभी 
समस्याएँ काल-प्रवाह में बहती हुईं, परिस्थितियों से टकराती हुईं, निरन्तर परि- 
बत्तित होती हुई आ रही है। डाविन का आविष्कार प्राणि-शास्त् के क्षैत्र में था, 
परन्तु उसने मनुष्य की सारी मनीया को नये रास्ते पर मोड़ दिया। श्रो. हिरेनूशा 
ने ठीक ही कहा है कि उन्‍नीसवी झताब्दी की चिन्ता की सबसे बड़ी कुझ्जी डाविन 
का विकासवाद है। छोटे-से-छोटे धूलि-कण से लेकर विशाल सौर-जगत्‌ और विराद 
तारागुच्छ भी इसकी लपेट से नही बच सके । यहाँ तक कि इस विचार ने ईइवर 
को और आत्मा को भी प्रयोगशाला में बैठा दिया। जिस विचार ने इस प्रकार 
मनुष्य की चिन्ता मे क्रान्ति ला दी, उसने साहित्य को कितना प्रभावित किया था, 
यह अनुमान का ही विषय है। 
बलराज--जी, उस युग मे विकासवाद का बड़ा विरोध हुआ था, पर आज 
कीई शास्त्र ऐसा नही है जो विकासवाद को किसी-न-किसी रूप में स्वीकार न 
करता हो । इतिहास को समझने मे इस शास्त्र ने बहुत सहायता दी और इतिहास 
के स भझने का अर्थ हीता है जीवन-प्रवाह को समकना । इस प्रकार मनुष्य अपने 
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जीवन-प्रवाह के विषय में एक अविसंवादी तथ्य का पता पाकर बहुत-कुछ आश्वस्त 
तो हुआ, पर उसके आशावाद ने नया रुप ग्रहण किया । मैं उसी मये रूप का कायल ' 
हूँ। 
पण्डितजी--लैकिन बलराज, इतना ही सव-कुछ नही है। एक पाद्व ते देखना 
ही सही देखना नही है। ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी का प्रयमार्ड जहाँ मनुष्य को 
नयी आज्ञा और नयी उमंगों से भर रहा था, वहाँ वह संवेदनाशील लोगों को 
निराशावाद की ओर भी ले जा रहा था । बड़े-बड़े शहरो के बसने से और बड़ी-बड़ी 
फेक्टरियों के स्थापित होने से जहाँ यूरोप की बाह्य सम्पत्ति बढती जा रही थी, 
वहाँ उसका आन्तरिक जीवन दु.खपूर्ण होता जा रहा था। व्यावसायिक क्रान्ति ने 
राजकीय और आधिक शक्ति को सामन्तवर्ग के हाथ से सीचकर व्यवेसायी समुदाय 
के हाथ में कर दिया था; राजनीति में ही नही, साधारण आचार-बिचार और 
विश्वास में भी प्रजातस्त्रवाद का जोर या । सामन्तश्ाही फै विरुद्ध जो तीव्र आन्दोलव 
हुआ उसने साधारण व्यवित को अपनी स्वाघीनता में आस्थावान्‌ बनाया, शहर के 
भीड़-भम्भड़ ने सदाचार के नियमों को शिथिल् कर दिया, शिक्षा-प्रचार और 
वैज्ञानिक शोधों ने एक ही साथ वंशगत प्रतिप्ठा और धाभिक शासन के विरुद्ध 
बगावत का भाव ला दिया। इस प्रकार वैयक्तिक स्वाधीनता का जत्म हुआ) 
आदम स्मिथ ने सुझाया कि किसी राष्ट्र की सम्पत्ति उसके व्यक्तियों की मोग्यता 
और स्वाधीनता पर ही निर्मर होती है। यह ध्यान देने की बात है कि उतर दिनो 
जब वैयक्तिक स्वाधीनता और समानता की बात कही जाती थी तब आज की 
भाँति सब छोटे-बड़े की वात नही समझी जाती थी, वल्कि कुलीन और सामन्तवर्ग 
के शासन से मुक्त होने की और मध्यवित्त के लोगों को उनके समान समझे जाने 
की बात समझी जाती थी। व्यवसाय की प्रधानता ने कुलीन पुरुष का यह दावा 
कि वह भगवान्‌ की ओर से कुछ विशेष गुण लेकर उत्पन्न हुआ है, निर्मूल सिद्ध कर 
दिया। व्यवसाय में, जनता के व्याख्यान-मझच पर और अखबारों में चमकने के 
लिए कुलीनता की कोई जरूरत नहीं थी । इसका नतीजा यह हुआ कि मध्यवित्त के 
लोगों में एक प्रकार से व्यवित॒गत अहंकार का भाव जाता गया। यहाँ तक कि यह 
तर्क भी उपस्थित किया जाने लगा कि यदि वैज्ञानिक स्वाघीनता व्यवसाय-वाणिज्य 
मे अच्छी है तो बह सदाचार और राजनीति के क्षेत्र में क्यों नहीं अच्छी होगी ! 
गाड़विन ने निःसन्दिग्ध होकर इस प्रकार प्रचार करना शुरू किया कि मनुष्य 
स्वभावतः सदाचारी है! अगर सभी कानून और नियम रद्द कर दिये जायें तो 
मनुष्य की बुद्धि और चरित्र में निस्सन्देह अभूतपूर्व उन्नति होगी । सुप्रसिद्ध कवि 
शेली ने इन्ही विचारो को छन्दोवद्ध किया और केवल दाह निक गाडविन की भाँति 
विचारों की ही दुनिया मे नही भटकता रहा, बल्कि उसने इसे जीवन मे कार्यान्वित 
भी किया जब वृद्ध गाडविन अपनी जवानी के इस विचारों को तिलाओ्जलि दे 
चुका था, तब भी उसके इस विचार-परिवत्तेन की परवा किये बिना उक्त कवि 
उसकी कन्या की सहायता से इस नवीन चुयवितक स्वाधीनता का प्रचार करता 
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रहा । कावे जब संसार की मंगल-विधायिनी सत्ता को स्वीकार न करता हो, और 
फिर किसी सामाजिक नियन्मण की भी परवा ने करता हो तो जीवन के प्रत्यक्ष 
अनुभव उसे विश्दय ही निराशावादी बना देंगे। बयोंकि साधारण दुनिया उतनी 
अग्रसर नही हुई होती जितना अग्रसर होने की आमा कवि उसके निकट से किये 
रहता हैं। शेली मे भी इसीलिए जीवन को एक भार ही समझा । वह अपने विचारों 
के साथ सेतार को चलता हुआ न देखकर घोर निराशाचादी हो गया । वह बहुत 
थोड़ी उमर में मर गया, पर उसके एक प्रशंसक मे ठोक ही लिखा है कि वह बहुत 
दिन तक जिया; क्योकि उसका प्रत्येक क्षण औरो के वर्ष से भी अधिक था। उस 
मुंग के अन्य कवियों--वामरन, कीटूस और व सवबर्थ में भी तिराशाबाद का सुर 
है। उन दिनो का यूरोपियन काव्य-साहित्य इस सुर से भरा पड़ा है। वत्तमान की 
विसदृशताओं से ऊबकर कवियण एक काल्पनिक अनुकून जगत्‌ के निर्माण में लगे 
रहे। 
इन दिनों की थूरोपियन चिन्ताघारा में नियतिवाद का जोर था । निराक्षावादी 
सभी कवि णड़ प्रकृति की एक नियत स्वाभाविक परिणति में विश्वास करते थे । 
यह प्रकृति किसी की परवा किये विना अपने रास्ते चली जा रही है । णो कोई भी 
इस प्रवाह में पड़ता है चह वह जाता है, उसको रोकने की ताकत मनुष्य में नहीं 
है। अपने सुख और दुःख नियत्तिवाह के ऊपर निर्भर करते हैं। इस प्रकार 
उन्मीसवी शताब्दी के मध्य-भाग में नाना प्रकार की स्वाधीन चिन्ताएँ यूरोपियन 
विचारधारा को एक खास दिल्षा में मोड़ रही थीं। उसी की परिणति का नाम 
'मॉडनिज्म' (0627089 ) है । उसमें ईश्वर का स्थान मनुष्यता ले चुकी थी, पर 
भनृध्यता को ईश्वर की भाँति सर्वगुणसम्पन्त नहीं माना बया था, उसके दोष-गुण 
आदि सभी स्वीकार कर लिये गये थे । “धर्म” नाम से प्रचलित पुराने विश्वासप्रवण 
मतबाद के स्थान पर तके-प्रवण नवीन मतवाद जन्म ले चुका था। विचारणीसत 
लोग स्वीकार कर चुके थे कि मनुष्य नियति के हाथ का एक खिलौना है, या फिर 
यह कि मनुष्य प्रकृति की अपने कब्जे में ले जा सकता है । 
बलराज--लेकिन सब मिलाकर उन्तीसवीं शताब्दी के उत्त रा में निरामा- 
बाद निश्चित रूप से उतार पर जा गया था। आशावाद ने यह नया रूप घारण 
किया जिसे मैं चरम सत्य मानता हूँ। विकासवाद की प्रततिप्ठा ने यह सावित कर 
दिया कि मनुष्य पशु की अवस्था से निरन्तर विकसित होता हुआ इस अवस्था तक 
पहुँचा है। उसका शारीरिक विकास प्रायः सप्ताप्त ही आया है, पर मानप्षिक 
विकास वहुत कम हुआ है। बह निरन्तर पूर्णतर ज्ञान की ओर बढ रहा है। मैं 
जेम्स के इस मत का बड़ा आदर करता हूँ कि वही सबसे बड़ा सत्य है जिम्तसे मनृष्य 
का हिंत से । है के 
कमलेशनी---मैंने धंये से तुम्हारों बातें सुनी हैं, पर जिसे तुम उन्नीसवी 
शताब्दी या अठारहवीं झताब्दी की विचारधारा कहते हो वहू इतनी नयी भी नहीं 
है और इतनी दुर की भी नहीं है। घर की ओर दयों नहीं देखते ? में तुम्हारी तरह 7 
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यह तो नहीं मानता कि जो मनुप्य का हित है वही सत्य है, पर महाभारत में इसी 
तरह के विचार का पता लगता है, अवश्य ही वह इससे ज़रा बूहत्तर भूमिका पर 
प्रतिष्यित है। नारदजी ने शुब्देव से कहा था कि “यत््‌ भूतहितमत्यन्तम्‌ एततू सत्य 
मतं मम । 
, बलराज-- (आशवर्य से) अच्छा, इतनी पुरानी बात है यह ! मैं महाभारत 
पढगा। 
कमलेगजी--जरूर पढ़ो । भगर अभी तो मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि तुम्हें 
शास्त्र-वाक्‍्यों की व्याख्या नहीं पढ़ाऊँगा । यद्यपि तुमने अब तक डाबिन और जैम्स 
बगैरह को जिस रूप में याद किया है वह शास्त्र-वावय की दुहाई से कुछ कम गहिंत 
नही है और सीधी बात को सीधी भाषा में मुझे कहने की हिंदायत तुमने की है और 
उसके साथ इस सारे शास्त्रार्थ का कोई सामंजस्य नहीं है। अब यदि तुम सुनता 
चाहो तो सीधी भाषा में मैं सीधे तौर पर तुम्हारे सारे झास्त्रार्थ का निष्कर्प बता 
दूँ 
पण्डितजी--जरूर बताइए ॥ 
कमलेशजी--मुझे ऐसा लगा है कि जिस आश्वावाद और निराशावाद के विपय 
मे आप लोगों में पक्ष-स्थापन की अहमिका पड़ गयी थी वे वस्तुतः ऐसे अपूर्ण 
व्यक्तियों द्वारा उद्भावित हैं जो सामय्िक सुख-दुःखों से अभिभूत हो जाते हैं। 
उन्हें आप्त तो कहा ही नही जा सकता, धीर भी नही कहा जा सकता । ऐसे लोगी 
के द्वारा स्थापित मत अस्थिर और असत्य हैं, वे काल की कसौटी पर दस-पर्रह 
वर्ष भी नही टिक सकते। इसके विरुद्ध उन मतों को देखो जो जीवन-ब्यापिनी 
साधना से उद्भावित हैं, जिनकी सत्यानुभूति को बार-बार अनुभव किया गया है, 
पद-पद पर तपस्या की अग्नि में उसकी सचाई की जाँच की गयी है। तुम इस प्रकार 
की वहस में उस मत को नही खीच सकते । वह मत 'ढेबिल टॉक” का विषय नहीं 
है। बह साधना का विपय है। हमारा साहित्य उसी को केन्द्र करके गठित हुआ 
है। उसमें आशावाद और निराशाबाद के उतार-चढ़ाव नहीं दिखते । 
रत्वाकरजी--देखो पण्डितजी, कमलेशजी ने जो बात कही है उसकी गहराई 
में जाना चाहिए। भारतीय साहित्य इस मशीन के बनने या उस थ्योरी के 
आविष्कृत होने से प्रभावित नहीं हुआ | वह एक शाइवत सत्य में प्रतिष्ठित है। तुम 
इस बात को अस्वीकार नही कर सकते । 
पण्डितजी-- (कुछ अनमने-से होकर) हाँ साहव, आपकी बात मानूं तो कैसे 
और नमानूँ तो कैसे ? एक दिन कैलास की देवदारु-द्ुम-बेदिका पर निर्वा्त 
निष्कम्प प्रदीप की भाँति स्थिर भाव से आसीन महादेव के सामने अपने ही यौवत- 
भार से ददी हुईं वसन्त-पुष्पों की आभरणधारिणी पाव॑ती जब पुष्पास्तरण के भार 
से झुकी हुई संचारिणी पल्‍लविनी लता की भाँति उपस्थित हुई थी और अपने नील 
अलकों में शोभायमान कणिकार तथा कानो मे विराजमान नव किसलय दल को 
असावघानी से विद्धस्त करती हुई उस तपस्वी के पद-प्रान्त मे झुकी थी तो योगि- 
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राज क्षण-भर के लिए चंचल हो उठे थे, उन्होने बरबस अपने विलोचनों को पावंती 
के मयंक-मुख की ओर व्यापारित किया था । उन्होने क्षण-भर के लिए सारे ससार 
को मधुमय देखा था-- अश्ञोक कन्धे पर से फूट पड़ा था, वकुल कण्टकित हो गया 
था, न इसने सुल्दरियो के आसिजित नूपुर-ध्वनि की प्रतीक्षा की, न उसने उसके 
गण्डूपसेक की ! किन्तु एक ही क्षण में योगासनासीन महादेव सेंभल गये । उन्हें किसी 
अपदेवता का कुसुम-वाण-सन्धान उचित नही जान पड़ा। जब तक आकाश में 
मरुद्गण क्रोधशमन करने के लिए हाह्कार करते जाते है तब तक कामदेव कपोत- 
कर्बुर-भस्म में परिणत हो गया ! किशोरी पार्वती का कोमल हृदय अपने सौन्‍्दय्ये 
की व्यर्थता से झूँझला उठा, उन्होंने इस व्यर्थता को दूर करने के लिए कठोर तपस्या 
की ठानी। प्रथम दर्शन के प्रेम पर, बाह्य रूप के आकर्षण पर क्षण-क्षण-भर मे 
वज्ञपात कराके समस्त हिमालय के सौन्दर्य को एक तरफ फेंककर कालिदास त्याग 
और तपस्या का आयोजन इस मस्ती से कराने मे जुट गये मानो कुछ हुआ ही नही, 
मानो 'कुमारसम्भव' के प्रथम तीन सर्ग माया थे, कवि का उन पर कीई मोह नही, 
ममता नही, प्रीति नहीं । क्योकि वे मनुष्य को और उसकी इस दुनिया को ही सव- 
कुछ नही मानते थे । कुछ और भी है, इस दृश्यमान सौन्दयं के उस पार, इस भास- 
मान जगत्‌ के अन्तराल मे कोई एक शाश्वत सत्ता है जो इसे मंगल की ओर ले जाने 
के लिए कृत-निवचय है। परन्तु आज वह जमाना नहीं रहा। हम बदल गये है, 
हमारी दुनिया बदल गयी है, हमारे विश्वास हिल गये है, हमारी ऐहिकता बढ़ गयी 
है---'तेहि नो दिवसा गता: ।* 
मोहनलाल--नहीं पण्डितजी, कैसे कहा जाय कि वे दिन बीत गये ! आज 
भी बह मायालोक आपको अभिभूत किये है, आज भी आप उसमे रस ले रहे हैं। 
कमलेशजी--हम बदल सकते है, हमारी दुनिया बदल सकती है। हमारे 
विश्वास हिल सकते है, पर कालिदास का वह मायालोक सत्य है। हमारे बदलने- 
न-वदलने की वह परवा नही करता! 
बलराज--सव खतम ? पण्डितजी ने तो कमाल किया ! कहाँ निराश्षाबाद, 
आशज्ञाबाद, पॉजिटिविज़्म, माक्संवाद, और अन्त में सव फक्‌ ! कालिदास का 
मायालोक ? वाह, हमारे बदलने-न-बदलने से वह लीक एकदम बदला ही नही ? 
मानो आज नित्य ही कालिदास पैदा ही रहे हैं! मायालोक बदल गया है, पण्डित- 
जी, निश्चित बदल गया है और बदल गया है एक ही क्षण में आपका मूड । 
मौहनलाल --हम किसी नतीजे पर नही पहुँचे । जहाँ-के-तहां रह गये। 
बलराज--हाँ, हम रह गये, लेकिन युगसत्य वेगपूर्वक चला है । वह समस्त 
मोहों और आसक्तियों को अपने रथ-चक्र से रोंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। 
कमलेशजी--साधु, साधु ! 


[कल्पलता से ] 


साहित्य के नये मूल्य 


जीवन्त साहित्य के सम्पर्क में आने से जीवन्त मनुष्य प्रभावित होता है। उननीसवीं 
शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य में अद्भुत जीवनी शक्ति उद्वेलित हो रही थी--एक 
अपूर्ष उन्मुक्त भावधारा। इसमें परिपाटी-विहित और परम्परा-मुक्त रसदृष्टि के 
स्थान पर आत्मानुभूति, आवेगधारा और कल्पना का प्राधात्य था। इस विशिष्ट 
दृष्टिभंगी को अपने ध्यान मे रखकर कुछ विद्वानों ने उस युग के साहित्य को 
स्वच्छन्दतावाद नाम दे दिया है। पर यह शब्द उस साहित्य की आत्मा को सम्पूर्ण 
रूप से प्रकट करने में समर्थ नही है। स्वयं इंगलैण्ड में उस युग के साहित्य को 
रोमाण्टिक साहित्य कहा गया है। रोमाण्टिक अर्थात्‌ वह साहित्य जो वस्तुत, 
जीवन के उस आवेगमय पहलू पर जोर देने के कारण विशिष्ट रूप ले सका है, जो 
कल्पनाप्रवण अन्‍्तरदृष्टि द्वारा चालित किवा प्रेरित होता है और स्वयं भी इस 
प्रकार की अन्तदु प्टि को चालित और प्रेरित करता रहता है । उस देश के वलासि- 
कल या परम्परा-समथित साहित्य में परिपाटी-बिहिंत रसज्ञता या रस-निष्पत्ति 
पर जोर दिया गया था, इसी लिए उसमें उस अनासक्तिपूर्ण सौन्दर्य-ग्राहिणी दृष्टि 
का प्राधान्य था जो अधिकाधिक माता मे सामान्य होती है, विशेष नहीं। जब कोई 
सहृदय सौन्दर्य और रसबोध के सामान्य मान को स्वीकार कर लेता है तो उसका 
ध्यान सामान्य भाव से निर्धारित सौन्दर्य के टाइप और नीति तथा सदाचार के 
परिपाटी-बिहित नियमों की ओर कैन्द्रित होता है। व्यक्ति की स्वतन्त्र अनुभूति 
तो कल्पना और आवेग के माध्यम से ही प्रकट होती है और जब वह प्रकट होती 
है तो मीति और सदाचार के परिपाटी-विहिंत मूल्यो से सब समय उसका सामंजस्य 
भी नहीं होता। कई बार उसे ऊपरी सतह के सदाचार के विरुद्ध विद्रोह करना 
पड़ता है । परन्तु यह विद्रोह उसका मूल स्वर नही होता। हिन्दी साहित्य के छागा- 
वादों उत्थान के समय इसी प्रकार की उन्मुक्त आवेग-प्रधान और कल्पना-प्रवण 
* अन्तदृ प्टि दिखी थी। कई काँवेयों मे उसका विद्रोहमुलक रूप ही प्रधान हो उठा, 
परन्तु यह भलीभाति समझना चाहिए कि यह विद्रोह केवल विश्वेप प्रकार की 
वैयबितिक दृष्टिमंगी के साथ परिपाटी-विहित रसास्वादन का सामंजस्य न हो सकते 
का बाह्य रूप मान है । यदि यही अन्त तक कवि का मुख्य ववतव्य बना रह जाय 
तो कवि सफल नही होता । परन्तु जी कवि उसका वास्तविक मूल्य समझता है, वह 
स्थायी और अमर साहित्य का निर्माण करता है। उन्‍्तीसवी शताब्दी के आरम्भ में 
अंग्रेजी के जिन साहित्यकारों में उन्मुक्त स्वाधीन दृष्टिमंगी विकसित हुई थी वे 
विद्रोही अवश्य थे, परन्तु बह विद्रोह उनकी नवीन भावधारा का एक बाहरी और 
तत्काल के लिए आवश्यक रूप मात्र था। केवल परम्पराप्राप्त साहित्य का विरोध 
करने के लिए या परिषाटी-विहित रसचन्नता का भ्रत्याख्यान करने के लिए यह 
साहित्य नही रचा गया था। इसीलिए उसे 'स्वच्छन्द्तावाद' कहना केवल्ल एक 
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पहलू को ही बढा-चढ़ाकर कहना है। भारतवर्ष मे इसी स्वाधीन चिन्ताधारा का 
स्पर्श पाकर नवीन साहित्य निमित हुआ था। इसने साहित्य-रसिकों के हृदय मे 
उन्मुक्त भावधारा के प्रति सम्मान बढ़ाया, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है 
कि आज परिपाटी-विहित कविता के स्थान पर उन्मुक्त आवेग और अन्‍्तदू'ष्टियुक्त 
कल्पनावाली कविता लोकश्रिय हो गयी है। भारतीय सहृदय के चित्त मे इस नयी 
भावधारा ने नया कम्पन उत्पन्न किया है। परन्तु इसे भी 'पाइचात्य प्रभाव” नही 
कहा जा सकता, क्योंकि यद्यपि यह वात पाइचात्य देशो के साहित्य के सम्पर्क से ही 
आयी, तथापि वह वहाँ भी नवीन ही थी। उसके लिए जिस नवीन ढंग की मानसिक 
गठन की आवश्यकता है, वह नये विज्ञान द्वारा उपस्थापित परिस्थितियों के कारण 
ही सम्भव हो सका था। जेसा कि पहले ही कहा गया है, इस नवीन साहित्य की 
वास्तविक उत्सभूमि बह मानसिक गठन है जिसमे कल्पना के अविरल प्रवाह से घन- 
सश्लिप्ट निविड़ आबेग की ही प्रधानता होती है। इस प्रकार कल्पना का अविरल 
प्रवाह और निविड़ आवेग, ये दोनों निरन्तर घनीभूत वृत्तियाँ ही इस व्यक्तित्व- 
प्रधान साहित्य-रूप की प्रधान जननी है। परन्तु यह नही समझना चाहिए कि ये 
दोनो एक-दूसरे से अलण रहकर काम करती है। वस्तुत: इनका पृथक्‌-पृथक्‌ नाम 
देना और स्वरूप बताना केवल आलोचना की चर्चा की सहुलियत के लिए ही परि- 
कल्पित हैं। काव्य की अभिव्यक्ति में ये दोनों श्वक्तियाँ एक-दूसरे से इस प्रकार 
गूँगी रहती हैं कि इन्हें एक-दूसरे से अलग करना कठिन होता है । केवल सहृंदय ही 
महे अनुभव कर सकता है कि कहाँ एक की मात्रा अधिक है और कहाँ दूसरी की 
कम, कहाँ वे करीब-करीब समान है और कहाँ एक ने दूसरी को एकदम दबोच 
लिया है। परन्तु जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, उन्मुक्तता केवल इन दो मनो- 
वृत्तियों का समानान्‍्तर धर्म नही है। वह केवल काव्य के क्षेत्र मे ही अपने-आपको 
प्रकाशित नहीं करती | जीवन के विविध क्षेत्रों मं उसकी लीला विराजने लगती 
है। 
यदि उस युग के इंग्लैण्ड की बाह्य परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाय तो 
एक और तथ्य भी प्रकट होगा। इग्लैण्ड की साधारण जनता उन दिनों बहुत 
व्यवहारकुशल दुनियादारी मे लगी थी, रोजगार के नये साधन सामने आ रहे थे, 
दुनिया के कोने-कोने मे ब्रिटिश सिंह का जय-निनाद गूंज रहा था और घर में 
अनायास-लब्ध समृद्धि को भरने का प्रयत्न छोटे-बड़े सभी कर रहे थे। यही बिल्कुल 
ऊपरी सतह की बात है, किन्तु उस देश के विचारशील लोगों में एक प्रकार की 
भानसिक अश्यान्ति अत्यन्त स्पष्ट होकर प्रकट हुई थी, सन्तुलन नष्ट हो रहा या, 
संवेदनशील चित्त बाहरी समृद्धि और भीतरी औवित्य-बोघ के सघर्ष से अस्थिर 
हो उठा था और भीतर-बाहर के इस संघर्ष ने सुकुमार कलाओ के माध्यम से अपने 
को अभिव्यवत करना शुरू किया था। कविचित्त जब बाह्य परिस्थितियों के साथ 
समझौता नही कर पाता, तब छन्दों की भाषा अत्यन्त प्रभावशाली होकर प्रकट 
होती है। आन्तरिक सौन्दर्यानुभूति और बाहरी असुन्दर-सी लगनेवाली परिस्थिति 
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की टकराहट से जो विक्षोम पैदा होता है, वह सभी देशों में काव्य की भाषा को 
मुखर वना देता है। उसमे मूर्त्त का रूप और आवेग का पंख लगा देता है। आदि- 
कवि के उपाख्यान में इसी तथ्य की ओर इशारा किया गया है। ऋषि का मनुप्यो- 
चित रूप अपने आन्तरिक आदेशों के एकदम विरुद्ध पड़नेवाले क्रो ववधरपी 
असुर्दर व्यापार से जब विचलित हुआ था, तभी अशरीरिणी वाणी नवीन छददों में 
मुखर हो उठी थी। रोमाण्टिक साहित्य इसी प्रकार के कविचित्त के आन्तरिक 
सौन्दर्य के आदर्श और बाहरी जगत्‌ के एकदम विपरीत परिस्थिति के संघर्ष का 
परिणाम है। कविचित्त का प्रिय आदर्श जब दूर रहता है, तब उसका प्रेम और भी 
निविड़ हो जाता है, और भी व्याकुल वेदना जगा देता है। यह गलत बात है कि 
उसके अभाव से कवि मौन हो जाता है ! कालिदास के यक्ष ने कहा था : 
स्नेहानाहु: किमपि विरहृध्वंसिनस्ते त्वमोगा- 
दिप्टे वस्तून्युपचितरसा: प्रेमराशीभवन्ति। 
इस संघर्ष में कवि के चित्त में विद्रोह का स्वर भी अवश्य मुखर हो उठता है, 
पर असली और प्रघान स्वर रचनात्मक ही होता है। वह कुछ तया करने का प्रयत्त 
है जो कुछ नया देखने की तीत्र आकांक्षा से उत्प्रेरित होता है और ब्राह्म अयुन्दरदा 
को बदलने के उद्देश्य से परिचालित होता है। इस भावधारा में स्नान करके पुरातन 
भी नवीन रूप में प्रकट होता है। हमारे देश मे कविवर रवीन्द्रनाथ की कविताओं 
में पुरातन ने जो अपूर्व नवीन सौन्दये-लक्ष्मी का रूप लिया है, वह इसी प्रक्रिया का 
परिणाम है। इस सद्य.स्नाता काव्यलक्ष्मी की 'प्रत्यग्र मज्जनविशेष-विविक्तकारितः 
सचमुच दर्शनीय है। वर्ड सवर्थ, शेली, कीट्स आदि कवियों ने जिस मोहक सोह्दर्य 
जग्रतू का निर्माण किया है, वह अपनी उपमा आप ही है। इस नवीन भावधारा ने 
हमारे देश के कवियों के संवेदनशील चित्त को उद्बरुद्ध किया तो इसमे कीई आश्वर्म 
की बात नही । इस नये साहित्य के मनन और चिन्तन ने इस देश मे वँयक्तिकता- 
प्रधान नवीन चिन्ताधारा को जन्म दिया है। इसे केवल विदेशी प्रभाव कहकेर- 
समझकर उपेक्षणीय समझना ठीक नहीं है। हिन्दी के कई प्रतिभाशाली कवियों को 
इस उन्मुकत भावधारा ने प्रेरणा दी है। इसके यथार्थे स्वरूप को नही समझने से» 
इसकी आलोचना मध्यकालीन दृष्टि से की जाती है और इस प्रकार कभी-कभी 
इसे सदोप और त्याज्य समझा जाता है। जो वस्तु त्याज्य ही उसे त्याज्य समझना 
उचित ही है, पर विवेक-पूर्वक वस्तु के यथार्थ का पता लगाना भी आवश्यक हैः 
नही तो जैसा कि दुष्यन्त के मुँह से कालिदास ने कहलवाया है कि अन्चे के प्र 
* पर यदि मालती माला डाल दी जाय तो वह साँप समझकर सिर घुनने लगता है : 
'न्नजमपि थिरस्यन्धः क्षिप्ता धिनोत्यहिशंकया' 
जिन लोगी की इस प्रकार की भावधारा का सच्चा इतिहास नहीं मालूम है वे 
यदि इसको त्याज्य बताते हैं तो सोचना चाहिए कि उनकी बात विवेक-दृष्टि से 
कहाँ तक ठीक है। कही उन्होंने आँखें तो नही मूंद ती। उन दिनो व्यावसायिक 
अऋान्ति के कारण इंग्लैण्ड की राजनैतिक और आध्िक झवित धीरे-धीरे सामान्तवर्ग 
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उन दिनों संवेदनशील कवियो के चित्त में ऊपरी सतह की ये हलचलें अपनी 
निश्चित लांछन-रेखा छोड़ जाती थी। इन कवियों के चित्त में जो रचनात्मक 
प्रतिभा थी, उसमें इन ऊपर से कर्कश दिखनेवाले विचारों की कोमल अभिव्यंजना 
थी । वस्तुत. यह साहित्य अपने युग की सम्पूर्ण चेतना और विचार-संघर्ष की 
सुन्दर कलात्मक अभिव्यक्ति है। यह कहना ठीक नहीं है कि यह किसी पुराने 
विचार का नामास्तर मात्र है। इस कथन का अर्थ यदि यह हो कि मूल मानव मनो- 
वृत्तियाँ नही वनी रहती है, केवल विभिन्‍न परिस्थितियों मे उनका ऊपरी रूप 
परिवत्तित होता रहता है तब तो यह वात किचित्‌ स्वीकारणीय हो सकती है, 
किन्तु इसका अर्थ यदि यह हो कि इसी श्रेणी की या यही भावधारा पहले 
कभी रही और बाद में भी कभी आ सकती है तो यह वात स्वीकार योग्य नही 
होगी। यह कहना कि कबीर का रहस्यवाद ही रवीन्द्रनाथ का रहस्यवाद है या 
मीराँ का रूपान्तर ही महादेवी वर्मा है, पूर्ण सत्य नही है । ऐसी बातों मे विचारगत 
गम्भीरता का निदर्शन नही । इतिहास अपने-आपको चाहे तथ्यात्मक जंगत्‌ में कभी- 
कभी दुहरा भी लेता हो, परन्तु विचार की दुनिया मे बह जो गया सो गया, मनुष्य 
का जीवन अपना उपमान आप ही है। इसमें एक वार जो गलती हो जाती है या 
भटकाव आ जता है, वह अनुभव के रूप में और स्मृति के रूप में कुछ-न-छुछ 
नया जोड़ जाता है। इस जुड़े हुए अंश को किसी भी पूर्ववर्त्ती युग मे नही पाया जा 
सकता । स्वयं रोमाण्टिक साहित्यकारों मे चौथी शताब्दी मे ही विचारगत विभेद 
और वैशिप्ट्य लक्षित होने लगा था। पण्डितों मे उन्‍तीसवीं शताब्दी के दूसरे 
चरण के साहित्य मे एक विशेष प्रकार की नयी प्रवृत्ति का सन्धान पाया है जो इस- 
लिए सम्भव हुई थी कि इन दिनो के साहित्यकार इस बात में सचेत हो गये थे कि 
वे कुछ नया कर रहे हैं और उनके प्रधान अस्त्र आवेग और कल्पना हैं। पूर्ववर्ती 
साहित्यकारों में जो एक प्रकार का बाह्य जगत्‌ के प्रति विस्‍्मय का भाव था, वेद 
आदिमानव के उस मनोभाव का सजातीय था जिसने पौराणिक विश्वासों और 
तान्त्रिक आचारों को जन्म दिया था, जबकि दूसरे चरण के साहित्यकारों में उस 
प्रकार का मनोभाव है जो तान्त्रिक आचारो के निविवाद रूढ़ियो के रूप में स्वीकार 
फरनेवाले मनुष्य में पाया जाता है। 
साहित्य-विचार में बौद्धिक घपला किया जाता है कि एक युग के विचार गे 
दूसरे युग के विचार के समान माना जाता है। आधुनिक चित्त में ऐतिहासिक दृष्टि 
प्रतिष्ठित हुई है तो यह उसके विपरीत बात है । एक वार एक प्रतिष्ठित साहित्यिक 
के इस वक्तव्य को पढ़कर कि “साधनों के बदलने से मनोभाव नही बदल जाते, 
बन्दूको के स्थान पर टेक होने से वीरत्व की मनोवृत्ति नही बदल जाती,” मैंने 
गम्भीरतापूर्वेक ऐमे प्रथत्न किये थे जिसमें साधनों को बदलकर पुरानी कविता को 
नया रूप दिय। जाय। उदाहरण के लिए अपभ्र श साहित्य के इस दीहे को मैंने 
साधना नास्ति करके देसने का प्रयास किया : 
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पिय एम्बहि कर सेएल करि छडहें ठुहुँ करवाल | 
जिवें काबालिय वधुरा लेहिं अभग्य क वात॥ 

"हे प्रिय, तुम करवाल छोड़ दो, सेल ले लो ताकि बेवारे कापालिको को अन- 
टूटे कपाल प्राप्त हों; जब तुम अपनी कराल करवाल चलाते हो, शत्रु की खोपड़ी चूर 
हो जाती है। सेल चलाओगे तो खोपड़ी तो दुरुस्त रहेगी ।” मैंने करवाल के स्थान 
पर अग्निधर आटम वम रखा और सेल की जगह कस्मिक (0057770) किरणो की । 
कापालिकों की अभग्न कपालवाली सांधना मे आजकल थोड़े लोगो को ही विश्वास 
है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया । उनके स्थान पर सर्नों की अविकृत मृत देह- 
वाली साधना को रखा, जिनकी साधना मे अब तक किसी को सन्देह करते नहीं 
सुना, इसलिए मेरा दोहा इस प्रकार हुआ . 

पिय अग्रिहर आटम तजहु, कसि कसमिक कर लेहु । 
सरणन जन जातें लहँ, बहु अविकृत मृत देहु ॥ 

भुझे यह दोहा मजाक-सा मालूम हुआ। शायद प्रथम बार कस्मिक किरणों 
का प्रयोग करनेवाला सैनिक आत्महत्या करेगा । सेल-करवालवाले की भाँति वीर- 
दपे से वह मूंछों पर ताव तो कभी नही दे सकेगा । स्पष्ट ही साधनों के साथ मनो- 
भाव भी बदले है। इसलिए यह समझना कि एक मनोभाव और संस्कार एक-से 
बने रहते हैं, बिल्कुल गलत वात है । एक-सी बनी रहती है आदिम शक्तियाँ, 
जिनका काल रूप बदलता रहता है। पर जीवन की विविध क्रियाओ के मूल्य 
निरन्तर बदल रहे हैं और इस प्रकार साहित्य के समझने का ढंग भी बदल रहा 
है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे ऐतिहासिक दृष्टि प्रतिष्ठित हुई है। उसे अस्वीकार 
कर नये साहित्य को ठोक-ठीक नही समझा जा सकता । यह बिल्कुल गलत बात 
है कि इस काल में 'विहारी सतसई' लिखकर कोई उतना ही सफल हो जायगा, 
जितना बिहारी हुए । वस्तुतः 'बिहारी सतसई” इस युग मे नहीं लिखी जा सकती | 
वहू जब लिखी गयी थी, तभी लिखी जा सकती थी । 

यह ध्यान देने की बात है कि जिन दिनो भारतवर्प का निविड़ संयोग इंग्लैण्ड 
से हुआ, उन दिनो इंग्लैण्ड की साधारण जनता राष्ट्रीयता के नये घर्म में दीक्षित 

हो चुकी थी, भारतवर्ष उतका अधिकृत देश था। अपने राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए 
इस देश का कसके शोषण किया गया। अंग्रेजी साहित्य के महान्‌ आदर्शों और 
अंग्रेज जाति के इन शोपणमूलक प्रयत्नों में बड़ा अन्तर था। शिक्षित भारतवासी 
के चित्त में इसकी तीत्र प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। इसी प्रतिक्रिया ने भारतीय 
राष्ट्रीयता के रक्षात्मक रूप में आत्मप्रकाश किया। यूरोप के विचारशील सुधी- 
मण्डली का चित्त जितना उन्मुक्त हुआ था, उतना साधारण जनता का नहीं। 
पण्डितों में भी कई प्रकार के स्तर-भेद ये। शुरू-धुरू में जिन महान्‌ आद्शों से 
अंग्रेज जाति चालित हो रही थो, वह अन्त तक नहीं बदी रह सकी। पहले-पहल 
शान की साधना अनसावत चित्त से को जाती थी। जिन ग्ुरोपीय पण्डितों ने 
भारतीय पुरातत्त्व और इतिहास के अध्ययन का कार्ये आरम्म किया था, वे बहुत 
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ही उच्चकोटि के आदशंवादी थे। उनके प्रयत्नों ने भारतीय प्राचीन समृद्धि को 
प्रकाशित करना शुरू किया। देखा गया कि भारतीय चित्त आज-जैसी जबदी 
"स्थिति में हमेशा नही रहा है। भूगर्भ से निकते हुए मन्दिरों, मूत्तियो, शिनाखण्डों, 
ताम्रपत्नों ने नये-नये रहस्य का द्वार उद्घाटन किया। देश और विदेश्ष से प्राप्त 
ग्रन्थों के प्रकाशन ने भारतवर्ष के पढ़े-लिखे लोगो के चित्त में आत्मविश्वास का 
सचार किया। बहुत-से पुराने विश्वासो मे सुधार हुआ, भूले हु बौद्ध धर्म के उपदेश 
अब “कुत्ते के चमड़े मे सुरक्षित दूध' की भाँति निषिद्ध नही रहे। उसने भारतीय 
प्रतिभाशाली साहित्यकार को नवीन प्रेरणा दी | नृत्य और समीत के सम्बन्ध मे 
नवीन भारतीय चित्त में नूतन गरिमा का संचार हुआ। यूरोप के नवीन निर्मुगत 
भावधारा के साथ प्राचीन गौरव के इस नवाविष्कृत तथ्यों का मणिकांचन योग 
हुआ। रूढ़ियाँ टूटी, नवीन काव्यलक्ष्मी मे अभिनव गौरव के साथ प्रवेश शिया। 
उधर धीरे-धीरे अग्रेजों मे साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति बढ़ती गयी और उन्होंने 
भारतीय इतिहास को भी इसी आसकत दृष्टि से देखने का प्रयास किया। शिक्षित 
भारतीय चित्त पर इसकी बड़ी घोर प्रतिक्रिया हुईं। कभी कभी इस वात से भार- 
तीय नवीन साहित्य-साधना के स्वस्थ विकास भे ब,घा भी पहुँची। इन्ही दिनों 
“हमारे यहाँ ऐसा मानते है या नहीं मानते” का मोहक मन्त्र आविष्कृत हुआ। 
बढती हुई नवीन स्वच्छन्द विचारधारा में स्वभावतः सब प्रकार की बातें थी, हल्की 
अप्रामाणिक और गम्भीर भी । विक्टोरियन युग के अंग्रेजी साहित्य में भी ऐसी 
बातें थी, पर वहाँ पराधीनता का अभिश्ञाप नही था, इसलिए ऐसी अस्वाभाविक 
प्रतिक्रिय नही हुई। रवीन्द्रनाथ, प्रसाद आदि कवियों मे सवीन विचारों को 
प्राचीन विचारों से बहुत ही सुन्दर समन्वय हो रहा था, परनल्तु संकीर्ण राष्ट्रीय 
गौरव-बोध की इस नयी मनोवृत्ति ने हर नवीन बात का इसलिए विरोध किया 
कि यह बात 'हमारे यहाँ ऐसी नहीं थी। साधारण भारतीय चित्त में हमारे 
यहाँ की बोली ने अपूर्व भावकम्पन और गुदगुदी पैदा की । परस्तु सब मिलाकर 
इसने स्वस्थ साहित्यिक चिन्ता के विकास मे बाघा ही पहुँचायी । आगे चलकर 
'पाइचात्य प्रभाव' एक आरोप-भर रह गया और 'हमारे यहाँ' किसी भी विरोधी 
को धराक्षायी करने का अमोघ अस्त्र बन गया। मैं यहाँ यह नहीं कर रहा हूँ कि 
अपने यहाँ के शास्त्रों का जो विचार किया गया और उसका सहारा लिया गया, 
बहू गलत था; बल्कि उनका जैसा उपयोग किया गया, वह गलत था। यह नही 
समझा गया क्रि चित्तमत उन्मुक्तता बड़ी चीज है, क्योकि वह वड़ी सम्भावना से 
भरी है, उसका स्वागत होना चाहिए। उसका स्वस्थ विकास हुआ तो भारतीय 
साहित्य का अच्छा अध्ययत्त होगा और उसके मर्म को हम अच्छी तरह समझ 
सकेंगे। 


[विचार और वितर्क से ] 


आधुनिक साहित्य ; नयी मान्यताएँ 


साहित्य की नयी मान्यताओं पर विचार करने के पहले में यह मिवेदन कर देना 
चाहता हूँ कि साहित्य की नयी मान्यताएँ जीवन की नयी मान्यताओं से विच्छिन्न 
नही हैं। हमारा आधुनिक साहित्य यूरोपियन सम्पर्क के बाद ही विकसित हुआ है। 
सौभाग्यवश जिन दिनों अंग्रेजी साहित्य के साथ भारतवर्ष का सम्पर्क हुआ, वह 
काल अंग्रेजी भाषा के इतिहास का बहुत ही समृद्ध काल था। उन दिनों जड़ विज्ञान 
नित्य नये सुघरे यन्त्रों को उत्पन्न कर रहा था और ये सुधरे हुए यन्त्र नित्य-नवीन 
सम्पत्ति से उस देश को सम्पन्न बना रहे थे। यद्यपि इसकी भूमिका सोलहवी 
शताब्दी से ही तैयार हो रही थी--क्योंकि उन्हीं दिनों धर्मं और कला के साथ लोक- 
चित्त को प्रभावित करनेवाला वह नया श्वास्त्र जन्म ले रहा था जिसे विज्ञान कहा 
जाता है--पर 8वी झताब्दी के पहले वह इनका सच्चा प्रतिद्वन्द्दी नही बन सका 
था। इस शताब्दी में प्रत्येक सुसंस्क्ृत व्यक्ति के चित्त पर इसका प्रभाव पडा और 
उननीसवीं शताब्दी में वह नामा ऐतिहासिक दावितयों के दवाव से सुविधाभोगी 
वर्ग के हाथ से सरककर साधारण जनता के हाथ में आ गया । उन्नीसवी शताब्दी 
के दूसरे चरण में यूरोप के विज्ञान की अनेक मानसिक और भौतिक शाखाओं का 
युगपत्‌ और समानान्तर विकास हुआ, जो आगे चलकर बहुत-से ऐतिहासिक परि- 
वत्तंनों और विचारगत उधल-पुथल का कारण बना । इन दिनो यूरोपीय विचारों 
में बडा घोर भन्‍थन हुआ और मानवीय विचारों और क्रियाओं के मुल्यों में ऋ्ति- 
कारी परिवर्सन हुए। इन्ही दिनों समस्त जागतिक व्यापारों मे एक व्यापक नियम 
और सामंजस्य सोजने की दुर्दम जिज्ञासा-वृत्ति का जन्म हुआ। अन्त में डाविन ने 
जीवचिज्ञान के क्षेत्र मे विकासवाद का प्रतिपादन किया, जिसे सच्चे अर्थो में आधु- 
निकता की नीव कहा जा सकता है। इसने हर क्षेत्र में मनुप्य को नयी दृष्टि दी। 
डाबिन के विचारों से ही सूत्र पाकर स्पेंसर ने समस्त जागतिक व्यापारों की 
विकास-परम्परा को स्पप्ट और प्रतिप्छित करनेवाले तत्त्ववाद की स्थापना की । 
यहाँ से विज्ञान ने मनुष्य की सम्पूर्ण विचारधारा पर प्रभुत्व-स्थापन किया। आज 
शायद ही कोई ऐसा ज्ञान-विज्ञान हो जिसे इस विकासवाद के सहारे समझने का यत्न 
न किया जाता हो। सब प्रकार के आध्यात्मिक दर्शन, सव प्रकार की अलौकिक 
समझी जानेवाली सौन्दर्यंभावना और रससवेदना, सब प्रकार की कर्म-प्रणा लियाँ 
इसकी लपेट में आ गयीं । साहित्य के विविध तत्त्व--छन्द, अलंकार, शैली, भाषा- 
प्रतिपादन--इस सिद्धान्त के सहारे अधीन और व्याख्यात हुए। यही से मनुष्यों ने 
विचारों के इतिहास की वात सोची, भावनाओं के ऋ्रविकास का अध्ययन शुरू 
किया और मानसग्रन्थियों की ऐतिहासिक विकास-परम्परा को समझने का प्रयत्न 
किया। यहां से साहित्य को नये रूप में देखा जाने लगा, उसके प्रगमन और प्रति- 
गन के कारणों पर विचार किया जाने लगा और उसके सम्बन्ध में नयी दृष्टि 
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प्रतिष्ठित हुईं । जिसे यह दृष्टि प्राप्त हो गयी है वह नही मानता कि किसी मुनि या 
आचार्य ने आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो कुछ कहा था वह्‌ स्वयसिद्ध सत्य है और 
उसके प्रतिकूल जाना अनुचित है। वह प्रत्येक आचायये की बात को पूर्ववर्ती विचारों 
की पृष्ठभूमि में और पार्वेवर्त्ती विचारों के आलोक मे देखते का प्रयास करता है, 
सबकुछ ऋम-विकास की. अवस्था से गुजरकर आया है, जीवित रहने की परि- 
स्थितयो मे अन्तर आ जाने से केवल प्राणी को ही परिस्थितियों के अनुकूल नहीं 
बनना पड़ता, विचारो और भावनाओं को भी तदनुकूल बनना पड़ता है। 
विकासवाद का सिद्धान्त आजकल प्रायः स्वेस्वीकृत सिद्धान्त है। इस सृष्दि- 
प्रक्रिया को इस दृष्टि से देखनेवाले को यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाग्रेगी कि मनुष्य के 
झूपमें ही सृष्टिका सर्वोत्तम प्राणी विकसित हुआ है। मनुष्य-देह में ही मन और बुद्वि 
का--भावावेग और तके-युवित के आश्रय इन्द्रिय-विज्ञेप का--विकास हुआ है। यह 
संसार क्या है और कंसा है इसके जानने का एकमात्र साधन मनुष्य की बुद्धि है। 
हम जो कुछ समझ रहे हैं और जो कुछ समझ सकते हैं, सब मनुष्य का समझा हुआ 
सत्य है। मनुष्य-निरपेक्ष सत्य बात-की-बात है। इस जगत्‌ में जो कुछ सत्य हैं वह 
मनुष्य-दृष्टि में देखा हुआ सत्य है, अतएवं मानव-सत्य है। इसीलिए मनुष्य की 
मर्यादा, उसकी महिमा और उसके विचारों का मूल्य अपार है। इन्ही विचारों ने 
उस विचार-मंगिमा की जन्म दिया जिसे “न्यू लैमेनिज्म' या नव मानवतावाद नाम 
दिया गया है| | 
इस मानवतावाद के दो प्रधान लक्षण हैं-- () मनुष्य की महिमा और 
मानवीय भूलयों मे विश्वास, तथा (2) मनुष्य के मरत्यं जीवन को किसी मे ता के 
पापफल भोगने का परिणाम न समझकर इसे इसी दुनिया मे दुःख-शोक से बचानी 
और इसी दुनिया मे सुख-समृद्धि से युक्त करना । यह दूसरी बात उत संब पुरानी 
बैरागी मनोभावनाओं का प्रत्याख्यान करती है जो शरीर की नाना #च्छाचारों से 
तावित करके किसी अनन्त शाश्वत सुख की ओर मनुष्य की भ्रवृत्त करती है और 
इस जीवन का सम्पूर्ण रूप से उपभोग करने की प्रवृत्ति को प्रश्नय देती हैं! परन्‍्य 
पहली भावना इस पर अंकुश का काम करती है; क्योंकि वह मनुष्य के हारा उद्‌- 
आावित पशुसामान्य घरातल से उपरले स्तर के मानसिक संयम, बौद्धिक ईमानदारी 
और मनुप्यरूप को विकसित करनेवाले समस्त मैतिक आदकझ्ों को बहुत अधिक 
मूल्य देती है । इस प्रकार यह तो माना जाता है कि मनप्य का यह मरत्य जीवन ही 
चरम और परम है, परन्तु साथ ही यह भी माना जाता है कि मनुष्य की मनुप्यता 
अपूर्व सम्भावनाओं से भरी है। वह सब प्रकार के नैतिक और आध्यात्मिक विकास 
का साधन है, उसकी महिमा अपार है। 
भारतवर्ष की विशाल साहित्यिक परम्परा पर दृष्टिपात करें तो इसके साहि- 
त्पिक युगों मे सर्वत्र किसी विशेष मानवीय विश्वास को प्रेरणा देते पायेंगे। सर्वत्न 
ऐसा ही होता है। वेदिक साहित्य के केन्द्र में मूल प्रेरणास्नोत के रूप में यज्ञन्याग 
का स्थान है। इन्हीं से वैदिक युग का कवि ओर विचारक प्रेरणा पाया करता था। 
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चाहे व्याकरण हो या ज्योतिष, छन्द हो या निरुक्‍त, ज्यामिति हो या अंकगणित, 
सभी विचारधाराएँ इस यज्ञ-याग की क्रियाओं को ठीक-टीक सम्पादित करने के 
उहंइय से प्रवत्तित हुईं। बाद मे इन्होने स्व॒तन्त्र शास्त्रों का रूप लिया। परवर्त्ती 
काल में यद्यपि सभी शास्त्र किसी-म-किसी बहाने शुतिसम्मत यज्ञ-्याग प्रक्रिया के 
साथ अपना सम्बन्ध बताते रहे, पर वस्तुतः वे उनसे विच्छिन्त हो गये थे। गुप्तकाल 
में एक बार पुनर्जागरण अवश्य हुआ और श्रुतिसम्मत क्रियाएँ अधिक दृढ़ता से याद 
वी जाने लगी, लेकिन तब तक गंगाजी का बहुत पानी समुद्र में ढरक चुका था और 
धर्म और विश्वास के क्षेत्र में मनुप्यूप की प्रतिप्ठा स्वीकृत हो चुकी थी। इस युग 
के काव्य और शित्पमें देव-देवियाँ निखरे हुए मानव-सौन्दरय के भीतर से प्रकट हुईं । 
देवता का मनुप्यरूप जिस मोहक और महनीय रूप मे इस युग मे प्रकट हुआ, वैसा 
पहले कभी नही हुआ था। शास्त्र और काव्य, दोनों में ही देवता का नाम लिया 
जाता रहा, पर मनुष्य ही वास्तविक प्रतिपाद्य था। श्रुति और आप्तवाक्य की महिमा 
बनी रही, पर मनुष्य की बुद्धि ही अधिक प्रामाण्य समझी गयी; क्योंकि श्रुतिवाक्‍्यों 
में कौत-सा विधि-परक है और कौन-सा अर्थवाद, इन बातो के निर्णय की कसौटी 
भनुष्यवुद्धि को ही समझा जाता था! मनुप्यरूपी देवता का और भी व्यापक रूप 
मध्यकाल के अन्त में आया, जब भगवान्‌ के नररूप की लीला ही सब प्रकार के 
साहित्य, शिल्प और नृत्यगीत का आश्रय वनी । भवित का पूरा साहित्य भगवान्‌ 
के नररूप की लीला को आश्रय करके बना है, वही से वह प्रेरणा पाता रहा है। 
आगे चलकर हर देवता के अवतार की कल्पना की गयी | भगवद्भवत महात्माओं 
को भी किसी-न-किसी पुराने आचाये या भक्त का अवतार माना गया । कोई उद्धव 
का अवतार समझा गया, कोई वाल्मीकि का, कोई हनुम्तानजी का ती कोई भगवान्‌ 
की मुरली का। शिव के भी एकाधिक अवतार स्वीकार किये गये और अवतार- 
विश्वास इस हृद तक पहुँचा कि यह विश्वास किया जाने लगा कि भगवान्‌ नररूप 
धारण करके नाना भाव से भवत की सहायता करते रहे हैं। उसकी गाय चरा देते 
है, उसका हाथ पकड़कर रास्ता दिसा देते है, उसकी गलतवयानी को सुधार देते 
हैं, उसके घर का पहरा देते है और ऐसे ही अन्य अनेक कार्य करते है। इस युग 
की सम्पूर्ण मानवीय उच्च साधनाओ के मूल में इस अबतारवादी भवित की प्रेरणा 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्‍न युगों में साहित्यिक साधनाओं के मूल में 
कोई-न-कोई व्यापक मानवीय विश्वास होता है। आधुनिक युग का यह व्यापक 
विश्वास मानवतावाद है। इसे मध्ययुग के उस मानवतावाद से घुला नही देना 
चाहिए जिसमे किसी-न-किसी रूप में यह स्वीकार किया गया था कि मनुप्य-जन्म 
दुलेभ है और भगवान्‌ अपनी सर्वोत्तम लीलाओं का विस्तार नरखूप धारण करके 
ही करते हैं इस विश्वास की सबसे बडो बात है इसकी ऐहिंक दृष्टि और मनुष्य 
के मूल्य और महत्त्व की मर्यादा का बौघ। 
इस नवीन मानवतावाद को स्वीकार करने का युक्तिसंगत परिणाम हो 
सकता है मनुष्य की मुक्ति। सब प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक और 
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आधिक श्ोपणो से मनुप्य को मुक्त किया जाय, वर्योकि मनुष्य के जीवन का बढ़ी 
भूल्य है। मनुष्य पर अखण्ड विश्वास इसका प्रधान सम्बल है। जिन दिनों इंग्लैण्ड 
के साहित्य से भारतवर्ष का प्रथम परिचय हुआ, उन दिनों इस नव-माववताबाद 
की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से कवि-चित्त उन 
रूढ़ियों से मुक्त हो जाता है जो दीर्घकालीन रीति-नीति से सरकती हुई मनुष्य क्के 
चित्त पर आ गिरी होती हैं और कल्पना के प्रवाह में और आवेगों की अभिव्यक्ति 
में धाधा देती हैं। इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के वाद कविवित्त में कल्पता 
के अविरल प्रवाह से घन-संश्लिष्ट निविड़ आवेगों की वह उवेर भूमि प्रस्तुत होती 
है जो रोमाण्टिक या स्वच्छन्दताबादी साहित्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। 
ऐसे अविरल कल्पना-प्रवाह का स्वाभाविक रूप है कविचित्त की उन्मुबतता। जब 
यह एक बार साहित्य मे प्रकट होती है तो वह जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव: 
विस्तार करती है। उस काल के अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञों ने दिखाया है कि उन 
दिनों इंग्लैण्ड के सभी विचार-क्षेत्रो में यह चित्तगत उन्मुक्‍्तता अपना प्रभाव-विस्तार 
कर रटी थी। इस युग में मनुष्य ने धर्म पर सन्देह किया, ईश्वर पर सन्देह किया, 
परम्परा-समथित मैंतिक दृष्टि-मंगी पर सन्देह किया, परिपाटी-विहित रसगेता पा 
सम्देह किया, परन्तु फिर भी यह युग अपूर्व विश्वास का युग है; कंयोकि मजुध्य न 
अपने ऊपर अविश्वास नही किया। उसने मनुष्य की महिमा पर दृढ़तापूर्वक आध्था 
जमाये रखी । मनुष्य सब-कुछ कर सकता है, वह प्रकृति के दुर्ग पर अपनी विजय- 
पताका फहरा सकता है, वह सूप्टि-परम्परा की सबसे उत्तम परिणति है। नवीन 
साहित्य के मूल मे यही विश्वास काम कर रहा था। कितने ही कवियों में निराशा 
बाद का स्वर अवश्य था, पर मनुष्य की महिमा पर और उन सब बातों की महिंसा 
पर जो मनुष्य के विद्याल चित्त मे स्तान करके निकली हैं, उनकी आस्था बनी 
रही । 

स्वभावत: यह मानवताबाद शुरू-शुरू में व्यवित-मानव को शोपण और बर्धा 
से मुक्त करने के बड़े आदर्श से आन्दोलित हुआ। तत्त्वचिन्तकी और साहिलिक 
मनीपियों के चित्त मे इस आदर्दण का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुध्य 
की समानता केवल एक राष्ट्र की मनुप्यता की मुक्ति तक ही सीमित रही । थी 
धीरे राष्ट्रीयता नाम की नवीन देवी का जन्म हुआ, एक हृद तक यह औ प्रगतिशीर्त 
विचारों की उपज थी। हमारे देश के भी नये जीवन-साहिंत्य के स्पर्श से नवीन 
जीवम-आदर्श जाग पड़े । मानवतावाद भी आया, दलितो और अध.पतितो के प्रति 
सहानुभूति का भाव भी आया और राष्ट्रीयता भी आयी। दोनों बातें एक साथ 
नही चल सकती । एक तरफ व्यक्ति-मानव की महिमा पर अखण्ड विश्वास-ने एक 
ही राष्ट्र में सुविधाभोगी व्यक्ति-मानवों को बढावा दिया, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता 
की देवी युवावस्था की देहली पर पहुँचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे 
परिवार को ही ले डूबती है । संसार में एक ओर राष्ट्रीयता ने सिर उठाया, दूसरी 
ओर मानवतावाद के विकृत चिन्तन ने उस बिकृत मतवाद को जन्म दिया, जिसके 
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अनुसार भनुष्यों मे भी दो श्रेणी के मनुष्य हैं-- एफ उत्तम, दूसरे निडृष्ट; एक में 
देवत्व वी सम्भावनाएँ हैं और दूसरे में पशुता से कोई विशेष अन्तर नहीं है। इन 
विक्ृत वियारों ने ठाँय-ठाँय दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार 
मनुप्यता की महिमा भी विद्वत रूप में भयंकर हो उठी । 
आज संसार या संवेदनशील चित्त इस भयंकर दुष्परिणाम से व्याकुल हो गया 
है। सारे संसार कैः साहित्य के निष्ठायान मनीषियों के मन में आज एक ही प्रश्न 
है--यही बया थास्तविक मानवतायाद है, जो मनुष्य को अकारण बिनाश के गत 
मे रेल रहा है ? 9वी झवाब्दी के पश्चिमी स्वप्नदर्धियों ने और इस देश के 
पिछले सेवे के महान्‌ साहित्यकारों ने कया मानवता की इसी महिमा क्य प्रचार 
किया है ? आज नाना स्वरों में बैचिश्य-संवलित आकार धारण करके एक ही 
उत्तर मानवचित्त की गम्भीरतम भूमिका से निकल रहा है; मानवताबाद ठीक है, 
पर मुक्ति किसकी ? गया व्यविति-मानव की ? नहीं, सामाजिक मानवतावाद ही 
उत्तम समाधान है। मनुप्य को, व्यव्ति-मनुष्य को नही, वल्कि समप्टि-मनुप्य को, 
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोपण से मुवतत करना होगा--/तान्य-पन्‍्था 
विद्यते अयनाय' ! 
यह गलत थात है कि मनुष्य कभी पीछे लौटकर ठीक हू-ब-हू उन्हीं विचारों 
को अपनायेगा जो पहले थे । जो लोग मध्ययुग की भाँति सोचने की आदत की इस 
भयंकर वात्याचक्र की उत्सन से खबर निकलने का साधन समझते हैं, वे गलती करते 
हैं। इतिहास चाहे और किसी क्षेत्र में अपने को दृहरा लेता हो, विचारों के क्षेत्र में 
बह जो गया सो गया। उसके लिए अफसोस करना वेकार है। पर इतिहास हमारी 
मदद अवश्य करता है। रह-रहकर प्राचीन काल के मानवीय अनुभव हमारे 
साहित्यकारों के चित्त को चंचल और वाणी को मुखर बताते अवश्य है, पर ये 
व्यक्ति-साहित्यकार की विश्ेषता-रूप में ही जी सकते हैं। हमारे साहित्यकार ने 
मिश्चित रूप से मनुप्य बी महिमा स्वीकार कर ली है। अगला कदम सामूहिक 
मुक्ति का है--सब प्रकार के श्ोषणों से मुक्ति का। अगली मानवीय संस्कृति 
मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। इतिहास के 
अनुभव इसी की सिद्धि के साधत बनकर कल्याणकर और जीवनप्रद हो सकते हैं। 
इस प्रकार हमारी चित्तगत उन्मुक्तता पर एक नया बंकुश और बैठ रहा है-- 
व्यक्ति-मानव के स्थान पर समप्टि-्मानव का प्राधान्य। परन्तु साथ ही उसने 
मनुष्य को अधिक व्यापक आदर्श और अधिक प्रभावोत्यादक उत्साह दिया है। 
जव-जब ऐसे बड़े आदर्श के साथ मनुष्य का योग होता है तब-तव साहित्य नये 
काव्यरूपो को उद्भावना करता है, नये वाह्य आकारी को प्रकट करता है और 
“जन-जीवन में नवीन आशा और विश्वास का संचार करता है। नया साहित्य भी 
इस ओर बढ़ रहा है। 
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साहित्य में मौलिकता का प्रश्न 


मौलिकता यद्यपि संस्कृत के 'मूल' शब्द से बनाये हुए विशेषण का भाववाचक रूप 
है, तथापि हिन्दी साहित्य में इसका प्रयोग नया ही है। वस्तुतः यह अंग्रेजी के 
'ओरिजनेलिटी” शब्द के तौलपर गढ़ा हुआ नया शब्द है। अंग्रेजी के साहित्य मे 
'ओरिजनेलिटी' शब्द का प्रयोग दीर्घकाल से होता आ रहा है। लैटिन मे 'औरिरि' 
घातु है जो उदय होने के अर्थ में प्रयुकत होती है, उसी से 'ओरिंगो' और 'औरिजिन! 
छब्द बने है, 'ओरिएन्स' और “औएन्स” शब्द भी उसी से आये हैं। लैटिन के 
'ओरियगो' शब्द का अथे है आरम्भ । 'ओरिजनल' शब्द का अभिषेयाये आरम्भिक 
है और लक््यार्थ वह रूप है जो पहले न रहा हो, नवीन हो । साहित्य में 'ओरिजनल' 
शब्द ऐसे साहित्य, रूप, शैली, भाव और विषय-वस्तु के अर्थ मे प्रयुक्त होता है जो 
नवीन उद्भावित हों और पू्ववत्ती लेखको में पाये न जाते हो । अंग्रेजी के साहित्यिक 
ग्रन्थों मे इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि मौलिकता है कया वस्तु । कापीराइट 
एबट के सारे संसार में प्रचलित होने के कारण इस दब्द का व्यावसायिक क्षेत्र मे 
भी प्रवेश हुआ है और इसे कानूनी पण्डितों के विचार-विमर्श का भी विषय बनना 
पड़ा है। 
आधुनिक युग में मौलिकता की इच्छा अर्थात्‌ कुछ नया देने की लालसा वई 
प्रवल रूप मे दृष्टिगोचर हुई है। परन्तु आधुनिक हिन्दी साहित्य के आरम्भ होते 
के पहले बात ऐसी नहीं थी । मध्यकाल में बहुत उच्चकोटि के ग्रन्थ प्राचीन ऋषियों 
और देवताओ के नाम से लिखे गये हैं। उनमें संस्कार भी हुए हैं, परिवर्सन॑ भी हुए 
हैं, लेकिन लेखक सदा अपने-आपको छिपा लेने का प्रयत्न करता रहा है। रोमन 
काल मे लैटिन में लिखे हुए ग्रन्थों में अनेक कौशलों के द्वारा लेखक इस वात की 
प्रयत्न करते थे कि उनका नाम प्रच्छन्न रूप में ग्रन्थ में रहे और कोई दुसरा लेखक 
उसे चुरा म सके । ठीक उन्ही दिनों भारतवर्ष में प्राचीन आचार्यों, महपियों और 
देवताओं के नाम पर ग्रन्थ रचे जाते थे और लेखक का पूरा प्रयत्म होता था क्वि 
किसी को पता न लगने पाये कि वह पुराने ऋषि की रचना न होकर नये मनुप्य दी 
बुद्धि का चमत्कार है। जब कोई लेखक किसी सर्वज्ञ या देवता के नाम पर ग्रन्व है 
रचना करता है तो उममें दो बातें प्रघान रूप से काम करती हैं । प्रथम तो यह कि 
उसके नस-नस में ऐसा विश्वास व्याप्त होता है कि उसने जो कुछ सोचा या समझी 
है वहू नया नही है, बल्कि पुराकाल के पूर्वजों के ज्ञान का ही उसके चित्त में प्रति+ 
फलित रूप है। दुसरे, वह अधिक-से-अधिक सावधानी वरतता है और पूर्ण समा- 
हित होकर ज्ञान को पवित्र-से-पवित्र ज्योति के रूप में उपस्थित करने वा प्रयल 
करता है। इन दो बातों के कारण उसके द्वारा लिखित साहित्य में हल्फापन नद्ठी 
आने पाता डॉ. के ने 'वृहद्‌ संहिता' की भूमिका मे भारतीय लेसकों कीइरा 
विनित्र वृत्ति और इससे उत्पन्त संयम पर आइचर्य प्रकट किया है। उन्हीं दिनों 


निव्रन्ध / 85 


सैटिन ग्रन्यकारी से तुलना करने पर यह तथ्य और भी उज्ज्वल रूप में प्रकट होता 
है। और भी आगे बढने पर भारतवर्ष में ज्ञान के साथकों की टीका का युग आरम्भ 
होता है। इस काल में पूर्ववर्त्ती ग्रन्थों की टीकाएँ या भाष्य लिखे जाते रहे हैं। 
यद्यपि इन भाष्यों, टीकाओं आदि में प्रचुर मौलिक चिन्तन और बौद्धिक सुक्ष्मता 
प्राप्त होती है तथापि टीका करनेवाला उसे पु्ववर्त्ती ज्ञान का ही साधारण रूप 
मानता है। उसका अपना झृतित्य पूर्ववर्त्ती ज्ञान कों ठीक-ठीक समझने और उसे 
अधिक-से-अधिक अर्थप्रमू भाषा में व्यवत करने में होता है। साहित्य के क्षेत्र में 
भी प्ररघात चरित्र और प्रसिद्ध घटनाओं का विन्यास नये सिरे से किया जाता है। 
मौलिकता विषय के विन्यास और उसकी सीमित परिधि में नवीन कल्पनाओ और 
नवीन अर्थ योजनाओं में निहित मानी जाती है। हिन्दी केः रीतिकाल मे तो संस्कृत 
के साहित्य-शास्त्र में गृद्दीत सिद्धान्तों को मोठे-हूप में स्वीकार करके उन्हे लोक- 
यम्य भाषा में प्रकट करना ही कवि वा झृतित्व माना जाने लगा । 

हमारे देश की नवीन शिक्षा-प्रणाली उन्‍्नीसवीं शताब्दी के मानवतावादी 
उदारमना यूरोपीय आदर्शों के अनुकरण पर चलायी गयी है। इंग्लैण्ड में व्याव- 
सायिय क्रान्ति होने के बाद मनुप्य का मुल्यावन पुरानी मर्यादाओं या शास्त्रविहित 
नियमों के आधार पर न होकर स्वतस्त्र रूप में किया जाने जगा । पहले के धामिक 
वृत्ति के शास्त्रवादी विचारकों ने स्वर्ग या मुक्ति पाने के उद्देश्य से जो व्यवस्था 
प्रवत्तित की थी, उसे सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा, और मनुप्य को इसी 
भत्यंकाया में सुर और सुविधा प्राप्त ही, उसका चित्त सुसंस्कृत हो, उसे आधिक 
और सामाजिक वन्धनों से मुक्ति मिले, इन बातों पर ज्यादा जोर दिया जाने 
लगा। भारतवर्ष को नवीन शिक्षा-प्रणाली इसी आधार पर गठित हुई और नये 
शिक्षित लोगों में यही विचार जड़ जमाने लगा! यह माना जाने लगा कि प्रत्येक 
व्य(वत अपना विकास अपने ढंग से कर सकता है और उसका अपना व्यवितत्व है 
साहित्य में इस विचार ने अपने को नाना रूपों में प्रकट किया और नवीनता की 
माँग नित्य नवीन रूप में प्रकट होने लगी। प्रत्येक प्रकार के वन्धन और छढ़ियों से 
विद्रोह किया गया और बहुत दिनों तक इस विद्रोह को ही मौलिकता समझा जाता 
रहा । कभी-कभी तो छापमे की प्रक्रिया में नवीनता लाने को भी मौलिकता का 
नाम दिया गया। छापे की मशीन ने साहित्य को जहाँ सुलभ बनाया, वही 
साहित्यकारों के नगेनये प्रयोगों और नयी-तयी कलावाजियों को भी मुखर बनाया ) 

परन्तु साहित्य की मौलिकता केवल बाह्य आकारो की सजावट में नहीं है। 
नये थुग में मनुष्य की वैयक्तिकता को बहुत महत्त्व दिया गया है और समझा जाने 
लगा है कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व अलग है और साहित्य में उसके व्यक्तित्व के 
विशिष्ट अंश का प्रतिविम्वित होना उसकी मौलिकता है। इस बात को अस्वीकार 
नही किया जा सकता कि साहित्य की मौलिकता लेखक के व्यक्तित्व के साथ घनिष्ठ 
भाव से सम्बद्ध है, परन्तु इसे भी नही अस्वीकोर किया जा सकता कि अनियन्त्रित 
व्यवितित्व जो सामाजिक और परम्परागत सामूहिक व्यवितत्व से असम्बद्ध और 
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प्रतिकूलगामी होता है, वह दुनिया के किसी काम नही आ सकता (जिस प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व है, उसी प्रकार सम्पूर्ण समाज का भी एक व्यक्तित 
है)। जो व्यक्तित्व इस सामाजिक व्यक्तित्व के प्रतिकूल जाता है, वह असामाजिक 
* हैऔर हानिकर है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में 'अनसोशल' 
शब्द चला । और समाज का व्यक्तित्व क्या है ? वह कुछ परम्परागत विचारों का 
निरन्तर विकसित होते रहनेवाला स्वरूप है। आधुनिक साहित्य के पूर्व उस सामा- 
जिक व्यवितत्व को जड़ और अचल मान लिया गया था। नवीन वैज्ञानिक युग के 
संचारकों ने उसे चेतन वस्तु स्वीकार किया, और इस विश्वास को वद्धमुल बनाया 
कि जिस प्रकार जीवन्त प्राणी परिस्थितियों के अनुसार अपने को मोड़ता है, पसारता 
है, उन्हें अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता है और धीरे-धीरे अपने भीतर स्वतत 
व्यवितत्व का विकास करता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया सम्पूर्ण समाज मे भी होती 
है। यह सामाजिक व्यव्तित्व नवीन परिस्थितियों के सामने भुकता है, पीछे हटता 
है, मुड़ता है और उस पर विजय पाने की चेष्टा करता है॥ इसीलिए वह निरत्तर 
विकासमान है। जिस प्रकार व्यक्ति-मनुष्य के मन, बुद्धि, हृदय और अन्य इसिय 
उसके विकसित होने में सहायक होते हैं उसी प्रकार समाज के कारीगर, दाशनिर्क, 
कवि और मजदूर इत्यादि उसके व्यवितत्व को अग्रसर करने में सहायक होते हैं। 
जिस प्रकार व्यक्ति-मानव को पितृ-पितामहों से प्राप्त ग्रुण-दोष उसे सबल या 
निर्बल बनाते हैं, उसी प्रकार सामाजिक व्यक्तित्व भी अपने पूव॑वर्त्ती आचार्यों, 
कवियों, दाशनिकों और विचारकों से प्राप्त रीति के अनुसार सबल या निर्वल होता 
है। जिस प्रकार व्यक्ित-मानव बाह्य उपकरणों के सहारे अपने को आंधिक रूप मे 
सबल या दुर्बेल बना सकता है, उसी प्रकार समाज-मानव भी अन्य संस्कृतियों, 
साहित्य और धर्म-परम्पणाओं को उचित मात्रा में ग्रहण करके अपनी दुबेलताओं 
को दूर कर सकता है या अनुचित माता में ग्रहण करके रोगी बच सकता है। इस 
प्रकार मनुष्य का व्यवितित्व कई तत्त्वों से गठित है और वह समाज के परम्परा 
भ्राप्त और निरन्तर विकसित होते रहनेवाले रूप का अविरोधी रहकर ही सामाजिक 
मंगल का विधान कर सकता है। पिछले सेवे के व्यक्तित्ववादी साहित्यकारों में 
कितने ही इस तथ्य को ठीक-ठीक हृदयंगम नहीं कर सके हैं और व्यव्तित्व बी 
अभिव्यवित के जोश में असामाजिक मौलिकता का प्रदर्शन करने लगे हैं । ऐसी ही 
दशा में मौलिकता घासलेटी साहित्य के नाम से कुख्याति श्राप्त करती है। वरस्तुतः 
सच्ची मौलिकता सामाजिक मौलिकता की अविरोधिनी होती है, इसलिए सामा* 
जिक मंगल के अनुकूल व्यक्तित्व की उज्ज्वल अभिव्यक्ति वास्तविक मौलिकती 
है 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि परम्परा के प्रति या समाज के विकासमा्ते 
व्यक्तित्व के प्रति विद्रोह ही मौलिकता नही है और परम्परागत विपय-वस्ठु री 
विन्यास मौलिकता का विरोधी भी नही है। लेखक का यही व्यक्तित्व सच्ती 
मौलिकतदा का अधिकारी हो सकता है लो सामाजिक मंगल के प्रतिदूल नहो। 
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अनेक प्राचीन और आर्वाचीन शास्त्रो के अनुशीलन से सामाजिक विवास की प्रक्रिया 
को समझनेवाला लेपक ही साहित्य में ऐसा कुछ दे सकता है जिसे मौलिक कहा जा 
सकता है। यह मौलिकता उसके व्यक्तिगत चिन्तन का और उसकी अपनी समंजस 
दुष्टि का परिचय साहित्य के माध्यम से देती है। मौलिकता परम्परा-प्राप्त विचारों 
की इस प्रवार की सजावट में है जो साधारण पाठक के लिए सामाजिक मगल के 
स्वरूप को अधिक स्पष्ट और ग्रहणीय वना सके । इन्ही बातो को ध्यान में रखकर 
कविदर रवीख्रवाथ ठाकुर मे बंगला मे 'औरिजनेलिटी” के तौल पर चलनेवाले 
मौलिकता के लिए 'स्वकीयता' दाब्द चलाया था । मौलिकता समणसविधायिनी 
दृष्टि की स्वकीयता है। उसमें घिद्रोह उन असामाजिक तत्वों के प्रति होता है जो 
मानव-समाज के विकास के प्रतिकुल जाते हैं। दिद्दोह होना ही बड़ी बात नही है। 
विद्रोह का स्वरूप पया है और वह सामाजिक अग्रगति में कितना सहायक है, यही 
बड़ी बात है। इसलिए सामाजिक मंगल के अनुकूल परम्परा-प्राप्त चिन्तन और 
विचार-धारा से परिष्कृत तपा नवीन परिस्थिति पर विजय की आकाक्षा से समृद्ध 
व्यवितत्व को रसमय और आरह्म बनाकर अभिव्यवत करने भें भी साहित्यिक 
मौजिकता या साहित्यिकता हो सकती है। यह प्राचीन लेखकों से इस अर्थ में भिन्‍ने 
होती है कि यह नवीन परिस्थिति के ऊपर मनुष्य की अग्रगति से विजय पाने की 
लालसा से समन्बित और विशिष्ट होती है और प्राचीन शवितिशाली लेखकों के 
साथ एक पंबित में इसलिए बैठायी जा सकती है कि यह उन्हीं लेखकों के समान 
मंगत-बुद्धि से प्रेरित होती है और उनके विचारों को आत्मसात्‌ करने के कारण 
उनसे एकदम विच्छिन्त नही है। 
मेरी दृष्टि में साहित्य की मौलिकता का प्रतिमान यही समाज की मंगस-दृष्टि 
से अनुप्राणित, परम्परा-प्राप्त शास्त्रदृष्टि से सुसंस्क्षत और लोक-चित्त मे सहज ही 
सुचिन्तित तत्वों को सरस रूप मे प्रत्तिफलित करने में समर्थ व्यवितत्व की अभि- 
व्यक्ति है? यह व्यक्ितत्व जितना उज्ज्वल और शक्तिशाली होगा, साहित्य की 
मोलिकता उतनी उज्ज्वल और दृष्त होगी । 
मौलिकता अन्य झारतों में भी है, रहती ही है ! साहित्य का मुख्य उद्देश्य 
सहज भाषा में ऊँचे विचारों और श्रेष्ठ जीवनमुल्यों को अनायास ग्राह्म बनाना है। 
प्रेषण-धर्मिता उसका मुरुय गुण है। इसलिए जो व्यक्तित्व सहज होता है, अर्थात्‌ 
जिसमे जटिल सानस-प्रन्यियों और बाह्य आडब्बरों का प्राघान्य न होकर स्वाभा- 
विक मनोरमता होती है, वही ऊँचे जीवन-मूंल्यों की लोक-चित्त में अनायास 
संचारित कर सकता है । इसीलिए साहित्य में सहज होना (मैं सरल नहीं कहता ) 
भी मौलिकता का श्रेष्ठ प्रतिमान है | 


[दिचार-प्रवाह से) 


साहित्य में व्यक्ति और समष्टि _ 


जब हम साहित्य में व्यक्ति और समूह के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रयल- 
शील हैं, तो कुछ ऐसी भाषा तो अपने आप भा उपस्थित होगी, जो नित्य व्यवहायें- 
भाषा से कुछ भिन्न श्रेणी की होगी। वस्तुतः शान दो-मुँहा पदार्थ है। उसके एक 
ओर तथ्य है, दूसरी ओर सत्य | सभी तथ्य सत्य नहीं होते | ऐसा कह सकते है कि 
तथ्यों के भीतर सत्य ओतप्रोत होकर वत्तेमान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति कपने 
शामेन्द्रियों के सहारे कुछ तथ्यों की उपलब्धि करता है और कुछ बातों को उप- 
लब्धियों के सहारे स्मरण करता है। इन्हीं उपलब्धियों और स्मृतियों के ताने-बाने 
से व्यक्ति की दुनिया बनती है। परन्तु यह दुनियां बदलती रहती है। वैयवितर 
तथ्य-जगत्‌ निरन्तर दूसरे लोगों के उपलब्ध तथ्य-जगत्‌ से टकराते हैं और सामान्य 
तत्त्व छोंद-छेटकर हमारी ज्ञान-राशि के रूप में परिणत होते रहते हैं। इस प्रशार * 
नित्य हमारे बैयक्तिक उपलब्ध ज्ञान में परिवर्तन और परिवधन होतें रहते हैं। 
इससे दो वातें सिद्ध होती हैं--एक तो मह कि व्यकित के अन्त.करण से गृददीत 
तथ्यात्मक ज्ञान-राध्ि सम्पूर्ण रूप से वैयक्तिक नही होती। यह दूसरों की उपलब्धि 
और स्मृति से बनी तथ्यात्मक ज्ञान-राधि से टकरा-टकराकर बना हुआ ऐवः ऐबा 
पदार्थ है, जिसे हम “अन्तर्वेबवितक तथ्य-जगत्‌” बाह सकते हैं। यह कामबेलाऊ 
नाम है। आये हम इसका ठीक-ठोक तामकरण करने का अमत्ल फरेंगे। फिलहाल 
हमने इस कामचलाऊ नाम को इसलिए स्वीकार कर लिया है कि अधिक परिवित्त 
नाम से विदककर हमारा चित्त मूल विचारधारा से विदक न जाय। दूबरी बात 
यह मालूम होती है कि यह अन्तर्वेपक्तिक तथ्य-जगतू मिरस्तर परिषर्षमान और 
परिवर्त्तमान पदार्थ है--वह गतिशील है। वह नाना वैयवितिक तथ्य-णगती ड्ः 
संघर्ष से स्थिरीकृत 'सामान्य जगत! है। हमारी ज्ञान-राधि अधिकाश में बंबवितक 
ने होकर अन्तर्वेपवित॒क है । ये 
हमारी भाषा इस सामान्य तथ्यात्मक अनुभूतियों को एक व्यकित के वित्त है 
दूसरे के चित्त तक ढोने का साथन भी है और दीपकाल से अनेक अन्दर्वेगीरत 
सथ्य-जगत्‌ के संघर्ष मे विकसित होनेवाली और मंचित होती रहनेयाली ज्ञान-रापि 
बा वाहन भी है। मह भी पतिशील है। भाषा हमारी सामान्य अन्तर्वेिीर कपः 
सब्धियों के गाम्मीर्य और प्रसार का पता बताती है। जिस जाति का जितना रू 
अधिक विकास हुआ रहता है, वह उतना ही अधिव सूक्ष्म विचारों को पर हर 


), शारण मे ढट्टा है कि गाद का मुँह ह्रिष्मय परत ज्--गोे है दगाठ गेलकर हरी 
(भेद फ़्मवेस पल्तेध सापस्दाधिदित मुखम)! सोने के ढहात को हा महारभर गहीं योर 
बाटिं 4 उसे साइधानी मे, इ्पीतान बे साथ, सब्दातरर खोवना भोटिे ४९ 
सजादूद शब्द का तेज मगर होता है गीता दे: अर्जुत उसे सड् बी सरे दे, एव 
माजग! को रुपरध्यिशा सती भवानी भी उससे बमिम्द हो गयी दी ।--तेघर 
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सकती है। अन्ध-विश्वास में निमग्न जाति की भाषा मे वेज्ञानिक तथ्यो को प्रकट 
करने की शक्ति नहीं होती, और यह जानी हुई बात है कि वैज्ञानिक तथ्यों को 
प्रकट न कर सकतनेवाली भाषा के बोलनेवालों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ 
रहता है | जहाँ विद्यालयों, सभा-मंचो और मुद्रण-यत्त्रों के द्वारा व्यक्ति की तथ्या- 
त्मक अनुभूतियों की तरंगें दूसरो की विशाल ज्ञान-राशि से सदा टक्कर खाती रहती 
हैं, वहाँ विचार का स्रोत प्रबल वेग से बहता रहता है। जहाँ यह बात नही है, वहाँ के 
लोग स्तब्धवृत्तिक और आदिम भावापन्न बने रहते हैं। निरन्तर परिवत्तमान और 
परिवधंमात इन उपलब्धियों के लिखित रूप को ही हम सामान्य रूप से 'साहित्य' 
कहते हैं। विशेष रूप में साहित्य उपलब्धियों के उस लिखित रूप को कहते हैं, जो 
हमारी सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करती रहती है और भाव के आवेग से 
वेगवती होकर सामान्य मनुष्य के सुख-दुःख को विज्लेप मनुष्य--श्रोत्रा या परठक-- 
के चित्त में संचारित कर देती है । भाषा साहित्य का वाहन है। 


भाषा : सामाजिक सम्बन्धों का प्रतीक 

आदिम भनुष्य के अन्तर्वेबक्तिक सम्बन्ध बहुत सहज थे; परन्तु धीरे-धीरे इन 
सम्बन्धों ने नवीत भावनाओ को उत्पन्न किया है, जी आगे चलकर नवीन सम्बन्धो 
का कारण बनी है । मतीजा यह हुआ है कि मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था नित्य 
जठिलतर बनती जा रही है। मनुष्य का जीवन स्लेट पर लगाया जानेवाला हिसाब 
नही है कि गलती हुई, तो उसे मिटाकर फिर से ठीक-ठीक हिसाब लगा लिया 
गया । यहाँ तो जो गलती एक वार हुई, वह निश्चित रूप से जीवन को मोड़ने की 
क्रिया में अपना प्रभाव छोड़ जाया करती है। नाना प्रकार की गलत-सही कार्य- 
वाहियो ने मनुप्य-जीवन को अनन्य-साधारण बनाया है; उसमें की उलझतनो में से 
प्रत्येक ने सुलसने कै वजाय नयी उलझनो को पैदा किया है। जीवन की जटिलतर 
प्रवृत्तियों को समझना आसान काम नही रह गया है । यद्यपि समाज-व्यवस्था बहुत 
जटिल हो गयी है, तथापि अदुमुत विरोधाभास यह है कि उनको भ्रतीक-रूप मे 
उपस्थित करनेवाली बातें हमारे लिए अत्यन्त सहज हो गयी हैं । हम उनके जटिल 
रूप को एकदम भूल गये हैं। रुपये का नोट हमारे सामाजिक जटिल सम्बन्धों का 
प्रतिनिधित्व करता है। हमारे श्रम और तज्जन्य उत्पादन और इनके वितरण की 
व्यवस्था अत्यन्त जटिल हो गयी है। उसी को प्रतीक-रूप में मह रुपये का नोट 
उपस्थित करता है। प्रत्येक प्रकार के श्रम के लिए प्रत्येक प्रकार के उत्पादन को 
यदि श्रम-विनिमय का साधन माना जाता, तो हम इस अवस्था तक आये ही न 
होते। सम्यता की यह शानदार सवारी निकल ही न पाती । सो, रुपये का यह्‌ 
कंगगजी नोट हमारी उलझी हुई सामाजिक व्यवस्था को प्रतीक रूप में उपस्थित 
करता है। अतिपरिचयवश उसके इस रूप की हम उपेक्षा करते हैं। जिस प्रकार 
बाजार में हमारे श्रम और उत्पादन के जटिल सम्बन्धों को रुपये का नोट प्रतीक 
रूप मे सामने ले आ देता है, ठीक उसी प्रकार दब्द हमारी सामाजिक भावनाओं 
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का प्रतिनिधित्व करते है । प्रत्येक शब्द किसी अर्थ का प्रतिनिधि होता है और इन 
विशेष अर्थों के लिए विशेष शब्दों का चुनना हमारी उस अन्तर्वेयवितक सामान्य 
सत्ता के प्रति निप्ठा का सबूत है, जिसके बिना व्यक्ति या समाज का विकास 
सम्भव ही न होता । इस प्रकार शब्द हमारे अन्तर्वेयक्तिक सम्बन्धों के प्रतीक हैं। 
इन सम्बन्धो को अधिक स्पप्ट भाषा में सामाजिक कह सकते है । वे इस उ्द ए्य 
से बनाये गये है कि एक व्यक्ति की भावना दूसरे के चित्त में आसानी से उतार दी 
जा सके । व्यक्ति यदि अपने-आपमें ही परिपूर्ण होता, तो शब्द द्वारा अर्थ को प्रकट 
करनेवाली भाषा की आवश्यकता नही होती । यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है । जो 
बन से समाधि लगाया करता है, उसे शब्द की जरूरत नही होती । योगी भी जब 
भाषा का प्रयोग करता है, तो उसका अभिप्राय यह होता है कि दूसरे के चित्त में 
कुछ भावनाओं को उतार सके, फिर वे भावनाएँ समाधिकालीन एकान्त के अनुभव 
की ही क्यों न हों । शब्द द्वारा व्यकत भाषा मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों का प्रतीक 


है। 


प्रतिभा का प्रादुर्भाव 


व्यक्ति जब दूसरे व्यक्तियों के उपलब्ध तथ्यों से अपने ज्ञान-भण्डार को बढ़ाता है, 
तो घीरे-धीरे उसमें अधिकाधिक उपलब्धि की योग्यता भी बढती रहती है। यह 
क्रिया वंश-परम्परा से भी चनती रहती है। कुछ व्यक्ति कुछ खास बातों को अधिक 
उपलब्ध कर लेते हैं, कुछ उपलब्ध ज्ञान को दूसरे के चित्त मे ज्यादा आसानी से 
उतार सकते हैं। इस प्रकार उस वस्तु का प्रादुर्भाव होता है, जिसे हम प्रतिभा कहते 
हैं। यह सम्पूर्ण रूप से बैयक्तिक नही है । भूत-प्रेत और ग्रह-नक्षत्रो के अन्ध-संस्कार 
में पली जाति मे आइन्स्टाइन नही पैदा हो सकते; वन्य कोल-किरातों के समाज मे 
कालिदास नही उत्पन्त हो सकते । समाज की सामूहिक पहुँच को ही व्यवित-विशेष 
की प्रतिभा सूचित करती है। यह निश्चित समझिए कि इस स्थूल जगत्‌ को छोड़कर 
मनुष्य रह नही सकता, और वह काव्य लिखे या नाटक, अपने इदे-गिर्दे के वाता- 
वरण से अस्पृष्ट नही रह सकता । प्रतिभावान कवि अपने इवे-गिर्द के जगत्‌ से ही 
अपने काव्य का मसाला संग्रह करता है। 


शब्द और अर्थ 

यह तो निश्चित बात है कि स्थूल जगत्‌ को छोड़कर मनुप्य नही रह सकता और न 
अपने देश और काल की सीमाओ से अस्पृष्ट रहकर ही कोई शिल्पसुष्टि कर 
सकता है। साहित्य भी स्यूल जगत्‌ से विच्छिन्न होकर नही रह सकता; क्योकि 
इब्द और अर्थ ही उसके शरीर हैं और अर्थ शब्दो द्वारा सूचित बाह्य सत्ता की प्रकट 
करते हैं। एक ब्यतित के चित्त के उचित अथे को दूसरे के चित्त में अवेश कराके ही 
शब्द सार्थक होता है। भावावेग द्वार कम्पित और आन्दोलित दाब्दार्थ अपने 
सीमित अर्थ से अधिक को प्रकाशित करता है। शब्द के अभिषेय अर्थ से कहीं अधिक 
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को प्रकाशित करनेवाली शवित को प्राचीनों ने नाना नाम देकर स्पष्ट करना चाहा 
है। सबसे अधिक प्रचलित और मान्य शब्द 'व्यंजना' है। अनुरणन के साथ उसकी 
तुलना करके उसी भावावेगजन्य कम्पन की ओर इशारा किया गया है। छन्‍्द उस 
आचेग का वाहन है। छन्दोहीन भाषा में कल्पना और सम्मूर्त्तन तो हो सकते हैं, 
पर आवेग का कम्पन नही होता । प्राचीव कथाओं की गद्य समझी जानेवाली भाषा 
में भी एक प्रकार का छन्द है, एक प्रकार की वक्र कम्पनशील नृत्य-मंगिमा है । वे 
कहानी की इस सीधी बात को कि 'एक था राजा' इतने सरल ढंग से नही कहेंगे। 
कहेंगे --'धनदर्प-कन्दर्प-सौन्दर्य-सोद्य हृद्यनिरवच्चरूपो भुपोी बभूव ।” यह भाषा 
ही छन्दोमयी है। इसमे उन्द है, ऋंकार है, लोच है, वक्ता है; जो अर्थ मे आवेग 
भरने का प्रयत्न करते हैं । उपन्यास में यह्‌ आवेग कम होते हैं, क्योकि उसकी भाषा 
में गद्यात्मकता होती है; परन्तु जहाँ कही भी उसमे आवेग का कम्पन आवा है, 
वही प्रच्छन्‍्त छन्द भी रहता है। इसका यह मतलब नही कि आवेगकम्पित भाषा 
से होने के कारण उपस्यास कम महत्त्वपूर्ण साहित्यांग है। उपन्यास भी साहित्य के 
मुख्य उहँ श्य का उसी प्रकार पूरक है, जिस प्रकार काव्य । अनुप्रास भावाबेग के बेग 
में नृत्य का छत्द जोड़ता है। जब एक ही घ्वनि बार-बार दुहरायी जाती है, तो 
श्रोत्रा आवेग की वक्रिमता से सहज ही प्रभावित हो जाता है। यदि काव्य में से अर्थ 
प्रकाशक शब्द हटा दिये जाये तो वह ध्वनि-प्रवाह संगीत बढ जायगा। 
वस्तुतः अर्थहीन छन्दर-प्रवाह संगीत ही है। संगीत में वाह्य जगत्‌ू की उस 

सत्ता से, जो शब्द द्वारा प्रकाशित होती है, कम-से-कम योग होता है; ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार गणित मे उत्त आन्तर सत्ता से, जो आवेग-काम्पित स्वर से 
प्रकाशित होती है, कम-से-कम योग होता है । चेतना के एक प्रान्त पर संगीत है, 
दूसरे पर गणित । सगीत में जिसे स्वर कहते है, वह एक प्रकार का वेग ही है। 
बाह्य अर्थों से युक्त होने पर वह आवेग के रूप मे प्रकट होता है ! परन्तु काव्य जिस 
प्रकार शब्द-प्रकाश्य अर्थ के द्वारा बाह्य विपय-सत्ता से बंधा रहता है, उस प्रकार 
संगीत नही बेंधा रहता। वह अपने-आप ही स्पन्दित होता है। ताल उसमे उसी 
अकार की अनुभूति-क्षमता भरता है, जिस प्रकार छन्द आवेग में । काव्य द्वारा और 
संगीत द्वारा स्पन्दित मानव-चित्त के आवेगो में थोड़ा अन्तर होता है। काव्य में 
आवेग द्वारा जो स्पन्‍्दन उत्पन्त होता है, वह बाह्य सत्ता से पूर्णतया सम्बद्ध होता 
है, हम बाह्य घटनाओं की अनुभूति से चालित होते रहते हैं। काव्य पाठक में सुख- 
दुःख का आवेग उत्पन्न करता है । दूसरो के सुख-दुःख के साथ मनुप्य की सम- 
बेदना होती है और अन्त तक बह उस सुख-दुःख को अनुभव करने लगता है। इस 
प्रफार काव्य मनृप्य-मनुष्य के भीतर वर्तेमान एकत्व का प्रतिप्ठापक हो जाता है । 
काव्य प्रमाणित कर देता है कि व्यवित-मानव के ऊपरी विभेदों के नीचे एक अभेद 
है, एकता है । 
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आवेग और कम्पन 
विभिन्‍न आवेगों से भिन्‍त-भिन्‍्त्र जाति और आक्ृति के कम्पन उत्पन्न होते हैं। 
संगीत से भी उसी प्रकार के कम्पन उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार के कम्पन काव्य से 
उत्पन्न होते है; फिर भी संगीत से उत्पन्न कम्पनों का योग वाह्म सत्ता से कम होने 
के कारण श्रोता के चित्त में उतनी गाढ़ अनुभूति नही होती, जितनी काव्य-जनित 
आवेग के कम्पन से होती है। टोड़ी के आलाप से जो एक प्रकार की उदास और 
विरह-व्याकुल वेदना चित्त में घुमड़ आती है, वह विश्वजनीन तो होती है; पर 
अविच्छिन्त या 'एव्सट्रैक्ट' होने के कारण अनुभूति में वह सान्द्रता मही ले आ पाती, 
जो काव्य के करुण रस से उत्पन्न होती है; क्योंकि संगीत की अनुभूति भहैतुक 
होती है। मनुष्य का चित्त सत्र कार्य-कारण की श्ंखला खोजता रहता है-- 
अनुभूति और वेदना के क्षेत्र में भी। काव्यजन्य अनुभूति की सार्द्रता इस बात का 
पवका प्रमाण है कि मनु प्य आवेग-चालित अवस्था में कार्य-कारण-श्रृंसला के प्रति 
आस्था बनाये ही रहता है। जहाँ वह उसे नहीं पाता, वहाँ देर तक जमना नहीं 
चाहता। यही कारण है कि भक्त कवि भगवान्‌ के साथ व्यवितगत सम्बन्ध की 
कल्पना कर लेता है। जिस काव्य मे केवल शब्दालंकार ही फंकार उत्पन्‍्त करता 
है, अर्थ का भार कम होता है, वह बहुत-कुछ उसी प्रकार का असानद्र अनुभूतिजनक 
आवेग-कम्पन उत्पन्न करता है, जो संगीत करता है; पर उसमें सगीत की अवाध 
गति भी नही होती और अर्थ-जगत्‌ से सम्पूर्ण विच्छेद भी नही होता, क्योकि उसके 
शब्द बराबर बाह्य सत्ता से श्रोता का सम्बन्ध जोड़ते रहते हैं और स्वर के स्वच्छाद 
प्रवाह मे बाधा उत्पन्न करते रहते है। अथे-भार-हीन शब्दालंकार म तो काव्य की 
गाढ़ अनुभूति ही पैदा करते है और न समीत का प्रवाह ही । वे दोनों के केवल 
घटिया प्रभाव-भर उत्पन्न करते हैं। परन्तु जहाँ द्ब्दालंकार में अर्थ-भार वा 
रहता है, वहाँ वे काव्यग्रत प्रभाव में संगीत की सहज गति भर देते है। परन्तु 
अर्थालंकार शब्द के प्राणप्रद और विश्येपाधान-हेतुक, दोनो ही घ॒र्मों मे गाढ भनु- 
भूति का रस ले आते है। हम उनकी सहायता से वक्तव्य के व्यक्तित्व को, गरुपों 
को और क्रियाओं को गाढ भाव से अनुभव करते हैं। पदार्थ के विशेषाधान-हैएुक 
धम--चाहे वे सिद्ध हो या साध्व--सादृइयमूलक अलंकारों से इस प्रकार सम्मूर्तित 
होते हैं कि पाठक के चित्त में अनुभूति सहज हो जाती है। वस्तुत: अर्थालंकार जब 
आवेग-सहचर होकर आते हैं, तो वावय में अधिक उर्जस्वल तेज भर देते है; पर 
जब आवेग-हीन होकर बाते है, तो चमत्कारी उक्ति-भर रह जाते है। वे उस 
अवस्था में विजली की कौध के समान एक क्षणिक ज्योति विकीणें करके अन्तर्धानि 
हो जाते है। यह्‌ क्षणिक ज्योति हमारे किसी बड़े काम की नही होती, केवल अन्तर 
की चेतना पर मृदुल आधात करके विलीन हो जाती है। मध्यकालीन कवि की 
अज्ञातयौवना नायिका ने जब अपनी दासी को ईख की देतुअन ले आने के अपराध 
'पर झिड़का था, तो उसकी सरलता ने ऐसी ही एक क्षणिक ज्योति उत्पन्न की थी। 
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क्रोतति काव्य प्रायेण रुच्टतात्मा रधाउपा। 

* पढितुं वेत्ति स परं यर्य तिझ्ा रूरस्णतों ॥ 
क्योंकि अच्छे पटने के ढंय का झूर्प छन्शेजन्प झायेय-दम्पन रा पूरे उपयोग है भौ९ 
इस दपयोग का अर्थ है सामाजिक को माब्यपे शी पूपे उपसस्धि। 

जो साहित्य हमारी वेयक्तिक शुद्र संहोधेताओं से एमे ऊपर उठा पे जाथ 
ओर सामान्य मनुप्यता के साथ एक कराके अनुभय कराये, पह्ते उपायेध ह। उसके 
भावपक्ष के लिए किसी देश-विशेष था शाल-मिशेष दो मैतिए साभारुपक्पणप 
का मुंह जोहना आवश्यक नही है। हमे दृद़ता से केयल एम' घर पर सब्प रहना 
चाहिए, और वह यह कि जिसे काव्य, माटक गा उपन्यास साटि््य कहुकर हुमें 
दिया जा रहा है, वह हमे हमारी पशु-सामान्य मनोयुत्तिषों से ऊपर उठाए समश्त 
जगत्‌ के सुख-दु.ख को समझने फी सहागुभूतिमय दृष्टि ऐता है गा गहीं। हमें उस 
(एक' की अनुभूति में सहायता पहुँचा रहा है या गहीं, जिसे ध्यतित ते शपपे भगेक 
स्वार्थो के बलिदान के बाद उपलब्धियोग्य बगाया है। भो भी शाहित्य एशने! 
बाहर पड़े--अर्थात्‌ हमारी पशु-सामान्‍्य यृत्तियों को गड़ी करके दिलागे* हगें 
स्वार्थी और खण्ड-विच्उिन्न बनाये, उसे हम राहिए्य मह्दी फहू एके -- भाहे जिएगे 
बड़े साहित्यिक दल या सम्प्रदाय का रमध॑न उरो प्राप्त हो । शाहिए ताधागिक 
मंगल का विधायक है। यह सत्य है कि बह व्यगित-मिशेष की प्रतिभा हे की रत 
होता है; किन्तु और भी अधिवा रात्य यह है कि प्रतिभा शाशाजिक अधि की की 
उपज है। एक ही मनोराग जब व्यमितगत गुरा-ए.स फे धिए गिधोगित कोता है, 
तो छोटा हो जाता है; परन्तु जब सागाजिए गंगए कै तिए वि्ौजित होता है, 
तो महान्‌ हो जाता है; क्योंकि यह सामाजिक पस्यमाण का जगक होता है। ताहिएव 
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में यदि ब्यमित फी अपनी प्रृथयू्‌ सत्ता, उसकी रांकीर्ण लालसा और मोह ही प्रवत 
हो उढें, तो यह साहित्य बेफार हो जाता है। भागवत में मनोरागों के इस 
सामाजिक उपयोग को उत्तम बताया गया है; क्योकि इससे सबका मूल निपेषन 
होता है, इससे मनुष्यता की जड़ को स्िघाई होती है : 
यद्युज्यतेःसुवश्षु कर्म मनोवचो भि- 
देंह्ात्मजादिपु नृभिर्तदसत्‌ पृषक्त्वात्‌ 
तैरेय सदृभवति चेत्‌ क्रिपतेश्यू पहुत्वात्‌ 
सर्वस्य तद्भवति मूतनिषेचन यत्‌। 
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साहित्य की सम्प्रेपणीयता 


आज हमारा राष्ट्र परिवत्तेंन के मोड़ पर है, हम सब प्रकार के सामाजिक, आधिक 
और वैज्ञानिक विकास कै लिए कृतसंकल्प हैं। हम एक ऐसे समाज की रचना में 
संलग्न हैं जिसमें गरीबी और विपमताएँ नद्दी रहेंगी और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
योग्यता के अनुसार आगे बढने के अवसर समान रूप से प्राप्त होंगे। यह एक 
महान्‌ संकल्प है, इसकेः लिए बहुत बड़े पै माने पर विचारगत क्रान्ति की आवश्यकता 
है। हमारे देश की समस्याएं बहुत जटिल हैं और उनकी जड़ें दीर्घकाल से गहराई 
में पैठी हुई हैं, उनके व्यापक होने में हमारे इतिहास ने और हमारी सामाजिक 
व्यवस्थाओं ने अपना योगदान किया है। 
इनके स्वरूप की ठीक-ठीक जानकारी साहित्य के माध्यम से ही हो सकती है। 
उत्तम साहित्य के द्वारा ही हम उन वाधाओ का यथार्थ स्वरूप समझ सकते हैं जो 
नये युग में हमारे लिए अवरोधक सिद्ध हो रही हैं। साहित्य उस मानसिक भूमिका 
को तैयार करता है, जो नये वैज्ञानिक युग के प्रकाश के ग्रहण करने में अत्यन्त 
आवश्यक है। क्यों 
परन्तु हम साहित्य को ही इसके लिए अत्यधिक प्रभावशाली साधन व्यों 
स्वीकार करते हैं ? क्या भाषा का ही उद्देश्य सम्प्रेषणीयता नहीं है ? एक भन के 
भाव को दूसरे तक सम्प्ेषित करना ही वस्तुतः भाषा का उद्देश्य हैं। इसलिए भाषा 
मे हम जो कुछ कहेगे या लिखेंगे वह सभी किसी-त-किसी विचार के सम्प्रेषण के 
उद्देश्य से ही होगा। ऐसी स्थिति में साहित्य पर ही विशेष बल देने की क्या 
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आवश्यकता है ? आज सैकड़ों समाचारपत्र और सूचना देनेवाली पुस्तकों क्या 
सम्प्रेपण का कार्य नही कर रही हैं ? 
यह ठीक है कि भाषा का मुख्य काम विचारों का सम्प्रेपण ही है और ऐसे सूचना- 
त्मक ग्रन्थों को भी सामान्य रूप में साहित्य कह देने की प्रवृत्ति भी पायी जाती है; 
परन्तु भाषा द्वारा दो प्रकार के सम्प्रेषण होते है : एक तो सूचनात्मक सम्प्रेषण है 
जिसमें हम श्रोता के चित्त में किसी वात की सूचना का संचार करते हैं और 
दूसरा रचनात्मक सम्प्रेपण होता है जो श्रोता के चित्त मे गाढ़ अनुभूति द्वारा 
जगायी गयी संवेदनाओं को मूत्त और अनुभव योग्य बनाता है। वस्तुतः इस दूसरी 
श्रेणी के सम्प्रेषण को ही सही अर्थों में सम्प्रेपण कहा जा सकता है । इसी का नाम 
रचनात्मक सम्प्रेपण है। जब हम साहित्य की सम्प्रेषपणीयता पर विचार करते हैं 
तब हम इस दूसरी श्रेणी के सम्प्रेपण पर ही बल देते है । 
सूचनात्मक सम्प्रेषण उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना रचनात्मक 
सम्प्रेपण । ऐसा क्यो होता है ? ऐसा इसलिए होता है कि भाषा साघारणत: शब्दों 
के सामान्य अर्थ का ही कारबार करती है। प्रत्येक शब्द जिस अर्थ को अभिव्यकत 
करता है, वह सामान्य भर्थ होता है। परन्तु संवेदनशील रचनात्मक साहित्यकार, 
सामान्य अर्थों से सन्तुष्ट नही होता है। वह सामान्य अर्थो को व्यक्त करनेवाली 
भाषा के माध्यम से ही अपनी विश्विप्ट अनुभूतियों को लोकचित्त में सम्प्रेपित करने 
के लिए व्याकुल रहता है। स्रप्टा और संवेदनशील साहित्यकार के मन मे प्रत्येक 
युग में नयी विशिष्ट चेतना उत्पन्न होती है, जिसे सामान्य भाषा व्यक्त नहीं कर 
प्राती। इसके लिए साहित्यकार को नये शब्द और नयी प्रकाशन-भगिमा का सद्दारा 
लेना पड़ता है। नयी प्रकाशन-भगिमा में भाषा का स्वरूप बदल जाता है और 
पुराने शब्दों में भी नये अर्थ आरोपित होने लगते हैं। अपनी विशिष्ट अनुभूति को 
लोकचित्त की सामान्य अनुभूति बना देना ही वह कौशल है जिसे काव्यशास्त्र में 
'साधारणीकरण' कहते है। रचनात्मक साहित्य लोकचित्त को नये सन्दर्भ में नयी 
आहिका शक्ति देता है, इसलिए वह सामान्य भाषा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
साधन होता है। वह नये सन्दर्म में उपलब्ध विशिष्ट संवेदनशील चित्त की विशिष्ट 
अनुमूतियों को सर्वताधारण के चित्त की अनुभूति बना सके--साहित्य के नाम पर 
चलनेवाली रचनाएं यदि इस उद्देश्य को पूरा नही करतों तो वे साहित्य कहलाने के 
योग्य ही नहीं हैं । 
सच्चा साहित्य चित्तगत उन्मुक्तता को जन्म देता है। वह सहृदय के चित्त को 
रूढ और निर्जीव संस्कारो से मुक्त करके नये सन्दर्भ में नयी ग्राहिका शक्ति से 
सम्पन्न करता है। 
साहित्य में सम्प्रेषणीयतता किसी-च-किसी मानवीय विश्वास के आधार पर 
होती है। आधुनिक साहित्यकार का मानवीय विश्वास अनेक ऐतिहासिक कारणों 
से प्राचीनतर विश्वासों से भिन्‍न कोटि ढ्य है। परन्तु सच पूछिए तो किसी भी दो 
मुगों के मानवीय विश्वास हु-ब-हू एक ही तरह के नहीं होते । नये सन्दर्भों मे वे 
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में यदि व्यक्ति फी अपनी प्रूथक्‌ रात्ता, उसकी संकीर्ण लाल* * 
ही उठें, तो पह माहित्य बेकार हो जाता है। भागवत “४ 
सामाजिक उपयोग को उत्तम बताया गया है; पोंकि एसठे * 
होता है, इससे मनृप्यता थी जड़ की सिचाई होती है : 
यद्युज्यते:सुयक्षु कर्म गयोयचो भि- "द 
देंहात्मजादिपु नूभिस्तदसत्‌ पृषफ्र॑बात्‌ 
तैरेव सदृभयति चेत्‌ करिपतेश्यू पशूत्वात्‌ 
स्वस्थ तद्भवति मूलनिषेचन यतू। 


साहित्य को सम्प्रेपणीयता 


डर 
जा 


आज हमारा राष्ट्र परिवत्तेन के मोड़ पर है, हम सब प्रकार. पर 
और वैज्ञानिक विकास के लिए कृतसंकल्प हैं। हम एक 
संलग्न हैं जिसमें गरीबी और विपमताएँ नही रहेंगी भौर' | 
योग्यता के अनुसार आगे बढने के अवसर समान रूप; - ॥ 
महान्‌ संकल्प है, इसके लिए वहुत बड़े पै माने पर विधारग् है 
है। हमारे देश की समस्याएँ बहुत जटिल हैं और उनकी 
में पैठी हुई हैं, उनके ध्यापक होने में हमारे इतिहास में, 
व्यवस्थाओं ने अपना योगदान किया है। ८ 
इतके स्वरूप की ठीक-ठीक जानकारी साहित्य के माँ. # 
उत्तम साहित्य के द्वारा ही हम उन बाधाओं का यथार्थ ३ कई 
मये युग मे हमारे लिए अवरोधक सिद्ध हो रही हैं। साहिरं डर 
को तैयार करता है, जो नये वैज्ञानिक युग के प्रकाश बे. 
आवश्यक है। है 
परन्तु हम साहित्य को ही इसके लिए अत्यधिक 5 
स्वीकार करते हैं? कया भाषा का ही उद्देश्य सम्प्रेपणीयता ६ 
भाव का दूसरे तक सम्प्रेपित करना ही वस्तुतः भाषा का उद्दश्दे 
में हम जो कुछ कहेंगे या लिखेंगे वह सभी किसी-त-किसी वि* 
उद्देश्य से ही होगा। ऐसी स्थिति में साहित्य पर ही विशे८् 
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आस्थावान हैं। वे केवल उसे अमल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और उनके 
तोर-तरीको के प्रति आस्थावान नही हैं। सारे व्यंग्य और कटूबितयों के मुल मे 
उस जड-निर्जीव यन्त्र के प्रति क्षोभ का भाव है, जो नयी प्रगतिमुलक नीतियाँ 
क्रुण्ठित मनोवृत्ति और जीर्णे-शीर्ण विधानो द्वारा लागू करने का प्रयास करता है। 
आज भिन्‍न-भिन्‍न विचारोंवाले सभाचारपत्र प्रतिदिन कुछ-न-कुछ विचारों 
का सम्प्रेषण अपने पाठकों के चित्त मे अवश्य करते है। परन्तु चूंकि वे ऐसी भाषा 
का सहारा लेते है जो सामान्य अर्थों को चहन करनेवाली भाषा है, इसलिए उनका 
सम्प्रेषण प्रभावशाली नही होता । हम गोष्ठियों में बैठे-वैंठे, चाय पीते-पीते इस 
खबर पर चर्चा कर सकते है कि वाग्ला देश मे 70 लाख आदमी मारे गये या 90 
लाख आदमी शरणार्थी के रूप मे हमारे देश में भाग आये हैं। यह्‌ सामान्य अर्थ 
देनेवाली भाषा द्वारा सम्प्रेषित सूचनामात्र है, जो हमारे चित्त के उपरले सतह को 
छूकर विगत हो जाती है। उसमे गाढ अनुभूति संचरित करने की क्षमता बहुत कम 
होती है। परन्तु यदि इसको विशिष्ट बनाकर कहना है तो किसी एक विशिष्ट 
परिवार के कप्टों का; निर्वेसन, मिरन्‍न भागते हुए रुग्ण वृद्धों तथा बच्चो और 
अपमानित बहुओं के भारी कप्टो का माभिक चित्रण करना होगा। कप्ट भोगते 
समय उन्हें जो अनुभव हुआ उसको यदि कोई संवेदनशील कथाकार या कवि प्रत्यक्ष 
करके रख दे तो सवेदनशील मनुष्य का हृदय मथित हो जायेगा और उसके चित्त 
में इन अभागों का दुःख कही अधिक गाढ भाव से अनुभवगम्य हो सकेगा। भूखा 
बालक मरी हुई माँ का स्तनपान करने के लिए व्यर्थ प्रसास कर रहा है और चारों 
और स्यारों और गिद्धों की जमातें उसे घेरे हुए हैं---इस एक दृश्य से ही कोई 
कलाकार जिस भयंकर कष्ठ और दुःख की अनुभूति दे सकता है वह लम्बी-चौड़ी 
संख्याओं से कदापि सम्प्रेषित नही हो सकता । 
इस प्रसंग में यह प्रश्म उठता है कि सम्प्रेपणीयता की क्षमता किन लोगो मे 
होती है। आज के महान्‌ युग में प्रत्येक देश सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ निकाल रहा है। 
उन्हे पढ़ पाने के लिए सैकड़ों लोग प्रतिदिन ही लिखा करते है। कया ये सारी 
रचनाएं सम्प्रेपणीयता की क्षमता रखती हैं ? स्पष्ट ही है कि सबमें न तो समान 
रूप से संवेदनशीलता ही होती है, न ही समान रूप से सबसे यह आशा की जा 
सकती है कि वे किसी गाढ अनुभूति को सबके चित्त में प्रविष्ट करा सकेंगी। परन्तु 
सभी किसी-न-किसी रूप में और किसी-न-किसी मात्रा में थोड्ी-वहुत नयी सवेदना 
तो सम्प्रेपित करती ही रहती है। इसी प्रक/र जितने लोग व्यग्य और विद्ूपों का 
सहारा लेते है, वे सब सही अर्थ में ही आलोचना कर रहे हैं यह नही कहा जा 
सकता, परन्तु ऐसी भाषा में वह तीक्ष्यता अवश्य वे ले आते हैं जो किसी समर्थ 
कलाकार का साधन बनकर अधिक तेजी से भोथे हृदयों में चुभ सकने की शक्ति 
रखती है । हिन्दी के आधुनिक साहित्य के नये कवियों और लेखकों के हृदयो में एक 
ऐसी घारणा बहुत अधिक वदमूल जान पड़ती है कि जो कुछ हो रहा है वह सनन्‍्तोष- 
जनक नहीं। मानवीय घरातल पर मनुप्य के दु.ख-दर्दे को सहलाने के लिए जैसी 
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नया रूप घारण करते रहते है । 
चित्तगत्त उन्मुक्तता का अर्थ यह नहीं होता कि मनुष्य अपने पूर्वजों की विशाल 
अनुभव-सम्पद की उपेक्षा करे। यह बिल्कुल गलत धारणा है । जिन दिनों यूरोप 
मे मानवतावाद की नयी लहर आयी थी, उन दिनों देश-विदेश के शास्त्रो का जैसा 
गहरा और गम्भीर अध्ययन हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उससे नुकसान तो 
हुआ ही नही, वरन्‌ लाभ ही हुआ। 
प्रकृत यह है कि नये सन्दर्भ में नये संकल्पों और आदरझ्शों को लोकचित्त मे 
सम्प्रेपित करने के लिए नये साहित्यकार को पुरानी भाषा में बहुत-कुछ परिवत्तन 
करना पड रहा है। बहुत-से पुराने झब्द नये अर्थों मे प्रयुक्त होने लगे है। नये शब्द 
भी गढे जा रहे हैं। पुराने-से-पुर/ने शब्द अब अपने पुराने अर्थों को छोड़ तया बादा 
धारण कर रहे हैं। यद्यपि राजा, सेठ, मन्‍्त्री आदि शब्द वहुत पुराने है, परन्तु नयी 
परिस्थिति में उनके अर्थों मे और उनके प्रयोग में बहुत अन्तर आ गया है। इसी 
प्रकार जाति, कुल, सम्पत्ति, विद्वत्ता आदि शब्दों के अर्थों में सूक्ष्म अन्तर आ गया 
है। अनेक प्रकार की साहित्यिक रचनाओं बे--जिनमे उपन्यास, कहानी, कविता, 
नाटक, व्यंग्य, हास्य आदि है--पुराने शब्दो को नये अर्थ मे संस्कृत करने का कार्य 
निरन्तर चल रहा है। आधुनिक हिन्दी साहित्य इस विपय में काफी जागहूक है। 
देखते-देखते सम्प्रेपण के मुख्य साधन--शब्द, छन्द, अलंकरण, लय आदि--में भारी 
परिवत्तेन हुआ है और आधुनिक युग की समस्याओं के विपय में साहित्यकारों की 
प्रतिक्रियाओं में भी जबर्दस्त अन्तर आ गया है। 
इन दिनो देश नये परिवत्त न के दौर से गुजर रहा है। सरकारी तौर पर अनेक 
प्रकार के समाधान सोचे और सुझाये जा रहे हैं। आथिक-सामाजिक पक्षों पर अनेक 
प्रकार के नये विचार प्रस्तुत किये जा रहे है और ऐसा समझा जा रहा है किइत 
विचारों को कार्यरूप में परिणत करने से देश में समृद्धि का नया युग उत्तन्‍्म हो 
सकेगा । यह विशेष रूप से उल्लेख्य है कि हिन्दी का नया साहित्यकार इन सभी 
सुझावों का स्वागत नही करता। कई बार तो वह व्यंग्यों और कटाक्षो के द्वारा 
उनकी उपादेयता पर सन्देह प्रकट करता है और कभी-कभी उनकी खिल्‍ली भी 
उड़ाता है। जो लोग सरकार के द्वारा प्रचारित समाधानो की ज्यो-का-त्यों स्वीकार 
कर उसे अपने साहित्य का विषय बनाते है, उन्हे सब समय अच्छा साहित्यकार भी 
नही माना जाता ; क्योंकि हिन्दी के नये साहित्यिको के मन में साहित्य को प्रोवेगैण्डा 
की मशीन बनाने के विचार के प्रति ही विद्रोह की भावना जड़ जमा चुकी है 
नयी कहानी, कविता, अकविता, चुटकुले आदि को देखने से भी लगता है कि 
हिन्दी का नया साहित्यकार विद्रोही हो गया है, जो विद्रोही नहीं है उसके प्रति वह 
निष्ठुर भी है। इसीलिए स्वभावत्त: यह प्रइन उठता है कि आंज के युग में वैज्ञानिक 
या सामाजिक प्रगति के प्रति उत्साह और उल्लास का भाव सम्प्रेपित करने मे 
हमारे साहित्यकार अपने उत्तरदामित्व का अनुभव कर रहे है या नही | मैं समझता 
हैँ कि नये साहित्यकार विज्ेप सामाजिक प्रगति और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति 
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आस्थावान हैं। वे केवल उसे अमल करने के लिए जिम्मेदार व्यवितयों और उनके 
तौर-तरीकों के प्रति आस्थावान नही है। सारे व्यंग्य भर कदूवितयों के मूल में 
उस जड-निर्जीव यन्त्र के प्रति क्षोभ का भाव है, जो नयी प्रगतिमूलक नीतियाँ 
कृष्ठित मनोवृत्ति और जीर्ण-शोर्ण विधानों द्वारा लागू करने का प्रयास करता है। 
आज भिन्‍न-भिन्‍न विचारोंबाले समाचारपत्र प्रतिदिन कुछ-न-कुछ विचारों 
वा सम्प्रेषण अपने पाठऊों के चित्त में अवश्य करते हैं। परन्तु चूंकि वे ऐसी भाषा 
का सहारा लेते हैं जो सामान्य अर्थों को वहन करनेवाली भाषा है, इसलिए उनका 
सम्प्रेषण प्रभावशाली नही होता । हम गोप्दियों मे बैठे-बैठे, चाय पीते-पीते इस 
खबर पर चर्चा कर सकते हैं कि वांग्ला देश मे [0 लास आदमी मारे गये या 90 
लाख आदमी शरणार्थी केः रूप मे हमारे देश में भाग आये हैं। यह सामान्य अर्थ 
देनेवाली भाषा द्वारा सम्प्रेपित सूचनामात्र है, जो हमारे चित्त के उपरले सतह को 
छूकर विगत हो जाती है। उसमे गाढ़ अनुभूति संचरित करने की क्षमता बहुत कम 
होती है। परन्तु यदि इसको विशिष्ट बनाकर कहना है तो किसी एक विशिष्ट 
परिवार के कप्टों का; निर्वसन, निरन्‍न भागते हुए रुग्ण वृद्धों तथा बच्चों और 
अपमानित थहुओं के भारी कप्टों का मामिक चित्रण करना होगा। कप्ट भोगते 
समय उन्हें जो अनुभव हुआ उसको यदि कोई संवेदनशील कथाकार या कबि प्रत्यक्ष 
करके रख दे तो संवेदनशील मनुष्य का हृदय मथित हो जायेगा और उसके चित्त 
में इन अभागों का दुःख कही अधिक गाढ भाव से अनुभवगम्य हो सकेया। भूखा 
वालक मरी हुई माँ का स्तनपान करने के लिए व्यर्थ प्रसास कर रहा है ओर चारों 
भोर स्यारो और गिद्धों की जमातें उसे घेरे हुए हैं--इस एक दृश्य से ही कोई 
कलाकार जिस भयंकर कप्ट और दु:ख की अनुभूति दे सकता है बह लम्बी-चोड़ी 
संख्याओं से कदापि सम्प्रेषित नही हो सकता । 
इस प्रसंग में यह प्रश्न उठता है कि सम्प्रेषणीयता की क्षमता किन लोगों में 
होती है। आज के महान्‌ युग मे प्रत्येक देश सैकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ निकाल रहा है। 
उन्हें पढ़ पाने के लिए सैकडों लोग प्रतिदिन ही लिखा करते है! कया ये सारी 
रचनाएँ सम्प्रेषणीयता की क्षमता रखती है ? स्पष्ट ही है कि सबसे न तो समान 
रूप से संवेदनशीलता ही होती है, न ही समान रूप से सबसे यह आशा की जा 
सकती है कि वे किसी गाढ अनुभूति को सवके चित्त में प्रविप्ट करा सकेंगी । परन्तु 
सभी किसी-न-किसी रूप में और किसी-न-किसी मात्रा मे थोड़ी-बहुत नयी सवेदना 
तो सम्प्रेषित करती ही रहती है। इसी प्रक।र जितने लोग व्यंग्य और विद्वूपों का 
सहारा लेते है, वे सब सही अर्थ में ही आलोचना कर रहे है यह नही कहा जा 
सकता, परस्तु ऐसी भाषा में वह तीक्षणता अवश्य वे ले आते है जो किसी समर्थ 
कलाका२ का साधन वनकर अधिक तेजी से भोथे हृदयों में चुम सकने की शक्ति 
रखती है | हिन्दी के आधुनिक साहित्य के भये कवियों और लेखकों के हृदयो में एक 
ऐसी धारणा बहुत अधिक वद्धमूल जान पड़ती है कि जो कुछ हो रहा है वह सन्तोप- 
जनक नही । मानवीय धसतल पर मतुप्य के दुःख-दर्द को सहलाने के लिए जैसी 
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व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्ययस्या हो नहीं रही है। विज्ञान के साधनों के 
सदुपयोग को जिस सन्दर्भ यी आवश्यकता है वैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। ताय 
देश गरीबी, रोग, अधिक्षा और कुसस्कार से मुक्त हो, इस बात के लिए जैसा प्रयल 
होना चाहिए, वैसा हो नही रहा है। इसलिए हमारे नये साहित्य में बड़े जबरदस्त 
व्यंग्य और भर्त्सता का आधिषय है। 

यह और भी शक्तिशाली होता यदि साहित्यकार इस विपय में भी सजग होते 
कि जो थाधाएँ हैं वे कितनी मनुष्य की शक्ति के वश में हैं और कितनी ऐसी हैं जो 
दीर्घेकाल तक धैर्य और सतत प्रयत्त द्वारा साध्य हैं । मुझे कभमी-कमी लगता है कि 
हमारे नये साहित्यकार के मन में देश की दुग्गतियों के बारे में तीव्र अनुभूति तो है. 
पर उनकी विज्ञालता और व्यापकता का पूरा चित्र नहीं है। इसीलिए उनके व्यंग्य 
अधूरे और एकांगी हो जाते हैं। मुझे इस वात से खुशी होती है कि नये साहिता- 
कार मनुष्य के दुःख के प्रति जागरूक हैं और इस बात से व्याकुल हैं कि कहीनी" 
कहीं ऐसी कोई गलती अवश्य है जो इसको दूर करमे की हमारी सारी आकांक्षार्तं 
के बावजूद सारे प्रयत्तों को विफल बना रही है। वाघा मुख्य रूपसे हमारे 
सामाजिक संघटन में है, और जिस व्यवस्था के ऊपर इसको टूर करने की जिम्मेदारी 
है उस व्यवस्था के ढाँचे की संरचना में है। यह एकदम असम्भव है कि सारी बारे 
रातों-रात जादू की छड़ी से ठीक कर दी जायें। हमारी गरीबी और हमारे कुसंस्कार 
कुछ एक दिन में तो पैदा नहीं हुए हैं। वे इतिहास की देन हैं और उनके समू्ल 
उत्पाटन के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा । फिर भी यह सम्तोष की बात है कि 
साहित्यकार लक्ष्य के प्रति सचेत हैं, हालाँकि वे बाधक तत्वों के बारेमे $9 
उदासीन भी लगते हैं। जो हो, साहित्यिक सम्प्रेपणीयता तभी जाकर पूर्ण रूप च्ै 
सफल होगी, जब हम अपने लक्ष्य और उसके बाधक तत्वों की ठीक-्ठीक जानका 
रखकर सर्दसाधारण के चित्त में वैज्ञानिक, सामाजिक और मानवीय आदर्श 
सम्प्रेषित करने में समर्थ हो । 


साहित्यकारों का दायित्व 


भारतवर्ष पराधीनता के जाल से मुक्त हो गया है। हमें इस पुराने राष्ट्र के अनेक 
पुरे दुद्स्त करने पड़ेंगे, अनेक जंजाल साफ करने होगे, प्रत्येक क्षेत्र में नव-निर्माण 
ऋाग्रत लेना होगा। हम जो कुछ भी करने जायेंगे, उसके लिए हमें साहित्य 
' चाहिए। हमारेंकई विश्वविद्यालयों मे हिन्दी को उच्चतर शिक्षा का माध्यम मार्ये' 
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लिया है, वाकी विश्वविद्यालय बहुत शीघ्र ही मार्मेंगे। इनमें अध्ययन-अध्यापन 
करनेवालों के लिए साहित्य चाहिए । हमारी राजनीति और अर्थनीति अब सिर्फ 
घरेलू झग्ड़ों तक स्तीमावद्ध नही रहेंगी, उन्हे विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित करना होगा । इसीलिए हमें अपने निकट और दूर के सहयोगी राष्ट्रों की 
भीतरी और बाहरी अवस्था की जानकारी आवश्यक होगी। इसके लिए भी हमे 
साहित्य चाहिए। बहुत शीघ्र ही देश के बड़े-बड़े न्यायालयों और व्यवस्थापिका 
सभाओं की बहसें और उनके निर्णय देशी भाषा में होगे। इसके लिए भी हमें 
साहित्य चाहिए । अगर हमे संसार में महान्‌ राष्ट्र बनकर रहना है, तो हमें अपनी 
समूची जनता को ज्ञान-विज्ञान के प्रति उत्सुक और मनुष्य के न्याय-अधिकारो के 
प्रति जागहक बना देगा होगा। कल तक हम बात बनाकर काम चला सकते थे, 
आज नही चला सकते । हमे जीवन के हर क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए साहित्य 
चाहिए---साहित्य, जो मनुष्य-मात्र की मंगल-भावना से लिखा गया हो और 
जीवन के प्रति एक सुप्रतिष्ठित दृष्टि पर आधारित हो। 
राजनैतिक पराधीनता बड़ी बुरी वस्तु है। वह मनुप्य को जीवन-यात्रा में 
अग्रसर होनेवाली सुविधाओं से वंचित कर देती है । हमने उस पराधीवता की 
जंजीरें तोड़ दी हैं। लेकिन सुविधाओं का पा लेना ही बड़ी बात नही है, प्राप्त 
सुविधाओं को मनुष्य-मात्र के मंगल के लिए नियोजित कर सकना ही बड़ी बात है। 
हमारी राजनीति, हमारी अर्थनीत्ति ऊपर हमारी नव-निर्माण की योजनाएँ तभी सर्व॑- 
मंगलीय-विधायिनी वन सकेगी जब कि हमारा हृदय उदार और संवेदनशील होगा, 
बुद्धि सूक्ष और सारग्राहिणी होगी और संकल्प महान्‌ और शुभ होगा। यह काम केवल 
उपयोगी और व्यावहारिक साहित्य के निर्माण से ही नही हो सकेगा । इसके लिए 
साहित्य के उन सुकुमार अंगो के व्यापक प्रचार की आवश्यकता होगी, जो मनुष्य 
को मनुष्य के सुख-ढुःख के प्रति संवेदनशील बनाते हैं / हमारा काव्य-साहित्य, कथा, 
आख्यायिका और नाठक-साहित्य ही हमें ऐसी सहृदयता दे सकते हैं । साहित्य का 
यह अंग केबल वाग्विलास का साधन नही होना चाहिए, उसे मनुप्यता का उन्‍तायक 
होना चाहिए। जब तक मानव-मात्र वे मंगल के लिए इन्हें नही लिज़ा जाता, तव 
तक ये अपना उद्देश्य सिद्ध नही कर सकेंगे । इस बात के लिए यह भी आवश्यक है 
कि जीवन के प्रति हमारी जो परम्परालब्ध दृष्टि है, वह स्पप्ट और सतेज हो । 
हमारे पास प्रचीन आचार्यों का छोड़ा हुआ दीर्धकाल का आजमाया हुआ ज्ञान- 
भण्डार है। दुर्भाग्यवश अभी तक वह साहित्य हमारी भाषा में नहीं आ सका है। 
परिणाम यह हुआ है कि अभी तक हम अपनी ही जीवन-दृष्टि के बारे में अस्पप्ट 
भाव से सोचने के अभ्यस्त हो गये हैं। आये दिन तरह-तरह की वातें 'हमारे यहाँ" 
की लिखी हुई बतायी जाती हैं। आज जब हम नये सिरे से इस पुराने देश को 
गढने का प्रयत्न करने जा रहे हैँ, तो दीपंकाल की साथना के फल इस विशास 
ज्ञान-भण्डार की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। जो लोग साहित्य-निर्माण के कार्य में 
लगे हुए हैं, उन्हें आालस्प और विचिकित्सा का भाव त्यागकर इस नये और पुराने 


98 | हजारीप्रसाद हियेदी प्रन्यावली-0 


ज्ञान-भण्डार को अपनी भाषा में ले आने के महान्‌ कार्य का आरम्भ जहदी ही कर 
देना चाहिए। यदि हम ऐसा नही करते तो हम देश की अग्रगति में सहायता तो 
नही ही पहुँचायेंगे, अपने प्रति देशवाशियों की उपेक्षा और अबज्ञा के भाव को दृढ़ 
बना देंगे। इस प्रकार साहित्यसेवियों के सामने इस समय बहुत विशाल कार्य है। 
यदि आप ध्यान से मनुष्य की अग्रगति का अध्ययन करें तो आपको मालूम 
होगा कि बहुत काल तक मनुष्य के हाथ में बाधाओं पर विजय पानेवाले साधन 
संयोगवश मिलते गये है। केवल पदार्थ-विद्या, रसायन-शास्त्र और प्राणितत्त्व के 
क्षेत्र मे ही संयोग और दैव ने मनुष्य की सहायता नही की है, गणित और ज्योतिष 
के क्षेत्र में भी उसने सहायता पहुँंचायी है। संयोगलम्य ज्ञान को लेकर ममुप्य ने 
अँधेरे में और टटोला है और थोड़ा-थोड़ा आग्रे बढ़ता गया है। यह अवस्था अब 
कट गयी है। अब मनुष्य सुचिन्तित योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रहा है, 
परन्तु सुचिन्तित योजनाओं के भीतर भी इतिहास-विधाता का वरदहस्त उसे 
प्राप्त है। बह अधिक विश्वास और अधिक दृढ़ता के साथ बढ़ने का अवसर पा 
रहा है। नये-नये ज्ञान-विज्ञान ने मानवचित्त को अधिक उदार, अधिक संयमी और 
अधिक शिप्ट होने को मजबूर किया है । यह और वात है कि बह उतना शिप्ट 
और उदार नहीं हो सका है, जितना होना चाहिए; बयों नही हुआ है, यह विचार- 
णीय प्रइन है। विज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है। शवितशाली के पास उदार और शुभा- 
नुध्यायी बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो शक्ति सत्यानाश की ओर घसीट ले जायेगी। 
ज्यों-ज्यों मनुष्य वैज्ञानिक साधनों को हथियाता गया है, त्यों-त्यों बह बड़े-बड़े 
राज्यों का और विशाल उत्पादन-यन्त्रों का संघटन करता गया है और संसार के 
मुदूर प्रान्त में स्थित देशों को सहज-सम्य बनाता गया है। आज इन सबकी 
सम्मिलित शबित इतनी विकट दानवाकार बन गयी है कि आइचय्य होता है। इन 
बड़े-बड़े राष्ट्रों के पास नये-नये वैज्ञानिक आविप्कारों के लिए सुचिन्तित योजनाएं 
हैं। उनकी पोषक और विरोधी शक्तियों का पूरा ब्यौरा जानकर ये काम किये 
जा रहे हैं। इन प्रयत्नों का प्रभाव हमारे ऊपर नाना भाव से पड़ता है। हमारी 
राजनीति, अर्थवीति, यहाँ तक कि शिक्षणनीति भी इनसे प्रभावित होती है 0 
परन्तु परिणाम देखकर निस्तन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि इन महान्‌ ता 
के मालिकों में उदार हृदय नहीं है, चरित्र-बल नहीं है और शुभानुष्यायी बुद्धि 
नही है। अत्यन्त घिनौने युद्ध, बुद्धिमत्तापूर्ण मिथ्या प्रचार और राग-देप से 
विषायित प्रतिस्पर्दा यही सिद्ध कर रही है। जितनी दूर तक देखने की दृष्टि पा 
सका हूँ, उतनी दूर तक मुझे स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि नियमित प्रयत्नों और 
सुचिन्तित योजनाओं के बल पर विज्ञान की सर्वग्रासिनी शक्ति और भी शक्तिशाली 
होती जायगी, उसे रोकना अब सम्भव नही है। नदी की धारा को मोड़ना दुष्कर 
है। इसलिए मैं वराबर सोचता हूँ कि यह ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। कया 
ऐसा कोई उपाय नही है जिससे शक्तिशाली को सहृदय और सच्चरित्र बताया जा 
सके ? मेरे पास इसका एक ही उत्तर है। यह उपाय है उदार और सरस साहित्य । 
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मेरा मन बार-बार ग्लानि और क्षोभ के साथ जानना चाहता है कि साहित्यिक कहे 
जानेवाले लोग, जिनका काम ही विश्व को सरस, स्निग्थ और उदार बनाना है, 
जो संवेदनशीलता को इतना बहुमान देते है, विज्ञान की इस बढ़ती हुई शक्षित के 
साथ क्या ताल मिलाकर चल सके हैं ? वाघाएं है, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं 
यह भी जानता हूँ कि संसार के अमेक साहित्यकार वार-बा।र सचेत करते आये हैं 
कि विज्ञान द्वारा प्राप्त शक्ति के साथ मनुष्य की भीतरी शक्तियों के उदुबोधन का 
सामंजस्य होना चाहिए। संकीर्ण राष्ट्रीयता, मोहग्रस्त जाति-प्रेम और पथश्रान्त 
व्यापार-वाणिज्य के साथ विज्ञान के सा्व भौम सत्यों का कोई मेल नही है, अन्धाघुन्ध 
बढ़ानेवाली अनियन्त्रित उत्पादन-व्यवस्था के साथ मनुष्य के सार्व॑जनीन रागात्मक 
सम्बन्धों का विरोध अवश्यम्भावी है, परन्तु मुझे यह भी मालूम है कि ऊँचे 
पिहासनों तक इन साहित्यिकों की वाणी नही पहुँची है। शक्ति-मद से मत्त लोगों 
ने इन चेतावनियों का उपहास किया है। हमारे देश के श्रेष्ठ साहित्यकार कविवर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने नाना भाव से यह सन्देश मदगवित राष्ट्रनायकों तक पहुँचाना 
चाहा, परन्तु सन्देशा या तो सुना ही नही गया या सुनकर भी उपेक्षित हुआ । मुझे 
स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि भूठी, विद्वेप-प्रचारिणी और विपैली बातों का जितनी 
तेजी से प्रचार किया गया है, उतनी ही निर्देयतापूर्वक इन शुभ-विधायी वाणियों 
की अवहेलना की गयी है। साहित्यिको के विचारने के लिए यह बड़ा भारी प्रश्न 
है। हार तो माननी ही नहीं है । हमे आज सावघानी से बाधक तत्त्वों का अध्ययन 
करना है और देखना है कि हमारे मगल-प्रयत्न अरण्य-रोदन सिद्ध न हों; अगर 
संसार को महानाश से बचाना है तो साहित्यिकों को विराट्‌ प्रयत्न करने होगे। इन 
बाधक तत्तवों से जूझना होगा। यह मत सोचिए कि हम दुनिया के एक कोने में पड़े 
हुए ऐसी भाषा के साहित्यिक है, जो भारतवर्ष की चहारदीवारी के बाहर समझी 
ही नही जाती, इसलिए हमारे प्रयत्त से दुनिया की मदगवित राष्ट्रनीति में कोई 
अन्तर नही पडेगा । मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम यह भूल जायें कि हिन्दी 
दुर्वलो की दुर्वल भाषा है। वह संसार की अत्यन्त शक्तिशाली भाषाओं मे से 
एक है । 
मैं अपने व्यवितगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि चीन, थाईलैण्ड, 
जावा, सुमान्रा आदि एशियाई देशों में हिन्दी सीखने की उत्सुकता बहुत बढ़ गयी 
है। यह निश्चित मानिए कि इन देशो के लोग केवल अक्षरवोध के झ्लिए द्विस्दी 
सीखना नही चाहते । वह वडी चीजो के पाने की जाद्या से इधर झे हैं औौर अगर 
आपने बड़ी बातें देने और लेने का प्रयत्त किया तो आपके प्रयत्न उपेक्षित नहीं 
होगे। मनुप्य-जाति का अधिकांश इन्ही देझों मे बसा है। इन दैचों के मनृप्यों की 
विन्तन-धारा अगर मंगल-विधायिनी होगी तो समू्ची मनृष्यता के लिए बह्द 
हितकर होगी। साहित्य-सेवा का अवसर पाना बड़े गौमाग्य की बात है और हिन्दी 
साहित्य की सेवा किसी प्रकार कम सौभाग्य नहीं है। यदि दृममें दृढ़ निश्चय 
होगा तो हम निएचय ही संसार को उदार और घरित्रवान बना सकेंगे और संसार 
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को महानाश के गत में गिरने से उवार सबेंगे । इस रामय हमें घीर भाव से अपने 
लक्ष्य की ओर बढना है ! 
यह लक्ष्य क्या है? देद्ा के स्वतन्त्र हो जाने पर हमे राष्ट्र-निर्माण के विए 
अनेक प्रयत्न करने होंगे । हमारे साहित्यिक नेताओं ने इस मंच से अनेक उपाय 
सुझा रखे हैं। इस प्रकार हमारे पास न॒ तो काम की कमी है, न उपाय की । परस्तु ये 
काम और ये उपाय, हमारे अन्तिम लद्ष्य मही हैं । हमारे नेताओं की सुझागी हुई 
योजनाओं के कार्यान्वित होने में कई वाधाएँ हैं। बड़ी भारी बाधा हमारी सामा- 
जिक व्यवस्था ही है। मनुप्य की आदिम वृत्तियों को प्रलुब्ध करने से वह ताम- 
हानि की चिन्ता छोड़ देता है। यदि इन वृत्तियों को ही भ्रधान उपजीव्य बनाकर 
आदमी कारबार घुरू करने की छूट पा जाय तो वह निश्चय ही सफलता पा जायगा। 
फिर वह यह परवा नहीं करता कि इससे उसकी दीर्घकाल की प्राप्त की हुई 
साधना म्लान हो जाती है या नही, त्याग और बलिदान से प्राप्त की हुई मनुप्यता 
म्लान होती है या नहीं। दुर्भाग्यवश इस समय जो व्यवस्था हमारे सिर पर है, 
उसमें इस बात की छूट है। मनुष्य के पशु-सामान्य मनोभावों की सहलाकर स्पा 
कमाना इस व्यवस्था में एक हृद तक विहित है। साहित्य के द्वारा, रंगमंच के दाग 
और सवाकपट के द्वारा बहुत-से व्यवसायी उस ओर लग गये। जिन विषयों 
के गम्भीर अध्ययन से मनुष्य का मस्तिप्क परिप्कृत और हृदय सुसंस्कत होता है. 
उसमें श्रम लगता है, और उसके लिए बाजार आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए 
कितनी भी अच्छी योजना बनाइए और कितना भी सुन्दर उपदेश सुना जाइए, 
सात्विक साहिंत्य की ओर प्रवृत्ति नही जाती और हल्के ढंग का साहित्यिक बाजी 
मार ले जाता है। यह सचाई है। फिर भी इस समूची विरोधिता के होते हुए 
हिन्दी में गम्भीर और अध्ययनशील साहित्य का सर्जेन हुआ है; नयोंकि मगुद् 
का इतिहास ही सद्वृत्तियों की विजय का इतिहास है; असामाजिक मनोवृत्तियोँ 
को दबाकर समाज की मंगलविधायिनी प्रचेष्ठाओं के उत्कर्प का इतिहास है। है। 
की बात है कि इस देश के विश्वविद्यालय हिन्दी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार 
करते जा रहे हैं। इनके लिए पाद्य-पुस्तकों की आवश्यकता भी जरूर होगी। 
इनके लिए बाजार भी मिलेगा और इनसे रुपया भी कमाया जा सकेगा । गम्भीर 
साहित्य भी इस बहाने कुछ-न-कुछ अवश्य लिखा जायगा। इस कार्य में आप हा 
पर-हाथ घरे बैठ नही सकते, और 'क' नही तो 'ख' इस काम को कर ही लेगा। 
जिसके लिए बाजार में माँग होगी, उसका उत्पादन होकर ही रहेगा। उसके लिए 
आपको संगठन और सुनिश्चित योजना बनाने की चिन्ता नही करनी होगी । ही 
को माध्यम स्वीकार कर लेने से ही हमे सन्तुष्ट नही हो जाना चाहिए। कार्य 
पोधियों की संख्या बढ़ाना या ज्ञान की दुकान चलाना साहित्य का लय नह के 
भेरे मन में हिन्दी भाषा ओर साहित्य का एक विश्चिप्ट रूप है! हमारे देश मेँ 
स्थान कभी संस्कृत का था और जो स्थान अंग्रेजी ने ले लिया है, उससे 
महत्त्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर हिन्दी को वैठाना है। मैंने यह वात पहल 
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कही है और फिर भी दुह्रा रहा हूँ। हिन्दी को संसार के समूचे ज्ञान-विज्ञान का वाहन 
बनना है। उसका कत्तंव्य बहुत विश्ञाल है। उसे अपने को महान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य 
सिद्ध करना है। मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता से बचाना ही 
साहित्य का वास्तविक लक्ष्य है। इससे छोटे लक्ष्य की बात मुझे अच्छी नही लगती। 
इस महान्‌ उद्देश्य की हिन्दी पूत्ति कर सके तभी वह उस महान्‌ उत्तरदायित्व के 
योग्य सिद्ध होगी, जो इतिहास-विधाता की ओर से उसे मिला है। हिन्दी भारतवर्ष 
के हृदय-देश में स्थित करोड़ो नर-तारियों के हृदय और मस्तिप्क को खुराक 
देनेवाली भाषा है। हिन्दी के ऊपर महान्‌ उत्तरदायित्व की बात जब मैं कहता हूँ 
तो मेरा मतलब यही होता है कि भारतवर्य की राजभाषा चाहे जो हो और जैसी 
भी हो, पर इतना निश्चित है कि भारतवर्ष की केन्द्रीय भाषा हिन्दी है। लगभग 
आधा भारतवर्ष उसे अपनी साहित्यिक भाषा मानता है, साहित्यिक भाषा अर्थात्‌ 
उसके हृदय और मस्तिप्क की भूख मिटानेवाली भाषा, करोड़ो की आश्ा-आकाक्षा, 
अनुराग-विराग, रुदन-हास्य की भाषा | उसमे साहित्य लिखने का अर्थ है करोड़ों 
के मानसिक स्तर की ऊँचा करना; करोड़ो मनुप्यो को मनुष्य के सुख-दुःख के प्रति 
संवेदनशील बनाना; करोडो को अज्ञान, मोह और कुसंस्कार से मुक्त कराना। 
केवल शिक्षित और पण्डित बना देने से यह काम नही हो सकता । वह शिक्षा किस 
काम की, जो दूसरों के शोपण भे, और अपने स्वार्थ-साधन में ही अपनी चरम 
सार्थकता समझती हो ! इसीलिए आज जब हमारे सामने गम्भीर साहित्य लिखने 
का बहाना आ उपस्थित हुआ है, तो हम जो कुछ भी लिखें उसे अपने महान्‌ 
उद्देश्य के अनुकूल बनाकर लिखें। संसार के अन्यान्य राष्ट्रों ने अपने साहित्य को 
जिस दृष्टि से लिखा है, उसकी प्रतिक्रिया और अनुकरण नही होना चाहिए । जिस 
प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य ने संयोग का सहारा लिया है, उसी प्रकार साहित्य 
और शिक्षण के क्षेत्र में भी अठकल का सहारा लिया है। उसका फल अच्छा नही 
हुआ है। हमे सौभाग्यवश नये सिरे से सब-कुछ करना है। इसीलिए हमारे पाठ्य- 
ग्रन्यों तथा रसात्मक साहित्य की रचना भी किसी खण्ड-सत्य के लिए नही होनी 
चाहिए। समूची मनुप्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा 
न करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे समूह को दूर रखने की इच्छा न करके पास 
लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का आश्वित न हो, कोई किसी से वंचित न हो, इस 
गहान्‌ उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्रणोदित होना चाहिए। संसार के कई देशों 
ने अपनी जातोय श्रेप्ठता का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से साहित्य लिखा है और 
कोमल मस्तिष्कवाले युवकों की बुद्धि विपाक्त बना दी है। उसका परिणाम संसार 
को भोगना पड़ा है। घृणा और द्वेप से कोई बढ़ नही सकता। घृणा और द्वेप से 
जो बढ़ता है, वह झीघछर ही पतन के गह्नर में गिर पड़ता है। यही प्रकृति का विधान 
है। लोभ-वश, मोह-वज्ञ और क्रोध-वश जो कत्तेब्य निश्चित किया जायगा, वह्‌ 
हानिकारक होगा। बड़ी साधना और तपस्या के बाद मनुष्य ने इस आदिम मनो- 
वृत्तियों पर विजय पायी है। ये वृत्तियाँ दवी हैं, किन्तु चत्तंमान हैं। उन पर 


02 | हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-0 


आधारित प्रयत्न मनुप्यता के विरोधी हैं। प्रेम बड़ी वस्तु है, त्याग बड़ी वस्तु है 
और मनुष्य-मात्र को वास्तविक 'मनुप्य' बनानेवाला ज्ञान भी बड़ी वस्तु है। हमारा 
साहित्य इन बातों पर आधारित होगा, तभी वह संसार को नया प्रकाश दे 
सकेगा। 
हमारे देश में बहुत शुरू से ही काम करना है। यहाँ की समूची जनता बनी 
साक्षर भी नही हो सकी है। अनेक जातियाँ अभी अत्यन्त आदिम काल की जिन्दगी 
बिता रही है। रोग और दारिद्रय के अभिशज्ञाप से समूची जनता जजेर है। इस 
निरक्षर देश के साहित्यकार की जिम्मेदारी भी बहुत है। दूसरे देशों ने जी कुछ 
किया है या जो कुछ कर रहे है, वे ही उपाय हमारे यहाँ सब समय नहीं चल सकते। 
हमें सबकुछ नये सिरे से गढ़ना है । हमारे साहित्य में अभी तक कविता, कहातियों 
और अन्यान्य रसात्मक साहित्य की ही धूम है; परन्तु रसात्मक साहित्य के पोषण 
के लिए जिस प्रकार के शवितिशाली वैज्ञानिक और दार्शनिक साहित्य की आवे- 
इयकता है, वह हमारे पास नही है। इसीलिए साहित्य को अशिक्षित जतता का 
चित्त जागरूक करने के लिए जितना कुछ करना चाहिए था, उतना वह नही कर 
सका है। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर मे एक बार कहा था, “कहानी, कविता और 
नाठक इन्ही से हमारे साहित्य की पन्द्रह आने तैयारियाँ हो रही हैं; अर्थात्‌ दावत 
का आयोजन हो रहा है, शवित का आयोजन बिल्कुल नही | यह सबकुछ हो रहाह 
पाइचात्य देशों की चित्ताकर्षक विचित्र चित्तशक्ति के प्रबल सहयोग से। वहा 
मनुष्यत्व देह, मन और प्राण सभी दिल्ाओं से व्याप्त है; इसीलिए वहाँ अगर 
ब्रुटियाँ भी है, तो साथ-ही-साथ उनकी पूर्ति भी है। मान लो, वदवृक्ष की कोई 
डाली आधी से टूट रही है, फही पर कीड़े खा-खाकर उसे खोखला कर रहे हैं विद 
साल वर्षा ही कम हुई है; परन्तु फिर भी सब मिलाकर वनस्पति ने अपने सवार 
और शक्ति को बनाये रखा है; उसी तरह पाइचात्य देशो ने मन और प्राणों की 
क्रियाशील बना रखा है। वहाँ की अपनी विद्या ने, अपनी शिक्षा ने, अपने सा 
ने, इन सबने मिलकर वाक्‌-शक्ति की अथक उन्नति की। इन सबके उत्कप से 
वहाँ का उत्कर्ष है।” हमे भी अपने रसात्मक साहित्य को अगर स्वस्थ और सर्वे 
बनाना है, 'तो हमे अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल अपने ढंग की शिक्षा और 
विद्या की आवश्यकता पड़ेगी । दूसरो की नकल करके हम अपना हित नहीं कर 
सकते। हमारी समस्याएँ अनेक है, परिस्थिति जटिल है। सम्यता की 
सीढ़ियो पर हमारी जनता के नाना समूह खड़े है। सबका मुँह भी एक ही दर 
नही है। सबको उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमे नाना प्रकार के प्रयोग करे * 
पड़ेंगे। उदंदय की एकता के सिवा इन प्रयोगों में और किसी एकता की आरोप 
करना भूल होगी । कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी क्‍यों न हों, रास्ता निकालना 
पड़ेगा । हम अपने प्राचीन और महान्‌ देश को अन्धकार में भटकने के लिए नहीं 
छोड़ सकते और काम हमें कितना भी आरम्मिक अवस्था से क्यों न शुरू करवा ६/ 
हम अपने लक्ष्य को छोटा नही होने दे सकते । 
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हिन्दी की अनेक प्रकाशन-संस्थाएँ उपयोगी काम कर रही है। इनमे से कुछ 
का उद्दंइ्य रूपया कमाना भी हो सकता है; परन्तु जब तक रुपया है और वह 
कमाया जा सकता है, तव तक रुपया कमाने को आप निपिद्ध-कर्म नही कह सकते । 
आप कैवल इतनी ही आद्या कर सकते है कि साहित्य-जैसी पवित्न वस्तु का निर्माण 
करने का संकल्प रखनेवाली ये संस्थाएँ रुपया कमाने को समाजनिर्माण के कार्य से 
बड़ा न समझी । इनमे कुछ संस्थाएँ तो अपना निश्चित उद्देश्य लेकर काम करने 
लगी है। उदाहरणार्थ, कुछ समाज-विज्ञान और समाजवादी व्यवस्था के अध्ययन 
और प्रचार का प्रयत्न कर रही है, कुछ हिन्दी-साहिंत्य के प्राचीन और अर्वाचीन 
अंगों का अध्ययन और प्रचार कर रही हैं और कुछ हिन्दू-धर्म के नये और पुराने 
रूपों का ही प्रचार कर रही है। मेरे मन मे वार-बार यह प्रइन उठता है कि हिन्दी 
में जो सैकडों पत्रिकाएं और पुस्तकें निकल रही है, उनको एक निश्चित योजना के 
अनुसार क्या नहीं निकाला जा सकता ? कभी-कभी एक ही विषय की आर-बार 
पुनरावृत्ति हो जाती है। मै इन सभी संचालकों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे 
एकत्र होकर अपना-अपना कार्य-क्षेत्र वाँट लें । मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के बल * 
पर कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ उच्चकोटि के लेखकों की कमी है और यदि प्रत्येक 
सस्था कुछ गिने-चुने व्यक्तियों से अपना काम चलाना चाहे तो न तो साहित्य ही 
उत्तम कोटि का बन पायेगा, न उक्त संस्थाएँ ही लाभान्वित होगी । विद्वानों की 
हमारे यहाँ कमी नही है। यह साहित्यिक स॑स्थाओ का कर्तव्य होना चाहिए कि वे 
विद्वानों को लिखने की ओर प्रवृत्त करायें। हिन्दी मे न जाने कितनी बेमतलव की 
पुस्तकें और पत्निकाएँ छप रही हैं। सभी प्रकाशकों से मेरा नम्र अनुरोध है कि वे 
इस प्रकार राष्ट्र के धन का अपव्यय न करके सुचित्तित योजना के अनुसार पुस्तकें 
प्रकाशित करें । 
वस्तुतः हिन्दी में अभी किसी भी साहित्याग पर सन्तोषजनक कार्य नही हुआ। 
मेरे नौजवान मित्न जब कभी पूछ बैठते है कि क्या लिखें, तो मुझे झुझलाहट होती 
है। हमारे पास है ही क्या ? हमारा इतिहास विदेशी भाषाओ में थोड़ा-बहुत लिखा 
गया है। हमारी जनता के आचार-विचार, रीति-नीति, भपा-भाव, नवीन-प्राचीन, 
धर्म-ईमान के बारे मे विदेशियों ने ही थोड़ा-बहुत लिखा है। उनका उद्दं श्य सब 
समय अच्छा ही नहीं होता | उनकी दृष्टि से जो अच्छा है, वह हमारी दृष्टि से भी 
अच्छा होगा, ऐसा जोर देकर नही कहा जा सकता । हमारे कीड़े-मकोड़े, पेड़-पौधे, 
नदी-पहाड़, जगल-झाड, मरु-मालव के वारे में भी विदेझ्ी भाषा में थोड़ा-वहुत 
मिल जाता है। विदेशों.के लोग-बाग, जीव-जन्तु, नदी-पर्वत और व्यवसाय- 
घबाणिज्य आदि का तो कहना ही क्या ! जिन विदेशी पण्डितो ने हमारे देश के जड़- 
चेतन के बारे में परिश्रमपूर्वंक और ईमानदारी के साथ बहुत-कुछ लिख रखा है, उनके 
हम अवश्य कतज्ञ होगे, पर उतने से ही हमे सन्तुप्ट नही होना है। हमें अपने देश 
को अपनी आँखों से देखना है। जब तक हम इस विद्ञाल और महान्‌ देश को उसकी 
समूवी खूबियों के साथ नही चाहते, तव तक इसके प्रति हमारा प्रेम गीजिक शोर 
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क्षणस्थायी होगा । फिर जिस भाषा से करोड़ों जनता अपनी मानसिक भूख मिटाने 
की आशा करती हो, उसमे इतना भी न हो तो कोई कैसे समझे कि सचमुच ही हम 
इस भापासे प्रेम करते हैं? इसीलिए अगर निश्चित योजना के अनुसार कार्य 
किया जाये तो अच्छा और उपयोगी साहित्य बन सकता है। 
हिन्दी-साहित्य के अध्ययन के लिए कई संस्थाएँ काम कर रही है, और अच्छा 
काम फर रही हैं । परन्तु अब आवश्यकता है कि हम इसके मूल उत्सो तक पहुंचें। 
केवल सुयोग और सौभाग्यवश पायी हुई पुस्तको के आधार पर हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास और उसका स्वरूप नही समझा जा सकता । हिन्दी-साहित्य, लोक-साहिए्य 
था । आज भारतीय जन-समाज की जो अवस्था है, वह सदा से नही रही है। नये- 
नये जन-समूह इस देश में आते रहे और पुराने विचारों को बदलते रहे है। लोक- 
कथाओ, लोकोक्तियों और जनता के प्रचलित आचार-विचारों से ऐसी अनेक 
महत्त्वपूर्ण बातो का पता लग सकता है, जो पुस्तकों से प्राप्त नही हो सकती। 
साहित्य का इतिहास पुस्तकों, उनके लेखकों और कवियों के उद्भव और विकास 
की कहानी नहीं है। वह वस्तुतः अनादि काल-प्रवाह मे मिरन्तर प्रवहमाव जीवन्त 
मानव-समाज की ही विकास-कथा है। ग्रन्थ और ग्रन्थकार तो उस घारा की ओर 
अंगुलि-निर्देश करते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के स्नातक आजकल आचार्यत्व 
(डाबटरेट) प्राप्त करने के लिए उद्ग्रीव दिखते है। विश्वविद्यालयों के अधिकारी 
इन स्नातकों को यदि लोक-साहित्य की ओर मोड़ सके तो वे अनेक महार्घ रत्नों 
को जुटा ले आयेंगे। पुस्तक-साहित्य का अध्ययत भी तब तक अपूर्ण ही रहेगा, जब 
तक नाथ-मत, दावत-सम्प्रदाय, वैष्णव-संहिताओ और बौद्ध और जैन अपभ्रश 
साहित्य का अच्छा अध्ययन न प्रस्तुत किया जाय। इन विपयों का अध्ययन अमी 
तक उपेक्षित है। हिन्दी के साहित्य-शोघक इनका भी अध्ययन आरम्भ करें तो 
बहुत-कुछ दे सकते है । हमारे प्राचीनतर साहित्य का ती कुछ भी अध्ययन हिन्दी 
में नही हुआ । बहुत थोड़ी-सी घाभिक पुस्तकें जैसे-तैसे अनुवाद कर ली गयी हैं । 
हमें नाना शास्त्रों की पुस्तको के सम्पादन और अनुवाद की ओर यथाशीक्न ध्याव 
देना चाहिए । राहुलली और उनके मित्रों ने पाली-साहित्य का अच्छा अंश हिन्दी 
में अनुवादित कर लिया है; परन्तु महायान के विपुल साहित्य को अभी छुआ भी 
नही गया है। यद्यपि देश में जैन विद्वानों और जैन-संस्थाओं का अभाव नही है, 
तथापि अभी तक जैन ग्रन्थ सर्वजन-आस्वाद्य बनाकर नही लिखे गये । श्री नाथू 
रामजी 'प्रेमी', मुनि जिनविजयजी और पं. सुखलालजी आदि विद्वानों ने इस दिशा 
में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, परन्तु विद्याल जेन-साहिंत्य को देखते हुए यह कार्य 
बहुत मामूली जान पड़ता है और ब्राह्मण साहित्य को तो हिन्दी में पूरायुरा आ 
. जाना चाहिए थां; परं सच पूछिए तो यह साहित्य बिल्कुल ही अस्पृश्य रह गया। 
वेद, ब्राह्मण, आरण्यकों और उपनिषदो का ही आधुनिक ढंग से सम्पादन और 
विवेचन नही हुआ तो औरों की तो वात ही क्या ! विदेशी विद्वानों ने इस क्षेत्र मे भी 
हमें पराजित किया है। हमें अपने समूचे साहित्य को, विविध भाषाओं को, विविध 
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रीति-नीतियों को और सम्पूर्ण जनता को अनासक्त और अनाविल दृष्टि से देखने 
का अब ब्रत लेना है। 
बालकों के योग्य पुस्तकों का तो हमारे साहित्य में नितान्त अभाव है। यह्‌ 
काम जल्दी ही हो जाना चाहिए। हमे साहित्य के प्रत्येक अंग पर बालकों के 
लिए साहित्य लिखना ही होगा। हमारे पड़ोसी बंगला साहित्य मे इस विषय में 
उल्लेखनीय कार्य हुआ है । मेरे बच्चे वेंगला माध्यम से स्कूल की पढ़ाई पढ़ते है । 
आये दिन बे जो पुस्तकें पढने को ले आते हैं, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य और आनन्द 
होता है। ऐसे उल्लेखनीय स्वदेशी-विदेशी नाटक, काव्य और उपन्यास कम है, 
जिनका सार-मर्म बच्ची को भाषा में बंगाली लेखक ने न लिख दिया हो । नाना 
विषयों पर उन्होंने लेनी चलायी है। सम्य जाति अपने बच्चो और स्त्रियो का 
ज्यादा ध्यान रखती है । हमने इन दोनों ही क्षेत्रों में लापरवाही का परिचय दिया 
हूँ। वहुत-से प्रकाशक बालकों का साहित्य छापने का कारबार करते हैं, परन्तु 
दुर्भाग्यवश बहुतों की शक्तित रीडरवाजी में वरबाद हो जाती है। बालकों और 
स्त्रियों के लिए साहित्य की हमें विशेष रूप से आवश्यकता हूँ। श्वान्तिनिकेतन के 
हिन्दी-भवत के लिए जब हम योजना बना रहे थे, तो महामना भारत-भवत दीन- 
बन्धु एण्ड यूज़ ने बालकों के साहित्य को उसी योजना का अंग बनाना चाहा था। 
हम लोगों ने जब आना-कानी की, तो उन्होंने जोर देकर कहा, "और कुछ करो था 
न करो, बालकों के लिए साहित्य लिखने का काम अवश्य करो ।” नाना कारणों से 
हम वैसा नहीं कर सके, पर एण्ड्र यूज की वह गम्भीर मुद्रा और अत्यन्त जोर के 
साथ कही हुई बात मुझको कभी नही भूलती। उस महापुरुष ने साहित्य की नीव 
को ही मजबूत करना चाहा था। 
हमारे इस निरक्षर देश में प्रौढ़-शिक्षा का काम घुरू करना पड़ेगा । बालकों 
के लिए यदि कुछ पुस्तकें मिल भी जायेंगी तो प्रौढ़ों के लिए न.) मिलेंगी । उत्साही 
और'साहसी साहित्यिको को इस विश्ा में दृढ़ता के साथ बढ़ना चाहिए। बैमे तो 
प्रौढ़-शिक्षा स्वयमेव बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तु है, पर हमारे देश में एक और महत्त्व का 
कार्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस देश मे आदिम जातियाँ हैं, जिनकी, कहा जाता 
है, अपनी लिपि नही है अर्थात्‌ वे अब तक लिखने-पढ़ने से वंचित थी। चूँकिये 
जातियाँ पढना-लिखना नहीं जानतो थीं, इसलिए मतलबी प्रचारकों ने कहवा शुरू 
किया कि इनकी कोई लिपि नही है। इतकी लिपि बही लिपि है, जो हजारों बर्षो 
से इस देश की लिपि बनी हुई है। €थान और काल के ह्विसाव से वह बदलती रही 
है, फिर भी वह लिपि सारे भारतवर्ष की अपनी जातीय लिपि है। प्रौढ़-शिक्षा के 
लिए हमे अनेक आदिमभाषी मित्रों की भाषाओं का अध्ययन करना होगा और उनके 
लिए उपयोगी ओर स्वस्थ साहित्य देवनागरी लिपि के द्वारा देता होगा । इस 
कार्य में विलम्व नही होना चाहिए । 
फिर विज्ञान है, दर्शन है, ललित कला है, इनके परिचायक शास्त्र हैं, इनकी 
पुरानी परम्परा और नयी परिणततियों वा हमे अध्ययन करना है। हमारे देश बा 


06 | ह॒जारोप्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-0 


एतद्विपयक साहित्य गम्भीर और महत्त्वपूर्ण है। उन ग्रस्थों का सम्पादन, शोधन 
और अनुवाद हमे करना है। विदेशी साहित्य और दर्शत तथा अन्य विषयों की 
पुस्तकें और उनका सार-मर्म बतलानेवाली पुस्तकें भी आवश्यक हैं। पूर्व और 
पश्चिम का सम्पूर्ण रस सिचोड़कर ही हिन्दी साहित्य अपने को पुष्ट और सबल 
बना सकता है। 

हमे हिन्दी को एक ऐसी भाषा नही वना देना है, जो सबवे-साधारण के निकट 
अंग्रेजी की भाँति दुर्वोध्य बनी रहे या संस्कृत की ही भाँति कुछ चुने हुए लोगो के 
शास्त्रार्थेविचार की भाषा वन जाय। ऐसा करके तो हम निश्चित रूप से ह्स्दी 
का अहित करेंगे । हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो मामूली-से-मामूली जनवित्त 
को ऊपर उठा सके । हमें तो इस भाषा को इस योग्य बना देना है कि वह साधारण- 
से-साधारण मजदूर से लेकर अत्यन्त विकसित_मस्तिष्क के बुद्धिजीवी के दिमाग 
में समान भाव से विहार कर सके । 


[कराची हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्यिक परियद्‌ की 
अध्यक्षीय भाषण--अश्योक के फूल से] 


साहित्य का इतिहास 


विभिन्‍न विचारों, भाषाओं, उनके साहित्यो और ज्ञान-विज्ञान की शाखाओं के कोर्लीः 
नुक्रम से धारावाहिक विकास दिखाने के प्रयत्त आधुनिक युग की देन हैं। 

देशो में ये प्रयत्न कुछ पहले हुए, अपने देश मे थोड़ा बाद में । साहित्य का इतिहाए 
अब हर सभ्य देश मे लिखा जाने लगा है। पश्चिम में भी इसकी परम्परा दो 
दो सौ साल से अधिक पुरानी नही है। पर इसी बीच कुछ पश्चिमी विचार यह 
कहने लगे हैं कि साहित्य का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। साहिद्य ते 
इतिहास के नाम पर जो कुछ लिखा जाता है, वह या तो सामाजिक इतिहास होता 
है या फिर साहित्य में प्रतिफलित विचारों का इतिहास होता है। बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ उपलब्ध भ्रन्थों को काल-क्रम से सजाकर उनका मुल्यांकन कर देते हैं; ऐप 
भी होता है कि वे पूर्ववर्चती लेखकों का प्रभाव परवर्त्ती लेखकों पर दिखा देते 
और कभी-कभी तो आलोच्य ग्रन्यों से स्वयं प्रभावित होकर भावुकता में बह जाति र्ि 
हैं। इन विचारकों का कहना है कि 'साहित्य का इतिहास' बताये जागैता 
अधिकतर ग्रन्य सम्यता का इतिहास बनकर रह जाते हैं। ये लोग कुछ विरा 
होकर ही कहते हैं कि साहित्य का कला-रूप में विकास दिखाना सम्भव हो नही है। 
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इस प्रकार की आालोचनाओं के होते हुए भी साहित्य का इतिहास लिखना बन्द नही 
हुआ है। आये-दिन बड़े-बड़े विद्वान्‌ साहित्य के घाराबाहिक विकास की कहानी 
लिखते ही जा रहे हैँ। अगर कोई चीज कमजोर सिद्ध हुई है तो ऐसी आलोचनाएँ 
ही, साहित्य का इतिहास-लेसन एकदम नही । 
जिन लोगों ने ऐसी बातें कही हैं उनके मूल ग्रन्थों के पढ़ने का अवसर मुझे 
नहीं मित्रा और सन्दर्भ-वरहित उद्धरण बहुत ही विश्वसनीय नही होते। पर 
लगता है कि वे लोग ऐसा मानते हैं कि साहित्य का इतिहास लिखनेवाले मनीषियो 
के सामने कई कठिनाइयाँ थरावर बनी रही हैं और कदाचित्‌ भविष्य में भी बनी 
रहेंगी । एक तो इतिहास-लेसक के मानसिक संस्कार हैं। रसायन-शास्त्र या भौतिकी 
के पण्डित के सामने बड़े स्पष्ट संकेत रहते हैं जिनसे वह्‌ विकास-क्रम को आसानी 
से समझा सकता है। साहित्य के पास ऐसे संकेत नही है : चित्रकला या मूत्तिकला 
के लिए भी काम इतना कठिन नही होता । किसी आट्टे-गैलरी में सरसरी निगाह 
से देखकर भी कुछ परिवत्तंनों का जायजा आसानी से लिया जा सकता है; पर 
साहित्य की ऐसी कोई गैलरी भी नही है। साहित्य का इतिहास-लेखक या तो 
परिपाटी-विहित छन्‍्द, अलंकार, रस आदि से प्रभावित होकर लिखता है या फिर 
जिस कवि या कथाकार के बारे में लिख रहा है उसी से प्रभावित होकर भावावेग 
का शिकार हो जाता है। दोनों दशाओं मे वह उस असंग भाव से युक्त नही हो 
पाता जो इतिहास के लिए परम आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि इतिहास के 
बारे में भी एक पूर्वनिर्णीत आग्रह लेखक के मन मे रहता है कि जब तक अन्यान्य 
सामाजिक क्रिया-कलापो के साथ जोड़कर न देखा जाये, तब तक इतिहास लिखा 
ही नही जा सकता । इस बात को पूवग्रह क्यों कहा जाता है, यह बात बहुत स्पप्ट 
नही है । शायद साहित्य को शुद्ध साहित्य मानने का असन्तुलित आग्रह इसका 
कारण है। साहित्य के शुद्ध सत्त्व का क्रम-विकास कैसे दिखाया जा सकता है ? इसी- 
लिए कुछ लोग कह गये हैं कि साहित्य का इतिहास सिर्फ वात-की-वात है। वह 
लिखा ही नही जा सकता। इनके विचार से इतिहास के नाम पर लिखा वही जा 
सकता है जो साहित्य नही है । 
ऊपर-ऊपर से ऐसा विचार अपस्व॒रद लगता है, अर्थात्‌ वक्तव्य वस्तु को गलत 
स्वर देने का दोपी है। साहित्य का इतिहास, अन्ततोगत्वा इतिहास ही होगा, 
साहित्य नही । इसमें जो 'साहित्य का' व्यावत्तंक विशेषण है, वह “इतिहास” को 
अन्य विपयों के इतिहास से व्यावृत करता है। है वह इतिहास ही, पर अन्य विषयों 
का नही, केवल साहित्य का ही है। ऐसे विचारक कहना चाहते हैं कि यह व्यावत्तन 
ठीक-ठढीक होना चाहिए, अर्थात्‌ उन तत्त्वों के विकास का लेखा-जोखा होना 
चाहिए जिनके कारण भाषा की अन्य प्रकार की अभिव्यक्तियों से अलग करके एक 
विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति को 'साहित्य' कहते है। कठिनाई यह है कि कोई भी 
साहित्यकार--चाहे वह कवि हो, नाटककार हो, उपन्यास-लेखक हो--भाषा को 
छोड़कर नही चल सकता । और, भाषा सामाजिक साधन है। वह 'साहित्य' को 
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कला दन.नेवाले तत्व से अलग नही रहत्ती ॥ सामाजिक परिवर्तत भाषा को भी 
प्रभावित करते हैं ओर जो कोई भी साहित्य लिखेगा वह भाषा के सामाजिक रूप 
की उपेक्षा नही कर सकता । जब साहित्य ही भाषा के उड़ते-पड़ते रूपों की उपेक्षा 
नहीं कर सकता, तव साहित्य का विचारक कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता है ? तयी- 
नयी जातियों के सम्पर्क से, नये-नये आविष्कारों के कार्यान्वित होने से साहित्य में 
केवल भ।षपा, छन्‍्द और अलंकरण ही नही बदलते, साहित्यकार की दृष्टि-मंगी 
में भी परिवत्तन होते हैं । इसलिए साहित्य का इतिहास-लेखक इन बातों की उपेक्षा 
नही कर सकता । 
समाज में जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रभाव केवल साहित्यकार के वक्तव्य को , 
ही नया रूप नही देते वल्कि विभिन्‍न नयी विधाओं को भी जन्म देते हैं । जब तक 
व्याचसाधिक क्रान्ति से उत्पस्न नये मध्य-वित्त वर्ग के विकास, छापे की मशीन 
और संचार-व्यवस्था के आधुनिकीकरण को आप न समझ लें, तब तक यह भी 
समझना कठिन ही होगा कि उपन्यास नाम का इतना झर्वितशाली साहित्यांग देखते- 
देखते कैसे साहित्य के रंग-मंच पर छा गया ! इतिहास-लेखक इस नयी विधा को 
समझने के लिए यदि सामाजिक व्यवस्था, उसके एक-एक परिवत्तेंन और साधनों 
के विकास के परिप्रेक्ष्य में साहित्य के विकास वी जाँच करता है, तो यह उसका दोप 
नहीं, गुण ही है । उससे ऐसी आशा अवश्य की जानी चाहिए कि साहित्य के अन्तर- 
तर को समझाने के वदले वह इन्हीं वातों में अधिक न उलझ जाये । इतिहास 
एक अनुशासन से नही नियन्त्ित होता, उसे समग्र दृष्टि की जरूरत होती है। 
लक्ष्य उमका अवश्य ही यह होना चाहिए कि शब्द और अथे की परम्परा-चाश्ता 
की होड़ से सामान्य व्यवहार से भिन्‍न जो लीकोत्तर साहिंत्य-तत्त्व अभिव्यवर्त 
होता है, वह उपेक्षित नहो जाये! एक तक॑ यह भी दिया जाता है कि सच्ची 
साहित्य-कृति में परिवृत्ति-सहत्व नही होता, अर्थात्‌ उसके शब्द, पद-संधट्टना, हैं 
बोबय-विन्यास जरा भी परिवर्तन नही सह सकते । जो परिवत्तेनीय नदी है उसकी 
विकास कुँसे दिखाया जा सकता है ? यह भी एक तर्काभास ही है। साहित्य की 
किसी एक कृति को इस दृष्टि से सोचा जा सकता है। एक पक्षी या पौधे मे 
परिवृत्ति-सहत्व और भी कम होता है, फिर भी उनकी प्रजातियों का वर्गकरणं 
होता ही है भर काल की चुहत्तर पट-भूमि पर रखने पर प्रजातियों में परिवर्तत 
भी देखा जात्ता है। अगर ऐसा न होता तो प्रजातियों का वर्गीकरण भी ने हो 
सकता और अन्ततोगत्वा उनके विकास की विश्लेपताएँ भी निर्धारित नहीं हो 
सकती । जब से 'साहित्य/ नामक वस्तु का अस्तित्व है तभी से उसका वर्गकिरण 
भी होता आया है और आलोचक-गण वर्गीकरण को बार-बार सुधारते भी आ 
हैं। जीवन की एक अविभाज्य इकाई का रचना-विन्यास अपरिवर्त्य अवश्य है। 
हालाँकि इसमे भी वाल्य, यौवन, वार्डकर्य में कुछ-न-कुछ परिवत्तेन होता ही है। 
/ पर पूरे विन्यास या 'स्ट्रक्चर' का परिवर्सन दीर्घ काल मे होता ही है। साहित्य की 
इतिहास इस विन्यास-गत परिवततेन का लेखा-जोखा उपस्थित करता है। वह दीप 
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काल के पटवास पर रखकर इन विन्यासों को प्रजाति, वर्ग, टाइप आदि में विभक्द 
करके उनके क्रमिक विकास की रूप-रेखा तैयार करता है । 
यह और वात है कि सारे परिवर्तनों को विकास नही कहा जा सकता। यह 
“विकास ' शब्द प्राणि-विज्ञान के 'इवोल्यूशन' शब्द का समझशील है। हिन्दी मे यह 
दो अर्थो में प्रयुक्त होता है--(!) इवोल्यूशन, और (2) डेवेलपमेट | पूर्णतः 
निःसंग बुद्धि से वैज्ञानिक जिस प्रकार हर परिवर्त्तन को विकास मानता है, उस 
प्रकार साहित्यिक आलोचक नही मान सकता । साहित्य का इतिहास-लेखक 
भआलोचक भी होता है । वस्तुदः जिसमे साहित्यिक आलीचना की क्षमता नहीं है 
बह साहित्य का इतिहास नही लिख सकेगा। वह साहित्य के परिवत्तनों को नि'संग 
वैज्ञामिक दृष्टि से मही देखता है। यही कारण है कि कुछ मनीषी विढानो ने अब 
“इवोल्यूइन' दाब्द के स्थान पर “डेवेलपमेट' शब्द का प्रयोग करना घुरू किया है । अब 
'साहित्य का इतिहास” न कहकर उसे 'ओरिजिन ऐंड डेवेलपमेट' कहा जाने लगा 
है, हिन्दी रूपान्तर किया गया है 'उदुभव और विकास'। परन्तु जिस दोप से बचने 
के लिए अंग्रेजी लेखकों ने इस नये नाम का व्यवहार झुरू किया था, वह दोप हिन्दी 
में गढ़े गये नाम में रह ही गया है। वयोंकि हमने “इवोल्यूशन' और 'डेवेलपमेट' दोनों 
शब्दों के लिए एक ही शब्द चला दिया है। “इवोल्यूशन” वस्तुतः आन्तरिक शक्ति 
के विवर्त की प्रक्रिया: है जबकि “डेवेलपमेंट” प्रयत्न-पुर्वके आयोजित संबत्ते 
(संकल्पित परिवर्तन) की प्रक्रिया। पहले के आचार्यो ने परिवत्तंन को विवत्तंन से 
से भिन्‍त मानकर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। मनुप्य की इच्छा से होनेवाले 
परिवर्त्तनों को “विकास' शब्द से संकेतित करना रूढ प्रयोग मान लिया जा सकता 
है। 
साहित्य क्योकि मनुष्य की इच्छा-शक्ति की देन है, इसलिए साहित्य का 
इतिहास-लेखक प्राणि-विज्ञान के इतिहास-लेखक की तरह नि.संग नही हो सबता । 
जो बातें प्रकृति की देन है, उनके सौन्दयं की हम आलोचना नही कर सकते, क्योकि 
जिस अभिकरण (प्रकृति) ते उन्हें बनाया है उसी ने ममुप्य को भी बनाया है। 
परन्तु मनुष्य की बनायी चीजों के सौन्दर्य की, बनावट की, विन्‍्यास की हम आलो- 
चना करते है। क्यों करते हैं ? इसलिए कि उनमे हम कोई अभिमूल्य खीजते हैं। 
इस अभिमूल्य के आधार पर ही साहित्य का समीक्षक गुणगत उत्तकर्ष या 
अपकर्ष, विकास या हास का आकलन करता है, साहित्यिक कृतियों का वर्गीकरण 
करता है और अन्य कृतियों के सन्दर्म में उसका मूल्याकन भी करता है और उन 
कारणों की खोज भी करता है जो किसी नये साहित्यिक प्रतिमान का उत्स होते हैं । 
परन्तु एक विसंगति इसमें यह है कि अभिमूल्य स्वयं इतिहास से बनता रहता है। वह 
स्थिर नहीं, चल है। यही कारण है कि एक युग का लेखक जिन्हें अत्यन्त अभ्यहित 
या बहुमूल्य समझता है, उसे ही दूसरे युग का लेखक अल्पाहँ या अनहें भी मान 
लेता है। हिन्दी साहित्य भे कभी कवीर को कवि-कोटि में स्वीवार करना भी कठिन 
था, आज वह श्रेप्ठ कवि माने जाते हैं। विहारी और देव की अम्यहँता घटी है, 
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भूषण की समाप्तप्राय है। जिन मानदण्डों से किसी जमाने में बिहारी और देव की 
अम्यहेता मापी जाती थी वे अब मान्य नही है । इतिहास ने काव्य की अम्यहंता के 
मूल्यांकन का पुराना रास्ता छुड़वा दिया है। यह होता रहेगा । साहित्य का इतिहात 
इन सीमाओं को स्वीकार करके ही लिखा जायेगा । वस्तुतः इतिहास-मात्र इस सीमा 
मे बंधे हैं । इतिहास-लेखन मिरन्तर चलमान प्रक्रिया है। 
पश्चिम के कई विचारकों ने साहित्य के इतिहास और साहित्यिक आलोचना 
मे भेद बताने के लिए ऐसा भी कहा है कि इतिहास बताता है कि क ने ख से वंया 
लिया, जबकि आलोचना बताती है कि क और ख मे कौन अच्छा है और कौन नही। 
यह भी अविचारित-स्मरणीय है, क्योंकि इसमें इतिहास को अभ्यह से एकदम 
असंयुक्त मान लिया है। 
काल, गतिमात्र है। अगर कोई स्थिति न होती तो हम काल की धारणा हद 
नही कर सकते । स्थिति देश में होती है। गति और स्थिति के योग में ही घटना 
बनती है और घटित होने की क्रिया का भान होता है। इसी भान से इतिहास बनता 
है। इस प्रकार वह स्थिति-परक स्थूल घटनाओं का आधार चाहता है। यह विचितते 
बात है कि जिन विचारकों ने साहित्य का इतिहास लिखना सम्भव नहीं माना; वे 
भी यह तो मानते ही हैं कि साहित्य में आनन्द और उपयोगिता का योग रहता है; 
बयोंकि उपयोगिता ही वस्तुतः साहित्य में गम्भीरता ले अ]ती है। उपयोगिता बाह्न 
जगत्‌ की तथाकथित साहित्येतर वस्तुओं का आश्रयण करती ही है। इतिहास-लेखक 
को इन बाह्य सामाजिक परिस्थितियों की छान-बीन करनी पड़ती है। कई वार 
किसी कवि या ग्रस्थकार का काल-निर्धा रण भी बाह्य सामाजिक परिस्थितियों कै 
विश्लेषण से करना पड़ता है। काल-निर्धा रण किये बिना इतिहास-लेखक प्रभर्ये 
और भूल उत्स की चर्चा ही नहीं कर सकता । इसके बिना साहित्य का इतिहास 
लिखा ही नहीं जा सकता । अश्वघोष और कालिदास के काल को लेकर कई विद्वानों 
में मतभेद है। अगर अश्वघोष पूर्ववर्त्ती हैं तो कालिदास पर उनका प्रभाव था; पर 
अगर वह कालिदास के परवर्त्ती हैं तो बिल्कुल उलटी बात होगी। कैसे निश्चित 
हो कि कौन पूर्ववत्ती है, कौन परवरत्ती ? एक ही उपाय है कि दोनों के साहित्य मे 
प्रतिफलित समाज-व्यवस्था, भाषा, रीति-नीति आदि के अध्ययन के अन्तःसांक्ष्म से 
और शिला-लेखों, मूर्तियों, भित्ति-चित्रों तथा अन्य प्रमाणों के बाह्य साय से समस्या 
सुलझायी जाये। ऐसा ही किया जाता है । साहित्य के इतिहास में साहित्येतर वाहन 
प्रमाणों का सहारा लेना ही पड़ता है। उसके बिना केवल ग्रन्थों और ग्रत्यकार्ों कै 
आधार पर पूर्वापर क्रम का निर्णय करना कठिन होता है, बल्कि कई बार यह निर्णय 
करने में कठिनाई होती है कि कोई ग्रन्य सचमुच उसी समय लिखा गया या नही, सिर 
समय उसके लिखे जाने का दावा किया जाता है । ग्रन्थों की प्रामाणिकता बहुत विचार 
के बाद सिद्ध होती है। उसमें अनेक प्रकार केः साथयो की आवश्यकता द्ोती हैं। 
एक बार पाँच पण्डितों ने शम्मु-कृत रामायण का कुछ भाग प्रकाशित कराया मे गौर 


» यह दावा किया कि तुलसीदास ने इसी रामायण का अक्षरदः अनुवाद किया है। 
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अपने ग्रन्थ के अन्त में उन्होने (तुलसी ने) स्वीकार भी किया है कि 'यत्पूर्व कविना 
स्वयं सुकृतिना श्रीशम्मुना तिमितम्‌!। यह दावा अगर मान लिया जाता तो 
तुलसीदास की महत्ता ही समाप्त हो जाती। पर सुप्रसिद्ध भाषा-शास्त्री जाजें 
ग्रियर्तन ने रायल एशियाटिक सोसायटी के जर्नेल में अतेक भाषा-शास्त्रीय और 
ऐतिहासिक प्रमाणो से सिद्ध कर दिया कि यह जाल है और वस्तुतः गोसाइंजी के 
रामचरितमानस का ही अनुवाद है--कही-कही तो अशुद्ध अनुवाद ! ग्रियर्सत की 
परीक्षा का परिणाम ठीक साबित हुआ । परणग्डितों को मानना पड़ा कि यह उनका 
जाल था ! 'मूल गोसाई-चरित” की कहानी अब सभी जान गये है। साहित्य के 
इतिहास-लेखक को बहुत सावधान रहना पड़ता है । जरा भी गफलत से कुछ-का-कुछ 
हो जाने की आशंका रहती है । 
इस प्रसंग मे तुलनात्मक अध्ययन का महत्त्व भी समझा जाना चाहिए। 
तुलनात्मक अध्ययन साहित्यिक-समीक्षकों का प्रिय विपय रहा है। हिन्दी मे तो वह 
माता से कुछ अधिक ही हो रहा है, परन्तु अध-कचरे लेखकों के हाथ पड़ने से इसकी 
दुदेशा भी हुई है। एक-एक उक्ति लेकर तुलना बहुत दूर तक ले जानेवाली बात 
नही है। तुलना समग्रता में होनी चाहिए। यह कठिन कार्य है। जिसका साहित्यिक 
ज्ञान बहुत विस्तीर्ण नही है, वह गलत निष्कर्पों पर पहुँच सकता है। इस प्रसंग मे कई 
पश्चिमी विचारको का 'तद्वृत्तिवाद' या 'हिस्टीरिसिज़्म' भी विचारणीय है। इस 
मत के अनुसार हर यूग के लेखक या ग्रन्थ के सम्बन्ध में विचार करते समय उसी 
युग और उसी श्रेणी की मान्यताओं के अनुसार ही विचार किया जाना चाहिए, 
आधुनिक दृष्टि से नही । यह भी अन्तःग्राह्म सिद्धान्त है, प्रर्णतः नही । 
तद्वृत्तिवादियों का यह कहना तो ठीक है कि किसी कवि या ग्रन्य को उसकी 
मान्यताओं के आलोक में देखने से उसे ठीक से समझा जा सकता है। पर यह नही 
भूलना चाहिए कि साहित्य की समग्रता को समझने के लिए इतिहास-लेसक की 
अपनो दृष्टि होनी चाहिएं। आधुनिक युग का लेखक आधुनिक विचारों से एकदम 
अछूता नही रह सकता । उसे उन मान्यताओं की अभ्यहंता को भी एक समग्र दृष्टि 
से देखने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर ऐसा नही होगा त्तो साहित्य पत 
इतिहास भी पश्चिम में बहु-समादृत "विचारों का इतिहास! या 'हिस्टरी आफ 
आइडियाज' के समान विभिन्‍न विचारों के अलग मनकों की माला ही वन जायेगा। 
साहित्यिक उपर्लाब्धियों का अभेद्य प्रवाह नहीं वन पायेगा 
किसी राष्ट्र के साहित्यिक जीवन में एक ही अम्यहँता निरन्तर मुख्य स्थान 
नहीं अधिकार करती । इतिहास की यात्रा के साथ-साथ अम्यहूँता और आदझों भें 
भी परिवत्तेंन होता रहता है। साहित्य मे भी इन अम्यहँंताओं और आदर्यगी गा 
प्रतिफलव होता रहता है। इस आधार पर याल-विभाजन किया जाता है। बई 
बार राजनीतिक काल-विभाजन भी होता है जो बहुत उचित नही बहा जा सवता। 
अंग्रेजी में 'एलिजावेयन', “विकटोरियन' जैसे काल-सष्ड माने यये हैं। हिन्दी साहित्य 
के ऐसे राण्ड नही किये गये, पर 'स्वातन्ध्योत्तर' जैसे शब्दों में उसकी गन्‍्घ मिसती 
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है । यह शब्द राजनीतिक-जैसा दिसने पर भी वस्तुतः ऐसा मही है, क्योकि इसमें 
एक समूचे राप्ट्र के मद को ढकनेवाले एक काले पर्दे के हट जाने का इंगित है, जो 
केवल राजनीतिक नहीं कहा जा सकता। इतिहास-लेखक प्रवृत्तियों के अनुसार 
काल-खण्डो का नामकरण करता है। वस्तुतः काल अविभाज्य है। उसका विभाजन 
केवल बाह्य जगत्‌ में घटी घटनाओं के आधार पर किया जाता है। साहित्य-विभा- 
जन का उद्देश्य यह है कि विभाजन इस आधार पर हो कि वाह्म जगत्‌ की हलचतों 
के कारण जो साहित्यकार के अन्तःकरण में नवीन अभ्यहंताओं का जन्म हो रहा 
था, उसमे कहाँ आकर मुख्य अम्यहंता (अभिमूल्य) का रूप ग्रहण किया और 
सामाजिक चित्त में उसके प्रति आस्था कब तक बनी रही। बड़ी-बड़ी राजनीतिक 
घटनाएँ भी इसके रूप लेने में कारण बन सकती हैं। इसलिए किसी के मन मे यदि 
उन राजनीतिक परिस्थितियो या व्यक्तियों की बात उठनी है तो यह अस्वाभाविक 
नही है; पर इसका दोप यही है कि साहित्य की समग्रता का बोध इससे नहीं 
होता । इतना स्पप्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि काल-सण्ड की सीमा-रेसा कोई 
पत्थर की लीक नही है। साहित्य मे जिन जीवन्त अभ्यहँताओं की अभिव्यर्ित होती 
है, वे भी धीरे-धीरे दाना बाँधती हैं । उनका भी उन्मेप आकस्मिक नही होता! 

प्रवृत्तियों के अनुसार काल-खण्डो का नाम देना विवादास्पद होता हैं और 
राजनीतिक घटनाओ और व्यक्तियों के अनुसार नाम देना यह गलत धारणा उत्तन 
करता है कि साहित्य बाह्य जगत्‌ की घटनाओं की अवश्यम्भावी छाया मात्र है 
कोई क्रियात्मक प्रक्रिया नही है। इन दोनो से बचने के “लिए “अठारहवी शती का 
साहित्य', 'उन्‍्नीसवी शती का साहित्य', 'साठोत्तरी कहानी” आदि नाम दिये जाने 
लगे हैं। कभी तो (857-947' जैसे सांवस्सरिक अंको से ही काम विकार 
लिया जाता है, मद्यपि इसके मूल में भी राजनीतिक घटनाएँ ही रहती हैं। यद्यपि 
ये झगड़ों से बचने की दृष्टि से अच्छे उपाय है, पर साहित्य की उपलब्धियों वी 
दृष्टि से ये विभाजन बहुत अच्छे नही कह्टे जा सकते | इस प्रकार के विभाजन मे 
और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है । सांवेत्सरिक विधान व्यवहा र-जगव्‌ 
की सुविधामात्र के लिए है। उसका साहित्य की गति से कोई सम्बन्ध नही है। 
प्रवृत्तियों के अनुसार या महत्त्वपुर्ण सामाजिक धघटनाओ के अनुसार या सावत्सरिक 
अंकों के अनुसार विभाजित काल-खण्ड साहित्य की समग्रता को समझने के साधने+ 
मात्र हैं; चरम भी नही, परम भी नही । 

बस्तुत, साहित्य का इतिहास मानव-मस्तिष्क के सबसे सुकुमार और गतिशील 
पहलू का इतिहास है । उसके द्वारा मनुष्य की आशा-आकांक्षा, आतन+द-अवसाद 
और जीवन की निरन्तर विवत्तं मान अभ्यहँताओं की प्रवहमान धारा को प्रत्यक्ष 
देखना सम्भव हो तभी उसकी सार्थकता है। उसके लिए अनेक स्थूल नीरस वस्तुओं 
को सहायता अपेक्षित है, पर है वह जीवन्त मनुष्य की सुकुमार चेतना की 
विकासोन्मुखी यात्रा की धारावाहिक कहानी ही । वर्गों, प्रवृत्तियों, प्रजातियों में 
विभाजित करके हम उसके समग्र रूप को देखने का ही प्रयास करते हैं। भर्वृ हरि 
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ने व्याकरण-शास्त्र के प्रकृति-प्रत्यय के काल्पनिक विभागों को असत्य कहा था और 
बताया था कि हम असत्य-मार्ग से चलकर सत्य को ही पाने का प्रयास करते हैं-- 
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा सत्यमेवानुचिन्तयन्‌ । यह भी वैसा ही कुछ है। विभाजन 
असत्य मार्ग है। साहित्य की समग्रता ही सत्य लक्ष्य है। 


[प्रतीक, जून 974] 


आलोचना का स्वतन्त्न मान 


एक पत्र के लिए लेख लिखने बैठा हूँ । चाहता हूँ कि काव्य के रस-लोक की अनिर्वेच- 
नीयता के सम्बन्ध में पाठकों को नयी बात सुनाऊं, परन्तु हृदय भीतर से विद्रोह 
कर रहा है। बार-वार मन का बहुत दिनो का अन्त'संचित पाप बाहर निकल 
आना चाहता है। वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हैं, हिन्दी और संस्कृत के 
रस-सिद्ध महाकवियों की वाणी पढता-पढाता आया हैं, विद्याधियों को और अपने- 
आपको समझाता रहा हैं कि इन काव्य-रस के रसिकों को एक अलौकिक अनिर्वच- 
नीय आनन्द मिलता है, जो ब्रह्मनन्द का सहोदर है। कहता रहा हूँ कि दुनिया के 
छोटे-मोटे प्रयोजन इस गुणमय शरीर और मन की परितृष्ति के लिए हैं। आत्मा 
की परितृष्ति किसी अलौकिक रस मामक वस्तु से होती है--अर्थात्‌ अपने को और 
अपने श्रोताओं को दो परस्पर-विरोधी दुनियाओं की बात बता रहा हूँ; एक जड़- 
जगत है, दूसरा रस-जगत्‌ । परन्तु ऐसा कभी नही हुआ है कि भीतर से एक आवाज 
नहीं आती हो कि आखिर प्रमाण क्या है। क्यों इस रस-जगत्‌ के साथ जड़-जगत्‌ 
की निरन्तर लड़ाई चल रही है, क्यों जब एक दो-दुगन्ने-चार कहता है तो दूसरा 
पाँच कहने के लिए कटिवद्ध है, क्यों एक स्वर्गलोक की ओर उठता है तो दूसरा पैर 
पकड़कर अस्वर्यलोक की ओर खीच लेता है ? मैंने अपने श्रोताओं को घोखा नही 
दिया है, उन्हे भी इस प्रश्न की ओर उन्मुख किया है; परन्तु अपने-आपको मैंने घोखा 
दिया है। मैं रस-लोक की अनिवंचनीयता पर विश्वास न करके भी विश्वास करता 
रहा हूँ । आज मेरे मन की अवस्था ठीक ऐसी ही नही है । आज मुझे ऐसा लग रहा 
है कि '-जगत्‌ और जड़-जगत्‌ का भेद कल्पना करके हमने विस्मिल्ला ही गलत 
बोल दिया है। में पाठकों का समय व्यय में नप्ट नहीं करूँगा--विश्वास रखें । 
परन्तु हृदय के भीतर जो विद्रोह आज घनीभूत हो वरसना चाह रहा है, उसके 
उत्तेजक कारणों को कहे बिना मैं अपनी वात ठौक-ठीक नहीं समझा सकूगा। 
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परस्पर-विरोधी | फिर जगत्‌ दो, जड़ और चेतन ॥ अब चेतन में भाइए तो चेतन 
भी दी, लोक-पक्षात्मक और भाव-पक्षात्मक। और लोकपक्ष भी दो, आदशेंवादी 
और यथार्थवादी '** इत्यादि । इस प्रकार समालोचना का मेघ-मह्हार शु् होता है 
और अनञ वज्पात प्राय: हौ होता दिख जाता है। लेकिन यही होता तो कोई 
चात नही थी । यह तो हजार-दो हजार सिस्टमों में से एक है। अब बताइए, साधारग 
पाठक क्या समझे ? इस प्रकार शुरू में ही अपनी रुचि-अरुचि के जाल से आतोच्य 
को आच्छादित करनेवाली समालोचना की भी शास्त्रीय विवेचना हो गयी है और 
उसको नाम दिया है ]एलंग ल्यंपरभ्ंषक या निर्णयात्मक समालोचना। यदि 
समालोचना को निर्णेयात्मक मान लें तो इस पर से अनुमान हो सकता हैकि 
आलोचक जज है। अब यह तो आप मानेंगे ही कि जज को यथासम्भव अपने मनी- 
भावों से प्रभावित न होकर किसी ऐसे मानदण्ड से फैसला करना चाहिए जो 
लिए एक हो। 
परन्तु कहते हैं, स मलोचना की दुनिया निराली होती है । अन्य वैज्ञानिक ठोस 
वस्तुओ की नाप-जोख करते रहते हैं, पर समालोचक अनिम्द्रियन्म्राह्म अलौकिक 
रस-बस्तु की जाँच करता है। इसलिए पहले उसे अपने मनोभावों को ही प्रधावता 
देनी चाहिए। अर्थात्‌ छूटते ही उसे जो काव्यादि अपील कर जायें, 'पदभंका 
मार्रेण” उसका मन हर जायें, उन्ही को उसे बुद्धि-परक विवेचना का रूप देंगी 
चाहिए । मुझे इस बात की शिकायत नही है। ऐसी हालत में आप समालोचक को 
जज था द्रष्टा या और कुछ कहें तो मुझे जरूर शिकायत होगी; क्योंकि ऐसा करके 
आलोचक वस्तुतः कवि बनता है। अन्तर यही होता है कि कवि फूल-पत्तों को 
देखकर भावोन्मत्त होता है और आलोचक उसकी कविता को। मैं इस बीत को 
स्वीकार करता हूँ कि कवि के चित्त के अन्तस्तल में या उसके हञा000750078 
7ल्‍70 मे ऐसी बहुत-सी चीजें होती है, जो अनजान में उसकी कविता मे आ जाती 
हैं, और आलोचक का दावा बिल्कुल ठीक है कि वह उन अनजान प्रवृत्तियो से 
सहृदयों को परिचित कराता है। परन्तु जब वह कहता है कि उससे किसी अनि” 
बैंचनीय हेतु या फल का सन्धान उसे मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि व 
मानव-बुद्धि का अपमान करता है। कोई चीज हमें सौ-दो सौ कारणों पे प्रभावित 
करती है। वैज्ञानिक को आज शायद दस-पाँच का ही ज्ञान है। बाकी मर । 
किन्तु वैज्ञानिक का यह धर्म है कि उसे जितना मालूम है उतना कहकर बाकी के 
लिए भावी पीढ़ियों में कुतूहुल और उत्सुकता का भाव जगा जाय, यह नदी मिं 
दे कि बाकी किसी अज्ञात और जज्नीय उत्स से आ रही हैं। समालोचक से हमार 
यह भी शिकायत है। 
लेकिन मुझमें केवल इन्हीं दो कारणों से आलोचला-कार्य के प्रति संशय कीं 

भाव नहीं उदित हुआ है। यह जो वात मैं अब तक कहता आया हूँ, वह इस दृष्टि 
से कि काव्य या नाटक अथवा अन्य किसी साहित्यांग को साध्य मान लिया गया 
है। आदिकाल से अब तक हम इसी दृष्टि से इसे देखते रहे हैं। पर अगर साध्यहप 
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में ही साहित्य को पढ़ता-पढ़ाना हो तो कम-से-कम हिन्दी के प्राचीन साहित्य का 
9/0 हमे ययाघ्तीक्ष फेंक देना चाहिए और भविष्य में पाण्डुलिपियों के पीछे 
भागते फिरने ये; श्रम से भी छूट्टी ले लेनी चाहिए। बस्तुत: साहित्यिक अध्ययत-- 
तथापि राहित्य के अध्ययन-- साध्य रूप मे नही, बल्कि साथन रुप में ही अधिक 
लेवा चाहिए। उसे अपनी आधुनिक समस्याओं के वर्तमान जदिल हप के समझने 
में सहायक के रूप में ही अधिक देसना चाहिए। प्रधान बात है हमारी आधुनिक 
समस्याएँ। साहित्य अगर उसके लिए उपयुक्त अध्ययन-्यामग्री नहीं उपस्थित 
करता तो बह बेकार है। और इतना वो आप भी मार्सेगे कि केवल बिहारी, भूषण 
और देव की घोटकर कण्ठाग्र कर रसनेवाले पण्डित भी आधुनिक थुय में केवल 
निउम्मे ही नही, समाज येः भार हो णायेंगे। में आशा करता हूँ कि पाठक मुझे 
गलत नही समझेंगे। आखिर विह्री या मतिराम हमारी कौन-सी राष्ट्रीय, अन्त- 
राष्ट्रीय सामाजिक या बैयवितक समस्याओं का जवाब है ? उनके अध्ययन से हम 
केवल एक ही फायदा उठा सकते हैं, वह यह कि इनको पढकर, इनका क्रमबद्ध 
विकास देसकर हम अपनी नित्यप्रति की उन समस्याओं का असली कारण और 
स्परस्प समझ सकते हैं जो हमे रोज ही जूझने को ललकारती रहती हैं। इसी को 
मैं साधन-रूप में साहित्य का अध्ययन कहता हूं। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ 
निश्चय ही सहमत होंगे कि हिन्दी-साहित्य को इस झूप में अध्ययन करने की चेप्टा 
बहुत कम हुई है । 


[भज्ञोक फे फूल से ] 


सावधानी की आवश्यकता 


साहित्य में नित्य जीवन-प्रयोग हो रहे हैं। जिय समय हमारा देश स्वाधीन हो रहा 
है, उस समय इन नवीन प्रयोगो के वियय में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता 
जान पड़ती है। इस समय देश के शिक्षित समझे जानेवाले जनसमुदाय में एक 
विचित्र प्रकार की सम्देहश्ीलता और अविश्वास का भाव दिखायी दे रहा है । 
सैकड़ों वर्ष की गुलामी से कुचला हुआ मनोभाव उत्तरदायित्व का भार देखकर 
ही विदक गया है । मलेरिय। का बुखार आदमी को कमजोर पाकर बीस वर्ष बाद 
भो चढ़ दौड़ता है! हमारे भीतर संघर्य-काल में जितना आत्मविश्वास था, उतना 
भी नही दिसायी देता । शत्रुओं की छूठ-बुद्धि पर, प्रतिद्वन्द्रियों की चालबानियों 
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पर और मूर्खता पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास है और अपनी दृढ़ता पर, अपनी 
नीति पर और अपने अधिकार पर बहुत कम | इस अवस्था में साहित्य यदि जनता 
के भीतर आत्मविश्वास और अधिकार-चेतना की संजीवनी शवित नहीं संचारित 
करता तो परिणाम बड़े भयंकर होगे। हमें इस समय कठोर आत्मप्तंयम, अदम्य 
इच्छा-शक्ति और दुर्जेय आत्मविस्वास की जरूरत है। हमारे साहित्य में आज ऐसे 
दृढ़चेता चरित्रों की कमी महसूस हो रही है, जो विपत्तियों की झंजझा में पहाड़ के 
समान अटल बने रहते है, जूझने का अवसर पाने पर सौ गुना उत्साहित हो जाते 
हैं और प्रलोभनों के विशाल व्यूह में भी अपने कत्त॑व्य-पथ से तिल-मात्र विचलित 
नही होते । आज हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो हमारे युवकों मे मनुप्यता 
के लिए बलि होने की उमंग पैदा करे, अन्याय से जूझने का उन्माद पैदा करे और 
अपने अधिकारों के लिए मिट जाने के लिए अकृण्ठ साहस का संचार करे । 
क्या साहित्यिक अपना कर्तव्य पालन कर रहे है ? कहना व्यर्थ है कि हिन्दी 
के साहित्यिक चुप नही बैठे हैं। कागज की कमी और छपाई की दिक्कतों के होते 
हुए भी दर्जनों पत्रिकाएँ और पुस्तकें प्रतिमास निकल रही है । फिर आज यह शंका 
बया उचित है कि साहित्यकार कर्त॑व्य-पालन में सावधान हैं या नही 
हमारे युवा साहित्यकारो में से अधिकांश अपने को 'प्रगतिशील' कहते और 
समझते है। इनकी 'प्रगतिशील' कही जानेवाली रचनाओं में कई श्रेणी की चीज 
हैं। यह एक बिल्कुल गलत धारणा है कि सभी प्रगतिवादी रचनाएँ माव्सवादी 
विचार-घारा का समर्थन या प्रचार करती है। वस्तुतः कई प्रकार की आधुनिक 
मनोभावों के प्रचार के उद्देइय से लिखी गयी समस्त रचनाएँ “प्रगतिशील कही 
जाने लगी हैं। आज समय आ गया है कि इन रचनाओं का विश्लेषण करके ठीक 
ठीक समझ लिया जाय कि 'प्रगतिशील' वस्तुतः कौन-सी हैं और कैवल अधकवरे 
आधुनिक विचारों की हवा में से पकड़कर उन पर से अपना कारबार क्रनेवाली 
रचनाएँ कौन हैं ? बिना किसी झिझक के यहाँ कह दूं कि मैं उन रचनाओं को 
किसी प्रकार प्रगतिवादी मानने को तैयार नही हूँ, जिनमे संसार को नये सिरेसे 
उत्तम रूप में ढालने का दृढ़ संकल्प न हो। जो रचना केवल हमारी मानसिक 
चिन्ताओ का विश्लेषण करने का दावा करके हमें जहां-का-तहां छोड़ देती है, उसने 
गति ही नहीं है। उसे प्रगतिशील तो कहा ही नहीं जा सकता । कि 
इस युग के युवक-चित्त को जिस नयी विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित र्कि 
है, वह है मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण-श्वास्त्र । निस्सन्देह ये झास्त्र पठवीय हैं। 
इन्होंने हमारे सामने अपने ही भीतर चलनेवाली अनेक अज्ञात घाराओं से हमारा 
परिचय कराया है, परन्तु यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि “संब साँच 
मिल सौ संचे हैं, ना मिले सो मूठ” । सत्य सार्वदेशिक होता है। मनोविश्लेषण- 
घास्त्र मनुष्य की उदुभावित विचार-निधियों का एक अकिंचन अंदा-मात्त है जीव 
शास्त्र और पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र में हमे जो नये तथ्य मालूम हुए हैं, उनके वाय 
इस शास्त्र के अनुसन्धानों का सामंजस्य नही स्थावित किया जा सका है। फिर भी 
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इतना तो निश्चित है कि मानस-विश्लेषण-शास्त्र के आचार्यो के प्रचारित तत्त्वाद 
में से कुछ विचार इन दिनों वायुमण्डल मे व्याप्त है। नवीन साहित्यकार उन्हे 
अनायास पा जाता है, परन्तु उन विचारों को संयरमित और नियन्त्रित करनेवाले 
प्रतिकूलगामी शास्त्रीय परिमाण उसे इतनी आसानी से नही मिलते | इसका परि- 
णाम यह हुआ है कि हमारा नवीन साहित्यकार इन विचारों के मायाजाल को 
आसानी से काट नही पाता । वह कुछ इस प्रकार सोचता है : अवचेतन चित्त की 
शक्तिशाली सत्ता ही हमारे चेतन चित्त के विचारो और कार्यो को रूप दे रही है । 
हम जो कुछ सोच और समझ रहे हैं, वस्तुतः वैसा ही सोचने या समझने का हेतु 
हमारे अनजान मे हमारे ही अवचेतन चित्त मे वत्तेमान है। और यह जो हम सोच 
रहे हैं, समझ रहे हैं और सोच-समझकर कर रहे हैं, इन बातों का 'अभिमान! 
करनेवाला हमारा चेतन चित्त कितना नमण्य है। अदृश्य में वत्तमान हमारी अब- 
दमित वासनाओं और अश्रयुप्त कामनाओ के महासमुद्र में यह दृश्य-चेतन चित्त 
बोतल के कार्क के समान उतरा रहा है। अदृश्य महासमुद्र की तरंगें उसे अभिभूत 
कर जाती हैं । हम जिसे तकंसंगत विचार समझ रहे है, वह वस्तुत* संगति लगाने 
का ही प्रकारान्तर है। मनुष्य में स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति नाम की कोई चीज नही है। 
स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति पुराने दकियानूसी विचारों की अद्धंविकसित बुद्धि की अध- 
कचरी कल्पनामात्र है। कुछ और विश्लेषकों ने आगे बढ़कर कहा है कि जब कोई 
व्यक्ति जानबूझकर कोई काम करता है, जिसे वह अपनी इच्छा-शक्ति का कार्य 
समझता है, तो वस्तुतः वह इसलिए कि शिशुकाल से ही वह नाना भाव से अपने 
को असहाय मानता रहता है और इस प्रकार उसके मन में हीनता की गाँठ पैदा 
हो जाती है। उसी हीनता की क्षतिपूत्ति के उद्दे इय से वह आगे चलकर बड़े-बड़े 
काम करता है । असल में हीनता की भावना जितनी ही तीत्र होती है, भविष्य-जीवन 
में मनुप्य उतना ही कमंठ होता है ! ये हू-ब-हू वही विचार नही है, जिनका प्रति- 
पादन फ्रायड या एडलर जैसे आचार्यो ने किया है।ये उन विचारों का अत्यधिक 
प्रचलित रूप हैं, जिन्हे आज का तया साहित्यकार आसानी से हवा में से पकड़ लेता 
है। 
इन विचारों का वड़ा घातक असर हमारे साहित्य पर हो रहा है। जिसे देखो, 
बही कुछ मनोविश्लेपण के प्रयोग कर रहा है । कुछ लिबिडो, कुछ प्रसुप्त वासना, 
कुछ अवदमित कामना किस रूप मे चेतन दिमाग में रूप-परिग्रह कर रही है, यह्‌ 
बताने के उद्दे श्य से जो साहित्य लिखा जायगा, उसमे वह चरित्नगत दृढ़ता था ही 
नहीं सकती, जो आज के सकट-काल में हमे धीर और कर्मठ बना सके । यदि मनुष्य 
कुछ पूरव॑वर्त्ती अज्ञात वासनाओ का ही मूत्ते रूप है, यदि अनजान मे बेधी हुई हीनता 
की गाँठ ही हमारे चरित्र का निर्माण कर रही है, तो फिर दृढचित्तता और आत्म- 
निर्माण का स्थान कहाँ है ? 
लेबिन केवल इन्ही विचारों को लेकर साहित्यिक प्रयोग हो रहे हैं, ऐसा कहना 
अन्याय होगा। एक प्रकार के हमारे युवक साहित्यकार ऐसे भी हैं, जो बड़ी 
हि 
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सावधानी से ऐसे चरित्रों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें दुनिया को अपने आदश के 
अनुरूप ढाल लेने का संकल्प है मार्क्सवादी साहित्य कितने भी दुर्धर्प जड़-विज्ञान 
के तत्त्व-चाद पर आधारित क्‍यों न हो, वह मनुष्य को केवल नियति का गुलाम 
नही मानता । सिद्धान्त-रूप में वह्‌ चाहे जो भी स्वीकार क्यो न करता हो, साहित्य 
में वह मनुष्य को दृढचित्त बनाने का कार्य करता है। मुझे इस श्रेणी के साहित्य मे 
यह बात सबसे अच्छी लगती है। खेद है कि सभी माक्संवादी इस बात में पूरे नही 
उतरते । कभी-कभी एक ही स्थान पर एक तरफ तो वे ऐसे चरित्र का निर्माण 
करते हैं, जो कठिनाइयों से जूझता है और दूसरे ही क्षण मानस-विश्लेषण करके 
उसे प्रसुप्त वासनाओं का प्रतिफलन मात्र बना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इ 
श्रेणी के साहित्यिक अभी भी अपना कत्तेव्य साफ-साफ नही समझ्न रहे हैँ । 2 
उन्नीसवी शताब्दी यूरोप में जड़ विज्ञान लेकर आयी थी; परन्तु उस युग कै 
साहित्य में संसार को आदर्श रूप में गढ़ने की जेंसी उत्तट और शक्तिशाली भावता 
प्रकट हुई, उसकी तुलना किसी युग से नही की जा सकती । बीसवी छतताब्दी प्राणि- 
विज्ञान और मनोविज्ञान का युग कहा जाता है। पस्तहिम्मती, पलायन और तियति- 
दासता को क्या इस युग के साहित्य में बड़ा हो जाना चाहिए था ? युद्धों और 
राजनैतिक कचकचाहटों ने इस युग के साहित्यकार को विराशावादी और मनो- 
विश्लेपक बना दिया है। वह देख रहा है कि दुनिया के नल और दन्त चाहे जितने 
तैज हो गये हों, उनका मन परिवर्तित नही हुआ है। मनुष्य सब मिलाकर आज 
भी पशु ही बना हुआ है। डारवित ने उन्‍नीसवी झताब्दी में कहा था कि मनुष्य 
वस्तुतः पशु का ही विकसित रूप है! वर्ततेमात युग के मनोविज्ञानियों ने आज भा 
उठाकर घोषणा की है कि मनुष्य पशु का विकसित रूप केवल शरीर से है, मरे की 
ओर से वह्‌ आज भी प्रायः पशु ही है । वही आदिम मनोवृत्तियाँ जो चूहे मे हैं 
बकरी में हैं, बनमानुप में है, मनुष्य में भी है। उन मनोवृत्तियो में एकदम परिव्तत 
नही हुआ है, केवल रूप बदल गया है। परिस्थिति के कारण जिस प्रकार ऊद 
की गर्देन एक प्रकार की वन गयी है, हाथी की सूंड दूसरी प्रकार की हो गगी है, 
उसी प्रकार बदली हुई परिस्थितियों ने मानव-चित्त को कुछ नया रूप दिया है; 
नही तो है वही पुरानी चीज । - 
प्रश्न यह है कि आज का साहित्यकार क्या इसी प्रकार के विचारों को चुपचाप 
स्वीकार कर नया-नया प्रयोग करता जायेगा ? समूची जाति का भाग्य अचार 
लटका हुआ है, अविश्वास और संशयालुता ने हमारे विचारशील चित्त के लोगी म 
भय और सन्देह को भर दिया है, भीतर और वाहर की विकट समस्याओं 
सम्मुखीन होने मे देश के समझदार लोग दुविधा का अनुभव कर रहे हैं। हमारे 
सामने देश को स्वाधीन बनाये रखने की समस्या ही मुख्य नही है। स्वाधीतता भी 
एक साधन है। सारे संसार को अविश्वास और पारस्परिक घृणा और विद्वेप 
दल-दल से उबारने का हमें अवसर मिलने जा रहा है । हम क्या आज निराश और 
ह॒तोत्साह होकर यह कार्य कर सकते हैं ? मनोविज्ञान, प्राणि-विद्या और पदाः 
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विज्ञान का अध्ययन हम अवश्य करें, परन्तु निश्चित समझे कि ये शास्त्र मनुष्य 
की अदूमुत बुद्धि के कण-मात्र हैं। ये ही सबकुछ नही हैं । मनुष्य इनसे बड़ा है । ये 
शास्त्र केवल सामने पडी हुई विश्ञाल ज्ञानराशि की ओर संकेत कर रहे हैं। भारत- 
बर्ष के साहित्यकारों को आज सुवर्ण संयोग प्राप्त है। अगर इस अवसर पर हम 
चूक गये तो सम्भवतः दुनिया एक नये दलदल में फेस जायगी । यह मत समझिए 
कि भारतवर्ष उपेक्षित-अवमानित बना रहेगा। ससार को नयी ज्योति देने की 
जिम्मेदारी आज हमारे तरुण साहित्यकारीं के कन्धों पर आ पड़ी है। आज हमें 
स्मरणीय और अविस्मरणीय आद््शों का निर्माण करना है। हमारे महान्‌ देश का 
भविष्य हमारे हाथों मे है। 
निस्सन्देह मनुष्य में पशु-सामान्य आदिम मनोवृत्तियाँ जीवित है। उनके 
अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। थोड़ी-सी भी उत्तेजना पाकर वे 
झनझना उठती हैं। साहित्यकार को इनकी उत्तेजना जगाने में विशेष परिश्रम 
नही करना पड़ता । अगर इन आदिम मनोवृत्तियों को ही उपजीव्य बनाकर मनुष्य 
अपना कारबार आरम्भ कर दे, तो उसे बहुत आयास नही करना पड़ेगा; परन्तु 
संयम और निष्ठा, धैययं और दृढ़चित्तता साधन से प्राप्त होती है। उनके लिए श्रम 
की कम जरूरत नही होती है। 
साहित्यकार से मेरा निवेदन है कि इन श्रमसाध्य गुणो को पाने के लिए समूची 
मनुष्य जाति को उद्युद्ध करे | इस युग-सन्धिकाल में साहित्यकार को अविचलित 
चित्त से उन गरुणो की महिमा समाज मे प्रतिप्ठित करनी है, जिन्हें मनुष्य ने वर्षो 
की साधना और तपस्या से पाया है। जिस स्वाधीनता के लिए हम दीर्घकाल से 
तड़प रहे थे, वह्‌ आ गयी है। साहित्यकार ने इसके आवाहन में पूरी शक्ति लगा 
दी थी | आज उसे अपने को महान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य सिद्ध करना है। कराची 
सम्मेलन में कही हुई अपनी बात को मैं फिर दुहराता हूँ --मगुय्य को अज्ञान, मोह, 
कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता से बचाना ही साहित्य का वास्तविक लक्ष्य है। 
इससे छोटे लक्ष्य की वात मुझे अच्छी नहीं लगती। इस महान्‌ उद्दे श्य की यदि 
हिन्दी पूत्ति कर सके, तभी वह उस महान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य होगी, जो इतिहास- 
विधाता की ओर से उसे मिला है। मेरे लिए हिन्दी-भापा और हिन्दी-साहित्य 
कोई देव-प्रतिमा नही है, जिसका नाम जपकर और आरती उतारकर हम सस्तुप्ट 
हो जायेंगे। हिन्दी भारतवर्ष के हृदय-देश मे स्थित करोड़ो नर-नारियों के हृदय 
और मस्तिष्क को खुराक देनेवाली भाषा है । यदि वह यह काम नही कर सकती 
तो श्रद्धा और भक्ति का विपय भी नही बनी रह सकती। हिन्दी के ऊपर महान्‌ 
उत्तरदायित्व की बात जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब यही होता है। भारतवर्प 
की राजभाषा चाहे जो हो और जैसे भी हो, पर इतना निरिचित है कि भारतवर्ष 
की केन्द्रीय भाषा हिन्दी है। लगभग आधा भारतवर्ष उप्ते अपनी साहित्यिक भाषा 
मानता है; साहित्यिक भाषा अर्थात्‌ उसके हृदय और मस्तिष्क की भूख मिटानेवाली 
भाषा, करोड़ों की आशा-आकांक्षा, अनुराग-विराग, रुदन-हास्य की भाषा । उसमें 
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साहित्य लिखने का अर्थ है करोड़ों के मानसिक स्तर को ऊँचा करना, करोड़ों 
मनुष्यों को मनुष्य के सुख-दु.ख के प्रति संवेदनशील बनाना, करोड़ों को अज्ञान, 
मोह और कुसंस्कार से मुक्त करना । केवल शिक्षित और पण्डित बना देने से ही 
काम नही हो सकता । वह शिक्षा किस काम की जो दूसरों के शोषण में, अपने स्वार्य- 
साधन में ही अपनी चरम सार्थकता समझती हो ? इसी लिए आज जब हमारे सामने 
गम्भीर साहित्य लिखने का वहाना आ उपस्थित हुआ है, मैं अपने सहकमियों से 
विनयपूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ कि जो कुछ भी लिखो, उसे अपने महान्‌ उह्ं शव 
के अनुकूल बनाकर लिखो। संसार के अन्य राष्ट्रों मे अपने साहित्य को जिस दृष्टि 
से लिखा है, उसकी प्रतिक्रिया और अनुसरण नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार 
विज्ञान के क्षेत्र मे मनुष्य ने संयोग का सहारा लिया है, उसी प्रकार साहित्य और 
शिक्षण के क्षेत्र में अटकल का सहारा लिया है। उसका फल अच्छा नही हुआ है। 
हमें सौभाग्यवश नये सिरे से सवकुछ करना है। इसीलिए हमारे पाठ्यग्रन्यों तथा 
रसात्मक साहित्य की रचना भी किसी खण्डसत्य के लिए नही होनी चाहिए। समूची 
भनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, 
एक समूह दूसरे समूह को दूर रखने की इच्छा न करके पास लाने का प्रयत्त करे, 
कोई किसी का आश्रित न हो, कोई किसी से वंचित न हो, इस महान उद्देश्य मे 
ही हमारा साहित्य प्रणोदित होना चाहिए। संसार के कई देशों ले अपनी जातीय 
श्रेप्ठता प्रतिपादित करने के उद्दे इय से साहित्य लिखा है और कोमल मस्तिप्क- 
बाले युवकों की बुद्धि विपावत बना दी है। उसका परिणाम संसार को भोगवा 
पड़ता है। घृणा और द्वेप से जो बढता है, वह ज्ञीध्र ही पतन के गद्धर में पर 
पड़ता है। यही प्रकृति का विधान है। लोभवद, मोहवश, और ऋ्ोबवश जो करेटय 
निश्चित किया जायगा, वह हानिकारक होगा । बड़ी साधना और तपस्या 2५ 
मनुष्य ने इन आदिम मनोवृत्तियों पर विजय पायी है। वे वृत्तियाँ दवी है; किए 
फिर भी वत्तेम,न हैं। उद पर आधारित प्रयत्न मनुष्यता के विरोधी हैं । प्रेम बड़ी 
वस्तु है, त्याग बड़ी वस्तु है, और मनुप्य-मात्र को वास्तविक “मनुष्य बनानेवाता 
ज्ञान भी बडी वस्तु है। हमारा साहित्य इन बातों पर आधारित होगा, तभी बह 
संसार को नया प्रकाद दे सकेगा । 
एक आदरणीय साहित्यिक ने मुझे अपना यह अनुमान बताया कि प्रगतिशील 
समझे जानेवाले नये लेखकों की रचनाओ में पचास फीसदी से अधिक कहानियों का 
विधय मानसिक विपयगामिता है। अपने आदरणीय साहित्यिक की बात मैने 
ज्यों-की-त्यों स्वीकार नहीं कर ली। मैंने एक प्रगतिशील पत्र में प्रकाशित ई० 
घहानियों की छानवीन की। मुक्के यह घोषणा करते हुए प्रसन्‍्तता हो रही है कि 
उसकी अधिकाश प्रकाशित कहानियों से उक्त बात की पुष्टि नहीं होती। परईु 
अपने को 'प्रगतिवादी” कहकर विज्ञापित नही करनेवाले पत्नों की कहानियों में मं 
बात बहुत दूर तक ठीक है। शायद ही ऐसा कोई समझदार आदमी हो, जो यर्द * 
स्वीकार करता हो। एक-न-एक प्रकार की मानसिक विपयगामिता हर झुग में 
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साहित्य की प्रधान समस्या रही है। परन्तु इन दिनों जो बात चिम्त्य हो उठी है, 
वह उसका यौन-भावनामूलक ग्रन्थगृहीत रूप है। कुछ रचनाओ से यह आसानी से 
सिद्ध किया जा सकता है कि लेखक सुनी-सुनायी वातों की नीव पर अपना भवन 
निर्माण कर रहा है; परन्तु में यहाँ इस बात को व्यर्थ ही बढ़ाना नही चाहता। 
मेरा वक्तव्य यहाँ सिर्फ इतना ही है कि इन दिनों हमारी प्रधान समस्या व्यक्तिगत 
यौन-भःवनामूलक मानसिक विपथगामिता नही है। हमारे देश मे कुछ रीति-रस्म 
ऐसे हैं, जो मनुष्य को सामाजिक रूप में अस्वस्थ-चेता बनाये हुए है। इनमें कुछ 
नितान्त सामयिक हैं, कुछ दी्धकाल की जमी हुई मिट्टी की तरह हमारे मन पर 
सवार हैं। दोनो का अध्ययन और नियमन होना चाहिए । 
हमारे देश मे जाति-भेद और छुआछूत की विचित्र प्रथाएं हैं। इसने देश को 
नाना स्तरों में बाँट दिया है। केवल जातिगत हीनता और कुलीनता ही इस देश के 
समूहजात चित्त को विचित्र और जटिल बनाने के लिए काफी थी; परन्तु इतना 
ही भर नही है । इन जातियों में पारस्परिक व्याह-शादी नहीं होती और नाना भाँति 
की ऐतिहासिक और सामाजिक मर्यादाओ के भीतर से विकसित होने के कारण 
अधिकांश की रीति-नीति, पूजा-उपासना, आचार-विचार, विश्वास नाना भाव से 
स्वतन्त्र होने के कारण समाज की जटिलता और भी बढ गयी है। हमारे पुराने 
लेखकों ने इस समस्या पर जितना जमकर विचार किया है, उतना नये लेखक नही 
कर रहे है। फ्रान्ति कह देने मात्न से नही आती । यदि मानसिक युत्थियों को सुल- 
झाना ही हमारे नये साहित्यकारो को अभीष्ट है, तो इस देश के जन-समूह से बड़ा 
और मनोरंजक प्रयोग-क्षेत्र दूसरा नही मिलेगा । क्यो नही हमारे साहित्यिक इस 
ओर झुकते ? पुरातत्त्व और नृतत्त्वश्ास्त्र के अध्येताओं ने जिन तथ्यों का उद्घाटन 
किया है, उनके प्रकाश में क्यो नही वे अपने देश की मानसिक गाँठों को खोलने का 
प्रयत्त करते ? इस विशाल देश में न तो आदिम मानवीय विश्वासों की ही कमी 
है, न अत्यन्त आधुनिक जटिलताओं की । साहित्यिक प्रयोग यदि करना ही है तो 
क्यो नही हमारे गुवक अपने देश की ओर नजर फिराते ? नाना जातियों और उप- 
जातियो से अध्युपित, सम्यता की लगभग प्रत्येक सीडी पर अवस्थित और फिर भी 
सबसे विचित्र और सबसे जटिल इस देश की सामाजिक मनो भावना सचमुच साहित्य- 
कारो को प्रलुब्ध करनेवाली वस्तु है। 
अपने देश के तरुण साहित्यकारो से मेरा अनुरोध है कि वे अपने देश को उसके 
समस्त गुण-दोपो के साथ देखें और ऐसे साहित्य की सुप्टि करें, जो इस जीर्ण देश 
में ऐसे नवीन अमृत का संचार करे कि वह एक दृढ़चेता व्यक्ति की भाँति संसार से 
घृणा और अन्याय को मिटा देने के लिए उठ खड़ा हो ! हमारे युवकों और युवतियों 
में भविष्य को अपने अनुकूल बना लेने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए ॥ भय कही से 
नही है, अपने ऊपर अश्रद्धा ही हमारा सबसे बड़ा भय का हेतु है। आत्म-विश्वास 
से बढ़कर हमारे पास दूसरा अस्त्र नही है और भारतवर्ष यदि आत्म-विश्वासी बनता 
है तो यह कोई निरा स्वप्न नही है। सचमुच ही भारतवर्ष की परम्परा महान है, 
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इसके निव।सियों में गौय॑ है, यहाँ की भूमि रत्लप्रसु है, यहाँ का शञान-विज्ञान अतुब- 
नीय है। केवल इस देश को अपने प्रति आस्थावान बनाना है। तरुण साहित्यकार 
के लिए जाज स्वर्ण-संयोग प्राप्त है। ऐसे ही स्वर्ण अवसर पर रूस के लेखकों ने 
ऐसा साहित्य पैदा किया था, जो संसार में श्रेष्ठ साहित्य के रूप में अनायात ही 
स्वीकार कर लिया गया । हमारा देश महानु है और हमे महान्‌ संयोग मिल गया 
है। इस समय दुविधा और झिझक की जरूरत नही है। दूसरों के दिखाये रास्ते पर 
चलकर प्रयोग करने की जरूरत नही है। अपनी आंध़ों से अपने बुद्ध और जर्जर 
देश को देखना है और दृढ़-चरित्नता के अमृत से सींचकर इसे महत्तर बनाना है। 
साहित्यिक प्रयोग करते समय हमे वार-बार यह बात सोच लेनी चाहिए। के 

मुझे रंच-मात्र भी सन्देह नही है कि हमारे तरुण साहित्यकारों में यह धरकित 
है। केवल उन्हें अपने उत्तरदायित्व को समझना है। उन्हे वरावर याद रखना 
चाहिए कि उनके लिखे प्रत्येक शब्द का मुल्य है । वह शब्द लाख-लाख को प्रभावित 
करने के उद्देश्य से लिखा गया है। प्रभाव शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता 
है। शुभ प्रभाव का होना ही बांछनीय है। 


[अशोक के फूल से] 


आपने मेरी रचना पढ़ी ? 


हमारे साहित्यिकों की भारी विशेषता यह है कि जिसे देखो वही गम्भीर व् है 
गम्भीर तत्त्ववाद पर बहस कर रहा है और जो कुछ भी वह लिखता है, उसके विपय 
में निश्चित धारणा बनाये बैठा है कि वह एक क्रान्तिकारी लेख है। जब आयें दिन 
ऐसे स्यात-अख्यात साहित्यिक मिल जाते हैं, जो छूटते ही पूछ बैठते है, "आपने 
मेरी अमुक रचना तो पढ़ी होगी ?” तो उनकी नीरस अदृत्ति या विवीद-प्रियता 
का अभाव बुरी तरह प्रकट हो जाता है। एक फिलासफर ने कहा है दी आ का 
प्रभाव कुछ रासायनिक-सा होता है। आप दुर्दान्त डाकू के दिल में हित 
भर दीजिए, वह लोकतन्त्र का लीडर हो जायगा; आप समाजसुधार के उत्साद 
कार्यकर्ता के हृदय मे किसी प्रकार विनोद का इंजेक्शन दे दीजिए, वह अखवीर- 
नवीस हो जायगा । और यद्यपि कठित है, फिर भी किसी युक्ति से उदीयमात छा 
बादी कवि की नाड़ी में थोड़ा विनोद भर दीजिए; वह किसी फिल्म कम्पती की 
अभिनेता हो जायगा । 
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एक आधुनिक चीनी फिलासफर को दिन-रात यह चिन्ता परेशान करती रहती 
है कि आखिर लोकतन्त्र के नेताओं और डिबटेटरों मे अन्तर बया है। यदि आप 
सचमुच गम्भीरतापूर्वक छान-वीन करें तो हूजवेल्ट और स्तालिन में कोई मौलिक 
अन्तर नही मिलेगा। या दूर की बात छोड़िए। गांधी और जिन्‍्ना में कोई अन्तर 
नही है--जहाँ तक शवित-प्रयोग का प्रश्न है। गांधी की बात भी कांग्रेस के लिए 
कामून है और जिन्‍मा की बात भी मुस्लिम लीग के लिए वेद-वाक्य है। फिर भी 
एक डेमोक्रेठ है और दूसरा डिक्टेटर। क्‍यो ? चीनी फिलासफर ने चार वर्ष की 
मिरन्तर साधना के वाद आविष्कार किया कि डेमोक्रेट हेसना और भुस्कराना 
जानता है, पर डिक्टेटर हँसने की वात सोचते भी नही । उनको आप जहाँ भी देखें 
और जब भी देखें, उनकी भृकुटियाँ तनी हुई हैं, मुद्ठियाँ वंधी हुई है, ललाट कुंचित 
हैं, अधरोष्ठ दाँतों की उपान्तरेख के समानान्तर जमा हुआ है--मानों ये अभी 
दुनिया को भस्म कर देना चाहते हैं। अगर इन शक्तिशाली डिबटेटरों मे हँसने का 
थोड़ा-सा माद्दा होता तो दुनिया आज कुछ और हो गयी होती । 
जब-जव मैं कलकत्ते के चिड़ियाघर में गया हूँ, तब-तव मुझे ऐसा लगा है कि 
संसार के जीवों में सवसे अधिक गम्भीर और चिन्तामग्न चेहरा उस चिड़ियाघर में 
रसे हुए एक वनमानुप का है । उसको देखते ही जान पड़ता है कि संसार की समस्त 
वैदता को वह हस्तामलक की भाँति देख रहा है और अपनी सुदूरपातिनी दृष्टि से 
इन आने-जानेवाले दर्शकों के करुण भविष्य को वह प्रत्यक्ष देख रहा है। मैंने बाद 
में पढ़ा है कि अफ्रीका के हब्शियों में यह विश्वास है कि वनमानुष मनुष्य की बोली 
बोल भी सकते हैं और संसार के रहस्य को भली-भाँति समझ भी सकते हैं, परन्तु 
इस डर से बोलते नहीं कि कही लोग पकड़कर उन्हें गुलाम न बना लें । यह बात 
जब तक मुझे नही मालूम थी, तब तक मैं समझता था कि यह कलकत्तेवाला वन- 
मानुप ही बहुत ग्रम्भीर और तत्त्वचिन्तक लगता है। अब मैंने अपनी राय में 
संशोधन कर लिया है। वस्तुतः संसार के सभी वनमानुप गम्भीर तत्त्वदर्शी दिखायी 
देते हैं । 
में कभी-कभी सोचता हूँ कि आदिम युग का मनुप्य--जबकि वह वानरी योनि 
से मानवी योनि मे नया-नया आया था--कुछ इस कलकतिये वनमानुप की ही 
भाँति गम्भीर रहा होगा । मगर यह भी कैसे कहूँ ? जेब्रा और गेडा भी मुझे कम 
गम्भीर नही लगते तथा गधे और ऊँट भी इस सूची से अलग नही किये जा सकते। 
फिर भी इनकी तुलना वनमानुष से नहीं की जा सकती। अन्ततः गधे और वन- 
मानुप की गम्भीरता में मौलिक भेद है। गधा उदास होता है और इसलिए नका- 
रात्मक है; पर वनमानुप सोचता हुआ-सा रहता है और इसीलिए उसकी गम्भीरता 
में कुछ तत्त्व है, कुछ सार है। गधे की गम्भीरता प्रोलितारियत की उदामी है और 
वनमानुपष की गम्भीरता वर्गवादी मनीपी की । दोनो को एक श्रेणी में नही कहा जा 
सकता । 
परन्तु इसे अस्वीकार नही किया जा सकता कि आदि-मानव कुछ गम्भीर, कुछ 
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तत्त्वचिन्तक और कुछ उदास जरूर था और उसकी उदासी वर्गवादी विचारक की 
उदासी की जाति की ही रही हो, ऐसा भी हो सकता है। सच पूछिए तो शुरू-बुरू 
में मनुष्य कुछ साम्यवादी ही था। हँसना-हँसाना तब झुरू हुआ होगा जब उसने 
कुछ पूंजी इकट्ठी कर ली होगी और संचय के साधन जुटा लिये होगे । मेरा निश्वित 
मत है कि हसना-हँसाना पूंजीवादी मनोवृत्ति की उपज है। इस युग के हिन्दी 
साहित्यिक जो हँसना नापसन्द करते है, उसका कारण शायद यह है कि वे पूंजी- 
वादी बुर्जुतरा मनोवृत्ति को मन-ही-मन घृणा करने लगे हैं। उनकी युवित शायद 
इस प्रकार है--चूंकि संसार के सभी लोग हँस नहीं सकते, इसलिए हँसी एक गुनाह 
है और चूंकि संसार के सभी लोग थोड़ा-बहुत रो सकते हैं, इसलिए रोना ही वास्त- 
विक्र धर्म है। फिर भी अधिकांश साहित्यिक रोते नही, केवल रोनी सूरत बनाये 
रहते हैं। जिसे थोड़ा-सा भी गणित सिखाया गया हो, वह बहुत आसानी से इस 
आचरण की युक्तियुवतता समझ सकता है। मैं समझा रहा हूँ। 
यह तो स्वयंसिद्ध बात है कि दुनिया मे सुख की अपेक्षा दु.,ख अधिक है, अर्थात्‌ 
रोदन हास्य से अधिक है। अब सारी दुनिया के रोदन को बराबर-बरावर बाँट 
दीजिए और हँसी को भी वरावर-बराबर बाँट दीजिए। स्पष्ट है कि सवको रोदन 
हास्य से ज्यादा मिलेगा। अब रोदन में से हास्य घटा दीजिए । कुछ रोदन ही बचा 
रहेगा । इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ मिलेगा, उससे फूट-फूटकार तो नही 
रोया जा सकता, पर चेहरा जरूर रुआँसा बना रहेगा। यह युक्ति मुझे तो ठीक 
जेंचती है। 
लेकिन युक्ति का ठीक जेंचना साहित्य की आलोचना के क्षेत्र में सब समय 
प्रमाणस्वरूप ग्रहण नहीं किया जाता। रहस्यवादी आलोचक यह नहीं मानते हि 
युक्षित और तर्क मे ही सबकुछ है। मैंने आलोचक शब्द के विशेषण के लिए रहस्य 
वादी शब्द किसी को चौका देने की मंशा से व्यवहार नही किया है । बहुत परिश्रम 
के बाद मैंने यह निष्कर्प निकाला है कि हिन्दी में वस्तुतः रहस्यवादी कवि हैं ही 
नहीं । यदि कोई रहस्यवादी कहा जा सकता है तो वह निश्चय ही एक श्रेणी की 
आलोचक है। जहाँ तक हिन्दी बोलनेवालो का सम्बन्ध है, रहस्यवादी साथ और 
फकीर तो बहुत हैं, पर वे सव साधना की दुनिया के जीव हैं, साहित्य की ढुनिया में 
रहस्यवादी जीव यदि कोई है तो वे निश्चय ही एक तरह वेः आलोचेक हैं और जई 
कभी मैं रहस्यवादी शब्द की बात सोचता हूँ तो काशी के भदनी मुहल्ले की सडक 
पर साधना करनेवाला रहमतअली फक्रीर मेरे सामने जरूर आ जाता है। यहेँ 
फकीर मन, वचन और कर्म तीनो से विशुद्ध रहस्यवादी था। 'अनिकेत' वह जरूर 
था; पर उसके बड़े-से-बडे निन्‍्दक को भी यह कहने में जरूर संकोच होगा कि वह 
“स्पिर्मति' भी था। है 
. सो, मैंने एक दिन देखा कि यह रहमतअली घुन्य की ओर आँखें उठाये हुए 
किसी अदृश्य वस्तु पर निरन्तर प्रहार कर रहा है। लात, मुक्‍के, घूँपे--एक दो, 
तीन**“लगातार। दर्शक तो वहाँ बहुत थे, कुछ सहमे हुए, कुछ भक्तियुक्त, ई0 
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"यों ही-से' और गुछ गम्भीर। एकाध मुस्करा भी रहे थे। इन्हें देसकर ही मुझे 
रहस्यवादी आलोचकों की याद आयी । सारा काण्ड कुछ ऐसा अजीव था कि विनोद 
की एक हल्की रेसा के सिचा सत्त्वज्ञान तर पहुँचा देने का और साधन ही नहीं था। 
तब से जब देखता हूँ कि कोई शून्य की ओर आँखें उठाये है और किसी अदृश्य 
वस्तु पर निरन्तर प्रहार कर रहा है, तब मुझे रहस्यवाद की याद आये बिना नही 
रहती। सो, यह रहस्पवादी दल युक्त नही माना करता। 'युवित' शब्द में ही 
(पुजू+ ति) किसी वस्तु से योग का सम्बन्ध है। और यह मान लिया गया है कि 
योग दृश्य-वस्तु से ही स्थापित किया जा सकता है। अदृश्य के साथ योग कैसा ? 
आसमान में निरन्तर मुक्‍क्ा मारने मे कम परिश्रम नही है और मैं निश्चित 
जानता हूँ कि रहस्यवादी आलोचना लिपना कुछ हँंसी-लेल नही है। पुस्तक को 
छुआ तक नही, और आलोचना ऐसी लिखी कि त्ैलोव्य विकम्पित ! यह क्या कम 
साधना है ? आये दिन साहित्यिकों के विषय में विचार होता ही रहता है और इन 
विचारों पर विचार लिसनेवाले बुद्धिमान लोग गम्मीर भाव से सिर हिलाकर 
कहते हैं->भासिर साहित्यिक कहे किसे ? बहसें होती हैं, अखबार रंगे जाते है, 
मेरे जैमे आलसी आदमी भी चिन्तित हो जाते हैं, और अन्त में सोचता हूँ कि 
'साहित्यिक” तो साहित्य के सम्बन्धी को ही कहते है म ? सो, सम्बन्ध तो कई तरह 
के हैं! वादरायण एक है। आपके घर अगर बेर के फल हैं, मेरे धर बेर के पेड़, 
तो इस सम्बन्ध को पुराने पण्डित 'वादरायण' सम्बन्ध कहेंगे । साहित्य से सम्बन्ध 
रखनेवाले जीव पाँच प्रकार के हैं--लेखक, पाठक, सम्पादक, प्रकाशक और 
आलोचक। सबके क्षेत्र अलग-अलग हैं। पढनेवाला आलोचना नही करता, आलो- 
चना करनेवाला पढ़ता नहीं--यही ती उचित नाता है। एक ही आदमी पढ़े भी 
और लिखे भी, या पढे भी और आलोचना भी करे था लिखे भी इत्यादि-इत्यादि, 
तो साहित्य में अराजकता फैल जाय। इसीलिए कोई जब एक लेखक से पूछता है 
कि आपने मेरी अमुक रचना पढ़ी, तब जी में आता है कि कह दूं, "डाक्टर के पास 
जाओ । तुम्हारे दिमाग में कुछ दोप है ।”” पर डाक्टर क्या करेगा ? विनोद का 
इंजेक्शन किसी फैक्टरी ने अभी तक तैयार नही किया । इसलिए मुस्कराकर चुप 
लगा जाता हूँ। मेरे एक हौमियोपैथ मित्र का दृढ़ मत है कि विनोद की कमी दूर 
करने के लिए कोई इजेक्शन तैयार किया जा सकता है। वे इस बात का प्रयत्न भी 
कर रहे हैं कि किसी हँसोड़ की छाया किसी तरह अलकोहल में घुलाकर उस पर 
से विनोद की दवा तैयार करें और चिकित्सा की और साहित्य को दुनिया में एक 
ही साथ क्रान्ति कर दें । पर बह अभी प्रयोगावस्था में ही हैं। तव तक मुझे भी सब 
सहना पड़ैगा और सहे भी जा रहा हूँ । 


[भज्ोक के फूल से ] 


समालोचक की डाक 


नौ बज गये है। विद्याभवन के एक कोने में समालोचक वैठा हुआ है। सामने पुराने 
बंगाक्षरों में लिखा हुआ तीन सौ वर्ष पुराना महाभारत और तंजौर से भेजे हुए 
झ्ीद्स' पड़े हुए हैं । ताड़ के पत्तो में न जाने कीड़ों को क्या रस मिलता है, सारी 
प्रति चलनी-सी बना डाली है। समालोचक सावधानी से एक-एक वक्षर मिला- 
मिलाकर पाठान्तर संग्रह करता जा रहा है। सावधानी इसलिए कि उसके बगल में 
ही 'चेक' करनेवाले पण्डित का आसन है उप्ते अपना सम्मान तो बचाना ही है' 
लेकिन समालोचक का चित्त चञचल है। लो, यह गलती हो गयी । पाठान्तर शायद 
छूट गया । पीछे से आवाज आयी---"“पण्डितजी ! ” यही समालोचक का नाम है, 
उपाधि है, गुण है, दोप है। 
हरिहर शान्तिनिकेतन का डाकिया है, भस्त, हँसमुख और शालीन। समा- 
लोचक उसकी ओर भय से, आशा से, आश्यंका से और उत्सुकता से देखता है। 
“मनीआडेर है क्या ?” हु 
यह नहीं कि समालोचक के पास रोज ही मनीआर्डर आते हों। न आते हों 
सो भी नही । परल्तु, 
"ते कि सदा सब दिन मिलहि ? 
समय-समय अनुकूल ! ” 
फिर भी वह डाकिये से रोज पूछता है और डाकिया भी इस विनोद से परिचित 
है। मुस्कराकर जवाब देता है--/कोइ, टाका कोथाय ? ” मालूम हुआ कि रजिह्टर्ड 
बुकपोस्ट है और चिट्ठियाँ हे और मुफ्त ही मिल जानेवाली कुछ पत्निकाएँ हैं। 
चिट्व्यों में 75 फीसदी साहित्यिक होती है; कभी-कभी बधाई, के 
डाँट; कभी-कभी अनुनय, कभी-कभी प्रलोभन | समालोचक एक-एक करके उन्हें 
पढता है। उत्फुल्ल होता है और आगे बढत्ा है। महाभारत की पोषी घुली ुई 
है। बह रजिस्टर्ड बुकपोस्टों को देखकर सोचता है कि बाद में देस लेगा। पैरेट 
पड़े हुए हैं। खूब सेवरकर आये हैं, रेशमी घागों से बंधे हैं, सुन्दर अक्षरों में पता 
लिखा हुआ है। 
ये निश्चय ही कविता की पुस्तकें है। ऊपरवाली इतनी सावधानी से बाँघी 
हुई है कि कवि के कान्शस आ्िस्ट होने में कोई सम्देह नही रह जाता । समालोचर 
लिफाफा देखकर खत का मजमून भाँपने लगता है। लाल और नीले रेशमी फीर्तों 
से बेंथे हुए पैकेट में किसी युवक कवि की प्रेम-कथा बेंघी (ुई है। उसकी कहाना* 
जगत्‌ की प्रेयसी निश्चय ही अप-दटू-डेट फैशन की परिपाटीविहित सज्जा से सस्जित 
होगी, उसका मुख चौंद-सा गोल और आँखें आम की फॉक-सी बड़ी होंगी | काजल 
वह जरूर लगाती होगी, केश में एकाघ फूल मिश्चय ही रहते होगे -वे कात्पतिक 
रजनी-गन्पा के भी हो सकते हैं, जूही-चमेली के भी हो सकते हैं--और पुस्तक गा 
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शिरोभाग जो साफ सुला हुआ दिख रहा है और उस सुन्दर बेधाई के भीतर से 
लापरवाही से फटे हुए जो पन्‍ने दीस रहे है, वे इस बात के सबूत है कि उस कल्पित 
प्रेयसी के गुलाबी कपोलो पर उसके अस्त-व्यस्त चिकुर भी हिल रहे होगे । कवि 
के प्रेम मे उतावलापन नही है, धीरता से भरी हुई व्याकुलता है--यह बात तो 
सारा पैकेट ही कह रहा है। खोलकर देख ही क्‍यों न लिया जाय ! पर अब भी 
महाभारत के पन्‍ने खुले हुए है । सम्हालकर बाँध नही दिये गये तो स्वतन्त्र होकर 
निकल पड़ेंगे । फिर उनको सकुशल फिरा ले आना असम्भव है। मगर समालोचक 
उस्र सफेद घार्योवाली पुस्तक को भी छोड़ना नहीं चाहता। इस कवि की प्रेयत्ती 
सुन्दर जरूर होगी, पर अप-दू-डेंट भी होगी, ऐसा नहीं कह सकते। प्रिय की और 
देखकर लजा जाती होगी, मुस्काती जरूर होगी, पर प्रिय को मालूम भी नही होने 
पाता होगा | जब वह झूंझलाकर उठ पड़ता होगा तो टपू-टप्‌ दो बड़ी-बड़ी बूँदें 
उसकी आँखों से झड़ पडती होगी। कवि वेचैन हो जाता होगा, सोचने लगता 
होगा--इन आँसुओ की उपमा जगत्‌ में है ? कोई रूपक ? कोई उत्प्रेक्षा ? सारे 
पैकेट को देखकर यह कह सकना मुश्किल है कि कवि अपनी प्रेयसी को सजाकर 
देखने मे आमन्द पाता है। निश्चय ही वह्‌ जितना प्रेम दान करता है उससे अधिक 
पाने की आशा रखता है ! 
पहली पुस्तक अंचलेजी की “मधूलिका' है, दूसरी गिरीशजी की 'मन्दार' । 
समालोचक अब पाठान्तर-सग्रह नहीं करेगा । बह अपने भाँपे हुए मजमून को जाँच 
के ही कोई और काम करेगा | और ग्रश्न-पत्रों को भी वह थाद में देख लेगा । 
'मधूलिका' और “मन्दार' दोनो ही प्रेम-काव्य हैं। दोनो ही कल्पना के सेत में 
उपजे है; पर दोनो में एक मौलिक अन्तर है । “मधूलिका” के कवि की इच्छा केवल 
प्रेमी बनने की है; पर “मन्दार' का कवि प्रेमी भी बनना चाहता है और प्रिय भी । 
इसीलिए एक प्रेम-पात्र की ओर से लापरवा होने के कारण अबाघ भाव से अपना 
गान गाये जाता है, उसे अपनी मस्ती का ही भरोसा है, सुननेवाले ने सुन लिया तो 
ठीक है, न सुना ती उसी का नुकसान है, कवि निश्चिन्त है : 
अरे जरा सुन लो इनकी तृप्णातुर कसक कहानी; 
फिर न मिलेंगे ये मस्ताने दीवाने दीवानी! 
पर 'मन्दार' का कवि केवल लालसा की धारा में वह जाना नहीं चाहता। 
बह प्रतिदान भी चाहता है: 
जीवन का आधार प्यार है, प्यार पिला दो प्यार । 
प्यार विना मैं ठुकरा दूँगा सोने का संसार। 
प्रेमी कवियों के प्रसंग में समालोचक को वहुत दिन पहले मिली, किन्तु अब 
तक अनालोचित एक पुस्तक का स्मरण आता है। उसके एक वंगाली मित्र को 
उस कवि की मस्ती इतनी अच्छी लगी थी कि चे अर्थशास्त्र का नोट लिखना छोड़- 
कर काव्य-चर्चा में निमस्त हो गये थे। पुस्तक श्री भगवतीचरण वर्मा का 'प्रेम- 
संगीत' है। अगर शुरू मे ही कवि ने हिन्दी के आलोचको को डांट न दिया होता, 
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तो इस आलोचक को भी इस पुस्तक के बारे में कुछ कहना था। पर कवि की बातों 
मे वह आ गया । कौन जाने उसमे कवि को जैसा समझा है, वह कवि का मन पूत 
रूप न हो और कवि उसकी समझ का प्रतिवाद कर बैठे । 'जीवित कवेराशयों ने 
बक्‍्तव्य', यह पुराने दुनियादार आलोचकों का सिद्धान्त था। वे कविता को भी 
समझते थे और दुनियादारी को भी | यह समालोचक इतना बहुज्न होने का दावा 
नहीं रखता । उसे कहने की स्वाधीनता होती, तो कहता कि 'प्रेम-संगीत' के कवि 
की मस्ती सचमुच की मस्ती है ! वह दुनिया के किसी पदार्थ को स्थिर नहीं मानता, 
प्रेम को भी नही, घृणा को भी नही । इस क्षण-मंगुरता के अदूट प्रवाह में वह केवल 
एक वस्तु को स्थिर समझता है -जैसे नदी की प्रत्येक चड्चल बूंद के भीतर से 
उसका प्रवाह अव्याहृत रहता है, उसी प्रकार । यह वस्तु जीवन नही है, जैसा कि 
बहू समझना चाहता है। यह वस्तु है उसका अपना व्यक्तित्व । अनन्त श्रवाई कै 
भीतर बहती हुई भी उसकी सत्ता द्याइवत है। प्रेम-पात्र आते हैं और चले जाते हैं। 
कुछ हँस जाते है, कुछ हेंसा जाते है; कुछ रो जाते हैं, कुछ रुला जाते हैं; और मस्त 
व्यक्तित्व आगे बढता है: 
है हमें बहाने को आयी यह रस की एक हिलोर प्रिये ! 
शाइवत असीम में चलना है निज सीमा के उस ओर भ्रिये ! 
इसी को वह जीवन कहता है | असल में यह घटनाओं का प्रवाह है, जो उसको 
आगे ठेल देता है; सब-कुछ को मुलाकर भी, हटाकर भी वह अपने को भुला नही 
सकता, सव-कुछ को मिटाकर भी वह अपने को मिटा नहीं सकता : 
किस तरह मिटा दूं आज हाय अपनेपन की भी याद भ्रिये ! 
और, 
मिट-मिट कर मैंने देखा है मिट जानेवाला प्यार यहाँ। 
और, 
हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले ! 
मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले ! 
सब कहते ही रह गये अरे तुम कैसे आये कहाँ चले ? 
अपने व्यक्तित्व के प्रति वह सचेतन है कि वह प्रेमोत्माद की अवर्स्था 
अपने को नही मूल सकता, बल्कि उसका प्रियतम व्यवित भी उसकी सत्ता 
उदासीनता दिखलाये, तो वह तुनक जा सकता है : 
यह न समझना देवि कि मुझमें निज ममत्व फा ज्ञान नही ! 
उसकी दृष्टि में सव नश्वर हो सकते हैं; पर वह अविनइवर है : 
जग नश्वर है तुम नश्वर हो वस मैं हूँ केवल एक अमर || 
परन्तु समालोचक को अपना बद्तव्य कहने का मौका ने मिला और पुन 
पुरानी हो गयी! आज 'मधूलिका' और 'मल्दार' हि. "मेविष, यू 
भी जब उसके दिमाम में वरबस उस पुस्तक बी 7 अर, 
सेमालनां मुश्किल हो गया । बढ सोचता है, चुं्‌ हि 


स्था में भी 
के प्रति 
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पाँच लम्बे-लम्पे महीने बीत गये हैं। कवियों की कई रचनाएँ आयी हैं। समा- 

लोचक ने हूम-झूमऊर पढा है। प्रयाग के श्री देवराज के प्रणय-गीतो का रसास्वाद 
किया है। 'प्रणय-गीत' की प्रणयिनी के सौभाग्य की दाद दी है, जिस 'नवल सह- 
चरी के लज्जित मुस-चन्द्र'ं से कवि की कविता भी ईप्या करती है--उसकी 
सुशामद के लिए उसने भी कविता देवी से प्रार्थना की है कि, 

छोड़ो आलि अधीर आज छोडो कवि कोः 

कुछ घड़ियों का बिरह, कृपित होना नही; 

आज किसी को नव चितवन से विद्ध हो, 

बँध जाने दो नवल प्रणय की पाश में। 

उसके हृदय ने कहा है कि ये गान स्वर्गीय हैं, मन ने कहा है कि मोहक हैं, 
बुद्धि ने कहा है विः जीवन-संघर्ष की प्रतिक्रिया हैं, स्वयं कवि ने कहा है कि "बढ़ते 
हुए सन्देहवाद और जड़वाद के विरुद्ध एक धीमी आवाज़” हैं । वह आगे वढा है । 
दिल्‍ली के थी नयेद्धजी की 'वनवाला' के सरस गानों को गुनगुनाया है, कल्पन्ना- 
लोक में घूमा है, वर और वनबाला के कल्पना-मज्जुल सौन्दर्य को मुग्धभाव से 
दैखा है, और कवि की कविता के साथ ही वह भी 'पागल-सा पढ़ता विश्व सुकवि 
की कविता अपनी सोन्‍न्दर्य-विस्तारिणी बुद्धि पर तरस खाकर इस मधुर दृश्य को 
तद्ुगतप्राण होकर देखता रहा है: 

इन्दुवदनी बाल रजनी सुन्दरी 

राजती थी मणज्यु मरकत पीठ पर 
शुअवसना उडुगनों की अवलियाँ 

चेंवर चाँदी की डुलाती थी विहेँस 
बह चला संगीत मड्जुल गयन में 

(सिहर उठती थी निशा की किकिणी ) 
विमल निरर ताल-सा देता हुआ 

मुग्ध मोत्ती की हँसी हंसने लगा। 

'वमवाला का कवि निराला प्रेमी है । प्रेम उसकी दृष्टि है, द्रष्टब्य भी नही, 
द्रप्टा भी नही । इसलिए उसकी दृष्टि संसार को इतना कोमल, इतना मण्जुल देख 
सकी है। पर शायद कवि को अब भी टकराना बाकी है। कहते हैं, प्रेम अन्धा होता 
है। 'वनवाला' के कवि का प्रेम अन्धा नही है, पर श्री नगेन्द्र की तरह वह 'क्रिटिक! 
नही है, इतना तो निश्चित है । संसार की युद्धस्थल की कल्पना करके क्रिटिक लोग 
जिस मतवाद-महासमर का मजा लिया करते है, वह 'वनवाला' में स्पष्ट नही हुमा 
है । कवि जितना ही सामंजस्यप्रवण होता है, क्रिटिक उतना ही विश्लेषणप्रवण । 
नगेन्द्र दोनो हैं। समालोचक ने चाहा है कि इन दो विरुद्धाभासित रूपो में से 
सामऊजस्य खोज निकाले। पर यह क्या आसान काम है ? वह फिर कभी सोच 


. मूलपा5 'मुझझो' है । समालोचक ने परिवत्तित करके ढ़िठाई की है ।- समालोचुक 
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देखेगा । वह और आगे बढ़ता है। लाहौर के श्री उपेन्द्रनाथ 'अइक' ने, जिनकी कई 
कहानियो का आनन्द समालोचक पहले पा चुका है, कविता की पुस्तक भी लिखी 
है । नाम है 'प्रात-प्रदीप' । कविवर श्री रामकुमार वर्मा मे लिखा है कि “अश्क दी 
रचनाओ मे आंसू की बूँंदों में मी वाणी आ गयी है।” अइकजी उर्दू से शुरू करके 
हिन्दी के क्षेत्र मे आये है। उनकी भाषा और भाव में वह अ्रभाव वत्तेमान है। 
आधुनिक प्रेम-कविता की लचकीली कोमलता उसमें नही है। अत्यधिक अभ्यस्त 
मादकता का भी उसमे अभाव है; पर समालोचक इसे निराश होने के बदते 
उत्साहित हुआ है। यहां उसे एक ऐसा भी आदमी मिला है, जो लापरवाही से 
अपनी बात अपने ढंग पर कह जाता है, जो संस्कृत और फारसी के ग्रुइ्वण्डाली 
योग से घबराता नही : 
हँस लेता हूँ यह भी सच है पर अदम्य अवसाद ! 
हो उठता हूँ भूठे संयम से सहसा आजाद ! 
काव्य के एक पारखी ने इन कविताओं में शैली की तीव्ानुभृति देखी है; १ 
समालोचक को उसमें एक ही बात बार-बार आक्ृष्ट करती रही/--कवि की मस्ती 
है उसकी लापरवाही, उसकी साहसिकता ) जीवन में अनुभुत सत्य को कवि इसी 
गुण के कारण सहज भाव से, पाठक को वेहोश किये बिना ही, कह गया है: 
पल ही भर की एक भूल पर जीवन-भर अनुताप ! 
एक गयी-बीती आशा का करता रहता जाप? 
नभ में नित प्रासाद बनाता 
दिल की दुनिया अलग बनाना 
लोगों में उन्मत्त कहाना 
सदा बनाते-ढाते रहना आशा का संसार! 
ममझाता हूँ अपने दिल को, माँग न पागल प्यार ! 
अभी इस पुरअप्तर कविता में समालोवक डूबा ही हुआ है कि डा्किया ने हि 
धावा बोल दिया है। अब की बार पटने के श्री आरसीप्रसादजी का “कलापी हैं। 
यह कवि भी कुछ बैसा ही मस्त जान पड़ा; पर इसे पाठक की मेदमत्त बनाते 
कुछ मजा आाता है। समालोचक विना कसम खाये उसकी अज्षवि द्रेयसी के मई 
विह्वल सौन्दर्य की मनोहारिता को अस्वीकार नही कर सकता--+ 
रजत के अश्चु 
स्वर्ण का हास 
दिवा में दूर 
स्वप्न में पास ! 
अपरिचित-सी परिचित, सविलास 
झूपथी मलयज-वन का इवास £ 
दुर्गों में कोमलाभ जाकाश 
रष्मि-सुकुमार अकूल विकास ! 
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सचमुच ही यट्‌ कवि मस्त है। सौन्दर्य को देय लेने पर यह बिना कहे रह नही 
सकता, भाषा पर वह सवारी करता है। इस बात की उसे बिल्कुल परवा नहीं 
कि उसके कहे हुए भावों को लोग अनुकरण कह सकते है, अनुभूतिमूलक कह सकते 
हैं, कल्पना-प्रमूत समय राकते हैं । उसे अपनी कहनी है। कहे बिना उसे चैन नही । 
उपस्थापन में अवाघ प्रवाह है, भापा में सहज सरकाव । जुही की कली को देसकर 
वह एक सुर में बोलता चला जायगा : 
एक कलिका बन छवीली विश्व-वन में फूल, 
सरस झोके सा पवन के तू रही है झूल; 
पेपडियाँ फूटी नहीं, छूटे न तुतले बोल, 
मुग-चरण-चापस्य शैशव-सुलभ कौतुऊ लोल ; 
और, पायी वह न मादकतामयी मुसकान; 
सुत सजनि, तू अधखिली नादान! 
ओर इसी प्रकार चहुत-कुछ । समालोचक कवि की व्यास शेली पर हैरान है, 
उसके भाव-सागर के उद्देलन से दंग | पर उसे चिरकाल तक यह आनन्द सेने का 
मौका कौन देता है ! मेरठ की श्री होमबती देवी मे 'अर्ध' नामक संग्रह पठाया है) 
समालोचक को सास लेने का अवसर मिला है। यहाँ उसे शायद प्रेम के सरस 
सरोवर का दर्शन होगा। यहाँ आर्काक्षाएँ शान्त हैं; उनन्‍्मत्त भी नहीं, मृत भी 
नहीं-- 
सझि, बह मुझको क्‍यों भरमाते ? 
निप्ठुर अपने विस्तृत जय में, वरवस सीच मुझे उस मग में, 
विरपरिचित-सा पन्‍्य भुलाकर इधर-उधर भंटकाते॥ 
किससे क्‍या लेना देना है, दूर मुझे जग से रहना है, 
टिसते धावों को मल-मल कर नाहक व्यथा बढाते॥ 
इनकी सच मान मैं सजनी ! या अलसायी-सी वह रजनी, 
जब प्राणों के सूनेपन में चुपके वह आ जाते॥ 
इस शान्त-स्निस्ध प्रेम के बाद समालोचक और कुछ नही पढ़ेगा। 


प्रेम का यह बीहड अब भी पार नहीं हुआ। “मघूलिका' के अपरिप्रहेप्सु 
प्रेमिक, 'मन्दार' के प्रिय बनने में सयत्न प्रेमिक, 'वनवाला' के प्रेम की आँखों से 
देखनेवाले प्रेमिक, “प्रात-प्रदीप' के अनुभवी और लापरवा प्रेमिक, 'कलापी' के 
अज्ञात लोक के मादक और अजय प्रेमिक और “अर्थ के शान्ताकाक्ष प्रेमिक की 
चर्चा करने के बाद कोई समालोचक विराम ग्रहण करने की सोच सकता है । केवल 
प्रेम की वातों का कोई कहाँ तक विवेचन करे ! प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के 
अनुसार प्रेम कए दाँव-पेंच ददलता रहता है। समालोचकः विश्लेषण करके कहाँ 
तक सिर खपाये ! वह अब से इस उत्त रदाधित्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे देगा। कानपुर 
के एक साहित्यिक मे उस डॉटकर लिखा है कि उसने अमुक पुस्तक की झूठी प्रशंसा 
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लिखके उक्त साहित्यिक का डेढ़ रुपया बर्बाद कर दिया है। ना बावा, हक 
लोचक ऐसे टण्टे में नही पड़ेगा। दुनिया अपने प्रेम का गान गाये और मुपतत में फ्ट- 
कार सुननी पड़े इस समालोचक को ! ऐसे दुमदार से तो लंडेर ही भले 

क्षण-भर निराश भाव से आसमान की ओर देखने के वाद समालोचक फिर 
सेभल जाता है। उसका यौवन पर का अखण्ड विश्वास फिर लौट आता है। प्रेम 
का वीहड़ ! ठीक है, प्रेम के ये काव्य अनन्त शवित के प्रतीक हैं, जिसे मानव अपनी 
युवावस्था में संचित कर रहा है। प्रौढ़ होते ही जवानी का यह सेल काम में, करपना 
बुद्धि मे, कला उद्योग मे, आशावाद समत्ववाद मे, साहस दूरद्िता में, उद्यमता 
मर्यादा में बदल जायेंगे--यह निश्चित है । ऐसा ही होता है । जहाँ ऐमा नही होता, 
वही सोचने की बात है। 'मघूलिका', 'मन्दार! और 'कलापी' में जो खेल है, जो 
कल्पना है, जो वाग्मिता है; 'प्रणय-गीत” में जो चिन्तनात्मक आशावाद है; 
'वनबाला' में जो मंजुल कल्पना है; 'प्रात-प्रदीप! में जो साहूस और स्पष्टता है, बह 
दुर्देमनीय युवाशकिति का परिचायक है । वे भविष्य मे केवल कल्पना के शून्य में नदी 
घूम सकेंगे। जब वे घरती पर जमकर खड़े होगे, जब वे समाज की समस्याओं कै 
आमने-सामने खड़े होगे, तो समालोचक को कुछ भी पछताना नहीं पड़ेगा। बुत्त- 
प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के एक अंग्रेजी दैनिक ने मजाक किया है कि 50 फीसदी हिल्दी- 
पुस्तकें कविता की है, तो क्या युक्‍तप्रान्त कवि हो जायेगा ! समालोचक इस 
सूचना से उत्फुल्ल हुआ है। जिस देदा के युवकों मे कल्पना, आशावाद, साह और 
उद्दामता है, उसी देश के युवक असीम साहसिक क्रार्यों को कार सकते हैं। न 
युवकों को केवल इतना स्मरण रखना चाहिए कि कल्पना और आश्ञावादिता साध्य 
नही, साधन है; प्रिय और प्रेयसी लक्ष्य नही, उपलक्ष्य हैं; क्रीड़ा और कला प्राष्य 
नही, प्रापक है। 

समालोचक को अपनी.ड्ाक्-परजहू है। 

[कल्पलता से] 


काव्य-कला 


काव्य भी एक कला है। यह वात बहुत तरह से कही जाती है, पर इसके अं 
अर्थ पर विचार नही किया जाता । नीचे की पंक्तियों मे यही प्रयास किया जा रह 
है। 
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यह तो नहीं कहा जा सकता कि कलाओ की गणना वौद्धपुर्व काल में प्रचलित 
थी ही, पर अनुमान से ऐसा निश्चय किया जा सकता है कि बुद्धछाल और 
उसके पूददें भी कला-मर्मेज्ञता एक आवश्यक युण मानी जाने लगी थी। 'ललित- 
विस्तर' में केवल कुमार सिद्धार्थ को सिखायी हुई पुरुषकलाओ की गणना ही नहीं 
है, 64 काम-कलाओ का भी उल्लेझ है ।! यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है 
कि बुद्ध के समय में कलाएँ नागरिक जीवन का आवश्यक अग हो गयी थी। प्राचीन 
भ्रन्थो में कलाओ के नाम पर ऐसी कोई विद्या नही जिसका उल्लेख न हो । बौद्ध 
ग्रन्थों में इसकी सख्या निश्चित नही है; पर चौरासी शायद अधिक प्रचलित सख्या 
थी। जैन-ग्रन्थो में 72 कलाओ की चर्चा है; पर बौद्ध और जैन दोनो ही सम्प्रदाय 
के प्रन्यो में 64 कलाओं की चर्चा प्रायः मिल जाया करती हैं! जैन-प्रत्थो में इन्हे 
64 महिला-गुण कहा ग्रमा है। 'कालिकापुराण' एक अर्वाचीन उपपुराण है। 
सम्भवतः इसकी रचना विक्रम की दसवी-ग्यारहवी शताब्दी में असम प्रदेश में हुई 
थी। इस पुराण में कला की उत्पत्ति के विषय में यह कथा दी हुई है : ब्रह्मा ने पहले 
प्रजापति को और मानसोत्पन्न ऋषियों को पैदा किया और उसके बाद सब्ध्या 
नामक एक क्या को जन्म दिया । इन लोगो के बाद बहा ने सुप्रसिद्ध मदन देवता 
को उत्पन्न किया, जिसे ऋषियों ने मन्मथ नाम दिया । इस देवता को ब्रह्मा ने वर 
दिया कि "तुम्हारे वॉके लक्ष्य से कोई बच नहीं सकेगा, इसलिए तुम अपनी इस 
विभुवन-विजयी शक्ति से सूप्टि-रचना में मेरी मदद करो ।/ मदन देवता ने बरदान 
और करतंव्य-भार दोनो को शिरस: स्वीकार किया । प्रथम प्रयोग उन्होने भ्रह्मा और 
सस्ध्या पर ही किया । परिणाम यह हुआ कि वे दोनो प्रेम-पीड़ा से अधीर हो उठे 
उन्ही के प्रथम समागम के समय ब्रह्मा के 49 भाव तथा सन्ध्या के विव्वोक आदि 
हाव और 64 कलाएं उत्पन्न हुईं।* कला की उत्पत्ति का यदही इतिहास है। 'कालिका- 
पुराण' के अतिरिक्त किसी अन्य पुराण से भी यह कथा सम्रथित्त है या नहीं, यह 
मुझे ठीक-ठीक नहीं मालूम, परन्तु इतना स्पप्ठ है कि उक्त पुराण स्क्रियों की चॉसड 
कलाओ का जानकार है । 
श्रीयुत ए. बेंकट मुब्बेया मे भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से संग्रह करके कलाओ पर एक 
पुस्तिका प्रकाशित करायी है, जो इस विषय के जिज्ञासुओ के बड़े काम को है। 
उक्त पुस्तिका मे संगृहीत कला-मूचियों को ध्यान से देखने से पता चलता है कि 


], चतुःपपष्टि वामइलितानि चानुभाषिया। 

सूपुस्मेदणाभिहतो विगलितवसना हा 

वामशराहहास्समदना:. प्रहसितवदना: । 

क़िस्तव आर्यपुन्न विहति यदि ने भजसे ॥--ललिवदिस्वर्, पृ. बाय 
2. दद्दीरितेद्रियों घाला बीकादओे यहायें तामू । 

हद हा, नपचाभई भागा जागाः शरीरत 

विव्वोरायास्तपा हाइश्दतु पत्टि्सास्तवा 

ऋंदपेश सविद्धारा: सेम्यायां अपदनू द्विआ३ ॥--बानिशयुरण्, 2, 28-29 
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कला उन सब प्रकार की जानकारियों को कहते हैं जिनमें थोड़ी चतुराई की आव- 
इयकता हो | व्याकरण, छन्द, न्याय, ज्योतिष और राजनीति भी कल्ना है; उचकना, 
कूदना, तलवार चलाना और घोड़े पर चढ़ना आदि भी कला है; काव्य, नाक; 
आख्यायिका, समस्‍्यापूत्ति, बिन्दुमती, प्रहेलिका भी कला है; स्त्रियों का शगार 
करना, कपड़ा रंगना, चोली सीना और सेज विछाना भी कला है; रत और 
मणियों को पहचानना; घोड़ा, हाथी, पुरुष, स्त्री, छाग, मेप, कुबकुट का लक्षण 
जानना; चिड़ियो की वोली से शुभाशुभ का ज्ञान करना इत्यादि भी कला है और 
तीतर बटेर का लड़ाना, तोते का पढ़ाना, जुआ खेलना वगैरह भी कला ही है। 
प्राचीन ग्रन्थों से जान पड़ता है कि कई कलाएँ पुरुष के योग्य समझी जाती थी। 
मद्यपि कभी-कभी गणिकाएँ भी उन कलाओ मे पारंगत पायी जाती भी गणित, 
दर्शन, युद्ध, घुड़सवारी आदि ऐसी ही कलाएंँ है। कुछ कलाएँ विशुद्ध कामशास्त्री् 
है, परन्तु सब मिलाकर ऐसा जान पड़ता है कि 64 कोमल कलाएँ स्त्नयों के सीछने 
की है और चूंकि पुरुष भी उसकी जानकारी रखकर ही स्त्रियों को आईप्ट कर 
सकते हैं, इसलिए स्त्री-प्रसादन के निमित्त उन्हें भी इन कलाओं की जानकारी 
होनी चाहिए। “कामसूत्र” (-3) में पंचाल को कलाएँ विशुद्ध कामशास्त्रीय हैं 
परन्तु वात्स्यायन की अपनी सूची में काम-कलाओ के अतिरिक्त अन्यान्य सुझुमा 
जानकारियो का भी स्थान है। उनमे लगभग एक-तिहाई तो विशुद् साहित्िक हैं 
बाकी कुछ नामक-तायिकाओं की विलास-क्रीड़ा मे सहायक है, कुछ मनो विनोद के 
साधन हैं और कुछ दैनिक प्रयोजनो के पूरक है। श्री वेंकट सुब्बैया ने अपनी पुस्तिका 
मे दस युस्तको से दस सूचियां संग्रह की है। इनमें यदि पंचाल और मशोधर ४" 
सूचियों को छोड़ दिया जाय तो बाकी सभी में काव्य, आख्यायिका, समस्यापूर्ति कं 
आदि को विश्ञिप्ट कला समझा गया है। श्री सुब्ेया की गितायी हुई सूचियों के 
अतिरिवत भी ऐसी सूचियाँ है, जिनमे 64 कलाओ की चर्चा है। सर्वत्त काव्यादि 
का स्थान है । 
परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि आगे चलकर कला का अर्थ कौशल हो गया ओर 
भिन्न-भिन्न ग्रन्थकार अपनी रुचि, ववतव्य-वस्तु और संस्कार के अनुसार 64 भेद 
कर लिया करते थे। सुप्रसिद्ध कदमीरी पण्डित क्षेमेद्ध ने 'कलाविलास' नाम एक 
छोटी-सी पुस्तक लिखी थी, जो काव्य-माला सिरीज (प्रथम गुच्छक) में छ्प चुकी 
है। इस पुस्तक में वेश्याओं की 64 कलाएँ है, जितमे अधिकाश लीकाकेवण और 
धनापहरण के कौदल हैं; कायस्थों की 6 कलाएँ है, जिनमे लिएने के कौशत 
से लोगो को धोखा देने की बात ही प्रमुख है। गानेवालों की अनेक प्रकार 4 
घनापहरण की कौशलसयी कलाएं हैं; सोना चुरानेवाले सुनारों की 0 कला 
गिनायी गयी हैं; गणको की बहुविघ धूत्तताएँ भी कला-प्रसंग में ही गितामी गर्ग है 
आर अन्तिम अध्याय मे उन चौंसठ कलाओ की गणना की गयी है, शिन्‍्हें सरहद 2 
जानना चाहिए । इसमे धर्मे-अर्थ-काम-मोद्य की वचीस तथा मात्स्य-्यीलअगा 
मान की वत्तीस कलाएं हैं। दस भेपज कलाएं हैं, जो मनुष्य के भीतरी जीवन को 
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नीरोग और निर्वाघ बनाती हैं, और अन्त में कला-कलाप मे श्रेप्ठ सौ सार-कलाओं 
की चर्चा है। क्षेमेत्द्र की गिनायी हुई इन घताधिक कलाओं में काव्य, समस्यापृत्ति 
आदि की चर्चा भी नही है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने-अपने 
बक्‍तव्य को चौंसठ या अधिकतम भागों में विभकक्‍्त करके 'कला/ नाम दे देना बाद 
में साधारण नियम हो गया था, परन्तु इसका मतलब यह नही कि कोई अनुश्रुति 
इस विपय में थी ही नहीं। चौसठ की संख्या का घूम-फिरकर आ जाना ही 
गह भूचित करता है कि चौंतेठ कलाओ की अनुश्रुति रही अवश्य होगी। जैन 
लोगों में 72 को अनुशुति प्रसिद्ध है। साधारणत बे पुरुषकलाएँ हैं । ऐसा लगता है 
कि चौंसठ की संख्या के अन्दर प्राचीन अनुशुति मे साधारणतः वे ही कलाएं रही 
होगी जो वात्स्यायन की सूची में है। कला का साधारण अर्थ उसमे स्त्री-प्रसादन 
और वशीकरण है और उद्देश्य विनोद तथा रसानुभूति। निश्चय ही उसमे काव्य 
का स्थान था। राजसभाओं में काव्य, आस्यायिका आदि के द्वारा सम्मान प्राप्त 
किया जाता था और यह भी निश्चित है कि अन्यान्य कलाओं की अपैक्षा साहि- 
त्यिक कलाएँ अधिक श्रेप्ठ मानी जाती थी। सभाओ, ग्रोप्ठियो और समाणों में, 
उद्यान-यात्राओं में, क्रीड़ाभालाओं में और युद्ध-क्षेत्र में काव्य-कला अपने रचयिता 
को सम्मान के आसन पर बैठा दैती थी । 
स्वभावत: ही यह प्रश्द उठता है कि वह काव्य कैसा हीता था, जो राज- 
सभाओं में सम्म/।न दिला सकता था या गोप्ठी-समाज में कीतिशाली बना सकता 
था ? सम्भवतः वह 'मेघदूत' या 'कुमारसम्भव' जैसे बड़े-बड़े काव्य नहीं होते थे । 
बस्तुत, जो काव्य समाजों और सभाओ में मनोविनोद के साधन हुआ करते थे, वे 
उक्ति-यैवित्य ही थे । दण्डी जैसे आलंकारिकों ने स्वीकार किया है कि कवित्व- 
शक्ति यदि क्षीण भी हो तो भी कोई बुद्धिमाव व्यक्ति यदि काब्य-शास्त्रों का 
अभ्यास करे तो वह राजसभाओ में सम्मान पा सकता है।? राजशेखर ने उक्ति- 
विशेष को ही काव्य कहा है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कह देना उचित है कि मेरे 
कहने का तात्पययं यह नही है कि रसमरूलक प्रवन्ध-काब्यों की उन दिनो फाव्य नहीं 
माना जाता था या उनके कर्त्ता सम्मान नही पाते थे । मेरा वद्तव्य यह है कि काव्य 
नामक वह कला जो कवियों को गोष्ठियों, समाजी और राजसभाओ में तत्काल 
सम्मान देती थी, बहू उक्ति-वँँचित्य मात्र थी। दुर्भाग्यवश ऐसे सम्मानों के वे सब 
विवरण हमें उपलब्ध नही है, जिनका ऐतिहासिक मूल्य हो सकता था; पर आनु- 
श्रुतिक परम्परा से जो कुछ ्प्त हुआ है, उससे हमारे वक्तव्य का समर्थन हो 
जाता है। यही कारण है कि पुराने अलंकार-शास्त्रों में रस की उतनी परवा नहीं 


3. न विद्यते यद्यवि पूर्वदासना गुणानुदधि अ्रतिभामनद्शुवम्‌ । 

झुतेन यत्लेन च बागुपासिता ध्रुव करोत्येव कमप्यनुत्रहम्‌ ॥ 

तदस्ततत्रैरनिश सरस्वती श्रमादुपास्या खलू कीतिमीप्युमि: । 

इशे कवित्वेईपि जनः कृतश्रमा विदग्धगोप्ठीयु विहत्तुमीशने ॥ 
++काव्याद्श, 0, 404-5 
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कला उन सब प्रकार की जानकारियों को कहते हैं जिनमे थोड़ी चतुराई की आब- 
इ्यकता हो । व्याकरण, छन्‍्द, न्याय, ज्योतिष और राजनीति भी कला है; उचकना, 
कूदना, तलवार चलाना और घोड़े पर चढना आदि भी कला है; काव्य, नाटक, 
आख्यायिका, समस्यापूरत्ति, बिन्दुमती, प्रहेलिका भी कला है; स्त्रियों का शगार 
करना, कपड़ा रंगना, चोली सीना और सेज विछाना भी कल्ता है; रल और 
मणियों को पहचानना; घोड़ा, हाथी, पुरुष, स्त्री, छाम, मेष, कुंबकुट का लक्षण 
जानना; चिड़ियो की बोली से शुभाश्ुभ का ज्ञान करना इत्यादि भी कला है और 
तीतर बटेर का लड़ाना, तोते का पढाना, जुआ खेलना वगैरह भी कला ही हैं। 
प्राचीन ग्रन्थों से जान पड़ता है कि कई कलाएँ पुरुष के योग्य समझी जाती थी। 
यद्यपि कभी-कभी गणिकाएँ भी उन कलाओ मे पारंगत पायी जाती थी । गणित, 
दर्शन, युद्ध, घुड़सवारी आदि ऐसी ही कलाएं हैं। कुछ कलाएँ विशुद्ध कामशास्त्री 
है, परन्तु सब मिलाकर ऐसा जान पड़ता है कि 64 कोमल कलाएं स्थ्ियों के सीखने 
की हैं और चूंकि पुरुष भी उसकी जानकारी रखकर ही स्त्रियों को आद्वप्टकर 
सकते है, इसलिए स्त्री-प्रसादन के निमित्त उन्हे भी इन कलाओ की जा 
होनी चाहिए। “कामसूत्र” (-3) में पंचाल की कलाएँ विशुद्ध कामशास्त्रीय हैं, 
परन्तु वात्स्पायन की अपनो सूची मे काम-कलाओं के अतिरिक्त अन्यान्य सुडुमार 
जानकारियों का भी स्थान है। उनमे लगभग एक-तिहाई तो विशुद्ध साहित्यिक हैं 
बाकी कुछ नायक-नायिकाओ की विलास-क्रीड़ा मे सहायक है, कुछ मनोविवोद के 
साधन हैं और कुछ दैनिक प्रयोजनो के पूरक है। श्री वेंकट सुब्बैया मे अपनी पस्पिका 
मे दस पुस्तकों से दस सूचियाँ संग्रह की है। इनमे यदि पंचाल और यद्योधर बी 
सूचियो को छोड़ दिया जाय तो वाकी सभी में काव्य, आख्यायरिका, समस्यापृ्ति 
आदि को विशिष्ट कला समझा गया है! श्री सुब्वेया की गिनायी हुई सूचियो कै 
अतिरिक्त भी ऐसी सूचियाँ हैं, जिनमे 64 कलाओ की चर्चा है। सर्वत्र काव्यादि 
का स्थान है । 
परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि आगे चलकर कला का अर्थ कौशल हो गया और 
भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थकार अपनी रुचि, ववतव्य-वस्तु और संस्कार के अनुसार 64 भेद 
कर लिया करते थे । सुप्रसिद्ध कश्मीरी पण्डित क्षेमेन्द्र ने 'कलाविलास' नामक ९ 
छोदी-सी पुस्तक लिखी थी, जो काव्य-माला सिरीज (प्रथम गुच्छक) में उप ६ की 
है। इस पुस्तक मे वेश्याओं की 64 कलाएँ है, जिनमे अधिकांश लोकाकर्पण और 
घनापहरण के कोशल है; कायस्थो की 6 कलाएंँ हैं, जितमे लिखने के कौशर्ल 
से लोगों को घोखा देने की बात ही प्रमुख है। गानेवालों की अनेक प्रकार बी 
धनापहरण की कौशलमयी कलाएं हैं; सोना चुरानेवाले सुनारों की 64 कवा। 
गिनायी गयी हैं; गणकों की बहुविध धूत्तताएँ भी कला-प्रश्ष॑ग में ही गिनामी गयी हैँ 
और अन्तिम अध्याय में उन चौंसठ कलाओ की गणना की गयी है, जिन्हें सह्ृदयों ४५ 
जानना चाहिए। इसमे धर्म-अरये-काम-मोक्ष की वत्तीस तथा मात्सये-शील-अर्भाँ 
मान की वत्तीस क़ुलाएँ हैं। दस भेषज कलाएं हैं, जो मनुष्य के भीतरी जीवन की 
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नीरोग और निर्वाध बनाती है, और अन्त में कला-कलाप मे श्रेष्ठ सौ सार-कलाओं 
की चर्चा है। क्षेमेन्द्र की गिनायी हुई इन शताधिक कलाओं में काव्य, समस्यापूर्ति 
आदि की चर्चा भी मही है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने-अपने 
वक्तव्य को चौंतठ या अधिकतम भागों मे विभकत करके 'कला' नाम दे देना वाद 
में साधारण नियम हो गया था, परन्तु इसका मतलब यह नही कि कोई अनुश्रुत्ि 
इस विपय में थी ही नहीं। चौंसठ की संख्या का घूम-फिरकर आ जामा ही 
यह सूचित करता है कि चौंसठ कलाओ की अनुश्रुति रही अवश्य होगी। जैन 
लोगों में 72 की अनुथुत्ति प्रसिद्ध है। साधारणत वे पुरुषकलाएं है। ऐसा लगता है 
कि चौंसठ की संख्या के अन्दर प्राचीन अनुश्रुति में साधारणतः वे ही कलाएँ रही 
होंगी जो वात्स्यायन की सूची मे है। कला का साधारण अर्थ उसमे स्त्री-प्रसादन 
और वशीकरण है और उद्देश्य विनोद तथा रसानुभूति। निए्मय ही उसमे काव्य 
का स्थान था। राजसभाओं में काव्य, आखुपायिका आदि के द्वारा सम्मान प्राप्त 
किया जाता था और यह भी निश्चित है कि अन्यान्य कलाओ की अपेक्षा साहि- 
त्यिक कलाएँ अधिक श्रेप्ठ मानी जाती थी। सभाओ, गोप्ठियो और समाजों मे, 
उद्यान-यात्नाओ में, क्रीड़ाशालाओं में और युद्ध-क्षेत्र मे काव्य-कला अपने रचयिता 
को सम्मान के आसन पर वैढा देती थी । 
स्वभावत: ही यह्‌ प्रश्न उठता है कि बहू काव्य कैसा होता था, जो राज- 
सभाओं में सम्म।न दिला सकता था या भोप्ठी-समाज में कीत्तिशाली बता सकता 
था? सम्भवतः बह 'मेघदूत' या 'कुमारसम्भव' जैसे बड़े-बड़े काव्य नहीं होते थे । 
वस्तुतः जो काव्य समाजों और सभाओं में गनोविनोद के साधन हुआ करते थे, वे 
उक्ति-बैचित्र्य ही थे। दण्डी जैसे आलंकारिकों मे स्वीकार किया है कि कवित्व- 
शक्ति यदि क्षीण भी हो तो भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति यदि काव्य-शास्त्रो का 
अभ्यास करे तो वह राजसभाओं में सम्मान पा सकता है।? राजशेखर ने उ्वित- 
विशेष को ही काव्य कहा है। यहाँ यह स्पप्ट रूप से कह देना उचित है कि मेरे 
कहने का तात्पय यह नही है कि रसमुलक प्रवन्ध-काव्यों को उन दिनो काव्य नही 
माना जाता था था उनके कर्त्ता सम्मान नही पाते थे । मेरा वक्तव्य यह है कि काव्य 
नामक बहू कला जो कवियों को गोप्ठियो, समाजो और राजसभाओं में तत्काल 
सम्मान देती थी, वह उकिति-चैचित्य मात्र थी। दुर्भाग्यवज्ञ ऐसे सम्मानो के वे सब 
विवरण हमे उपलब्ध नही है, जिनका ऐतिहासिक मूल्य हो सकता था; पर आगु- 
भ्रुतिक परम्परा से जो कुछ प्राप्त हुआ है, उससे हमारे वक्तव्य का समर्थन हो 
जाता है। यही कारण है कि पुराने अलंका शास्त्रों में रस की उतनी परवा नही 


. मे विंद्यते यद्यपि पूववासता गुणानुवधि प्रतिभामनद्भुतम्‌ । 

अुनेद यल्नेन च चागुपासिता ध्युव॑ कयोत्येव बस्मप्यनुग्रहम्‌ 

तदस्ततदैरनिश सरस्वती श्रभादुपास्या खल्‌ कीत्तिमीप्सुमिः । 

हशे कवित्वे४दि जन' कृतथ्मा विदग्धगोष्ठीपु विद्धर्तुमीशते ॥ 
+-काब्यादर्श', ।, 04-5 
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की गयी जितनी अलंकारों, गुणो और दोपों की । गरुण-दोप का ज्ञान वादी को पय- 
जित करने में सहायक होता था और अलंकारों का ज्ञान उवित-वैचिध्य को अधि- 
काधिक आकर्षक बनाने में सहायक होता था। काव्य करना केवल प्रतिभाका 
विपय नही माना जाता था, अभ्यास को भी विशेष स्थान दिया जाता था ) 
राजशेखर ने काव्य की उत्पत्ति के दो कारण बताये हैं-- () समाधि, अर्थात्‌ मन 
की एकाग्रता, और (2) अभ्यास अर्थात्‌ बारम्यार परिशीलन करना । इन्ही दोनो के 
द्वारा शक्ति उत्पन्त होती है। यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिभा न होने से 
काव्य सिखाया नहीं जा सकता । विशेषकर उस आदमी को तो किसी प्रकार कवि 
नहीं बनाया जा सकता, जो स्वभाव रो पत्थर के समान है, किसी कप्टवश या 
व्याकरण के मिरन्तर अम्यासवद्न नप्ट हो चुका है या तर्क की आग से शुलस चुका 
है या सुकविजन केः प्रबन्धों को सुनने का मौका ही नही पा सका है। ऐसे व्यवित 
को तो कितना भी सिखाया जाय, कवि नहीं वनाया जा सकता; क्योंकि कितना भी 
सिखाओ, गधा गान नही कर सकेगा और कित्तन। भी दिख्ाओ, अन्धा सूर्य को वही 
देख सकेगा !१ पहला उदाहरण प्रकृत्या जड़ का है, दूसरा नप्ट-साधन का । यह और 
बात है कि पूर्व-जन्म के पुण्य से या मन्‍्त्र-सिद्धि से कवित्व प्राप्त हो जाय या फिर 
इसी जन्म में साधनः से प्रसन्‍न होकर सरस्त्रती कवित्व-शक्ति का वरदान दे 
('कविकण्ठाभरण', -24) । परन्तु प्रतिभा योड़ी-बहुत आवश्यक है अवश्य! 
कवित्व सिखानेवाले ग्रन्यो का यह दावा तो नही है कि वे गधे को गाना पिला 
देंगे; परन्तु वे यह दावा अवश्य करते हैं कि जिस व्यक्ति में थोड़ी-सी भी शवित हो, 
उसे इस योग्य बना देंगे कि वह सभाओं और समाजो मे कीत्ति पा ले । 
यदि हम इस बात को ध्यान मे रखें तो सहज ही समझ में आ जाता है कि उक्ति- 
बैचित््य को आलकारिक आचार्यों ने इतना महत्त्व क्यों दिया है। उर्वित-बैचिग्य 
वाद-विजय और मनोविनोद की कला है । भामह ने बताया है कि वक्रोक्ति ही 
समस्त अलंकारों का मूल है और वक्रोक्ति न हो तो काव्य हो ही नहीं सकता। 
भामह्‌ की पुस्तक पढने से यही धारणा होती है कि बक्रोवित का अर्थ उन्होने कहते 
के विशेष ढंग को ही समझा था। वह स्पष्ट रूप से ही कह गये हैं कि "सूर्य अस्त 
हुआ, चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है, पक्षी अपने-अपने घोंसलों को जा रहे हैं” 
इत्यादि वाक्य काव्य नही हो सकते, क्योकि इन कथनों मे कही भी वक्र भंगिमा नही 
है। दोप उनके मत से उस जगह होता है, जहाँ वाक्य की वत्रता अर्थ॑-प्रकाद् मे 
बाधक होती है । भामह के वाद के आलंकारिकों ने वक्रोक्ति को एक अलेकारमात्र 
माना है; किन्तु भामह ने उसे काव्य का मुल समझा था। दण्डी भी भामह के मत 


. यस्‍्तु गक्ृत्याश्यसमान एवं कष्टेन वा व्याकरणेन मष्ट- | 

तकण दब्धोप्नलघूमिना वाध्प्पविद्धकर्ण: सुकवि प्रवंधे: ॥ 

न वेस्य वक्‍्तृत्वसमुद्भव. स्थाच्छिक्षाविपैरपि सुप्रयुक्ते-। 

न गर्दभो ग्रायति शिक्षितोईपि सदर्शित पश्यति नाकंमध,।॥। 
--'कविकण्ठाभरण॥ 7४3 


ल्‍्न 
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हृदय का व्यक्ति होता था, और जो वस्तु उसे ही प्रमाण मानकर उत्कृष्ट समझी 
जायेगी, उसमे उन सभी गुणों का होना परम आवश्यक होगा, जिन्हें वात्स्यायत 
उत्तम नागरिक या रसिक के लिए आवश्यक समझते हैं। कोई आदवर्य नही यदि 
ऐसा काव्य वात्स्यायन दी कलाओं में एक कला मान लिया गया) 'सहुदयलीता' 
के अनुसार गुण दस होते हैं : 
रूप वर्ण: प्रभा राग: आभिजात्यें विलासिता। 
लावष्यं लक्षणं छाया सौभाग्य चेत्यमी गुणा: ॥ 

शरीर के अवयवो की रेखाओं की स्पप्टता को रूप कहते हैं; गौरता-स्यामता 
आदि को वर्ण कहते हैं; सूर्य की भाँति चमकवाली कान्ति को प्रभा कहते है। अरे 
पर स्वाभाविक हंसी खेलते रहने के कारण सवकी दृष्टि को आकर्यित करनेवालि 
धर्म-विशेष को राग कहते हैं; फल के समान मृढुता ओर स्पर्श-सुकमाजा ॥;' 
आभिजात्य कहते है; अंगों और उपांगों से युवाबस्था के कारण फूट पहनेवाती 
विश्रम-विलास नामक चेप्टाएँ जिनमें कटाक्ष, भुजक्षेप आदि का समुचित योर 
रहता है, विलासिता कहलाती है; चन्द्रमा की भाँति आह्वादकारक वह सौन्दर्य 
का उत्कर्ष भूत स्तिग्प मधुर धर्म, जो अवयवों के उचित सस्निवेश-जर्ना मुश्िमा हैं 
व्यंजित होता है, लावण्य कहा जाता है; अंगोपांगों की असाधारण शोभा और 
प्रशस्तता का कारणभूत औचित्यमय स्थायी धर्म लक्षण कहां जाता है। बहुएुआ 
भंगिमा जो अग्रास्यता के कारण वक्रिमत्वस्थाविनी होती है, अर्थात्‌ बाह्य शर्ट: 
चार, विश्रम-विलास और परिपाटी को प्रकट करती है, जिससे ताम्बूल-सैवत, 
बस्त्र-परिधान, नृत्तमुभाषित आदि में वक्ता का उत्कर्प प्रकट होता है, छाया 
कहलाती है। सुभग उस व्यक्ति को बहते हैं जिसमें स्वभावतः वह रंजक परे होता 
है, जिससे सहृदयजन उसी प्रकार स्वयमेव आकृष्ट होते है, जिस प्रकीर परुष्म 
परिमल से अमर आकृष्ट होते हैं। इस प्रकार सुभग के आन्तरिक वशीकरण प्र 
विद्ेप को सौभाग्य कहते है। ये दस ग्रुण विधाता की ओर से प्राप्त होते हैं मै 
जन्मान्तर के पुष्य-फल से मिलते हैं । अलंकार सात ही है : 

रत्न हेमाशुके मात्य॑ मंडनं द्रव्य योजने। 
प्रकीर्णचेत्यलंकारा: सप्तवेत्ते मया मताः ॥ 


बच्च, भुक्‍्ता, पद्मयराग, मरकत, इन्द्रनील, बैदूर्य, पुष्पराग, कार्कतन। का 
इुषिराक्ष, भीष्म, स्फटिक, प्रवाल--ये तेरह रून होते है। वराहुमिहिंए रे 
“बुहत्संहिता' मे इनके लक्षण दिये हुए हैं। भीष्म के स्थान में उसमे विपमक पीर 
है। “शब्दार्थ-चिन्तामणि' के अनुसार यह रत्न हिमालय के उत्तर प्रान्‍्त में 
जानेवाला कोई सफेद पत्थर है। वाकी के बारे में 'बृहत्संहिता' (अध्याय 80) 
देखनी चाहिए । हेम सोने को कहते हैं। प्राचीत ग्रत्थ में यह नो प्रकार की 
गया है : जाम्बूनद, शातकौम्म, हाटक, वैष्णव, झूंगी, घुव्तिज, जातरूप/ 
और आकरोद्गत । इनतेरह प्रकार के रत्नों और नी प्रकार के सोचों से नारी 
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के अलंकार बनते हैं। ये चार श्रेणियों के होते हैं--() आवेध्य,(2) मिबन्ध- 
नीय, (3) प्रक्षेप्प, और (4) आरोप्य। ताड़ी, कुण्डल, कान के वाले आदि 
अलंकार अंगों को छेदकर पहना जाते है, इसलिए आवेध्य कहलाते है; अगद (बाहु- 
मूल में पहना जामेवाला अलंकार ), श्रोणी-सूत्र (करघनी आदि) , चूड़ामणि प्रभूति 
बाँधकर पहने जाते हैं, इसलिए उन्हें मिवन्धनीय कहते हैं; अभिका, कटक, मंजीर 
भादि अंग में प्रश्षेपपूर्वक पहने जाते हैं, इसलिए उन्हें प्रश्षेप्प कहा जाता है; झूलती 
हुई माला, हार, नक्षत्रमालिका आदि अलंकार आरोपित किये जाने के कारण 
आरोष्य वहे जाते हैं। वस्त्र चार प्रकार के होते है, कुछ छाल से (क्षौम) , कुछ फल 
से (कार्पास), कुछ रोओं से (राकव) और कुछ कीटो के कोश से (कौश्षेय) बनते 
हैं। इन्हें भी तीन प्रकार से पहनने की प्रथा है--पगड़ी, साडी आदि निवन्धनीय 
हैं, चोली आदि प्रक्षेप्प हैं, उत्तरीय (चादर) आदि आरोप्य हैं। वर्ण और सजावट 
के भेद से ये नाना भाँति के होते हैं। सोने और रत्न से वने हुए अलंकारो की भाँति 
माल्य के आवेध्य, निबन्धनीय, प्रक्षेप्प, आरोप्य--ये चार भेद होते है । प्रत्येक भेद 
में ग्रथित और अग्रधित रूप से दो-दो उपभेद हो सकते है। इस प्रकार कुल 
मिलाकर माल्य के आठ भेद होते है: वेप्टित, विस्तारित, सन्धास्य, ग्रन्यिमत्‌, 
उद्धत्तित, अवलम्बित, मुक्तक और स्वतक । कस्तूरी, कुंकुम, चन्दन, कपूर, कुलक, 
दन्‍्तसम, पटवास, सहकार तैल, ताम्वूल, अलक्तक, अजन, गो रोचता आदि से मण्डन 
द्रव्य बनते हैं। भ्र,घटना, केश रचना, चूड़ा वाँधना आदि योजनामय अलंकार है। 
प्रकीर्ण अलंकार दो प्रकार के होते है : () जन्य और (2) नित्रेष्य। श्रमजल, 
मदिरामद आदि जन्‍्य है और दूर्वा, अश्योक, पल्लव, यवांकुर, रजत, श्रपु, शंख, 
तालदल, दन्तपत्रिका, मृणालवलय, कतफ्रीड़नादिक निवेष्य है। इन सबके समवाय 
को वेश कहते हैं। यह वेश देश-हाल की प्रकृति और अवस्था के सामंजस्य के अनु- 
सार शोभनीय होता है । इनके उचित सन्निवेश से रमणीयता की वृद्धि होती है । 
परन्तु अलंकार इतने ही नही हैं। ये यत्नज अलंकार हैं। अंगज, अयत्वज और 
स्वभावज---तीन अलकार और होते है। भाव, हाव और हेला अंगज अलंकार है; 
शोभा, कान्ति, माधुर्य, दीप्ति, प्रगल्भता, औदार्य और घैयें--ये अयत्नज अलंकार 
हैं; और लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिचित, मोट्टायित, बुद्ठमित, 
विव्वोक, ललित और विहृत--ये दस स्वभावज अलंकार है। इनके लक्षण दशरूपक 
आदि ग्रन्थों में देखना चाहिए । भोभा का जीवित या प्राण यौवन है और निकट से 
उपकार परिकर । इनका विस्तार रीति-प्रन्यों में मिलेगा । 
इस प्रकार के सहृदय के चित्त को जो कविता तन्‍्मय कर सके, वह अवश्य ही 
वात्स्पायन की स्त्री-प्रसादिनी और वश्लीकारिणों कला में स्थान प्राप्त करेगी। 
वस्तुतः जिस काव्य को कला कहां गया था, उसमे उन दिनों इन्ही दो गुणों का 
प्राधान्य लक्ष्य किया गया था : () उकिति-वैविज्य और (2) सहृदय-दृदय-रंजन । 
ज्यों-ज्यों अनुभव का क्षेत्र और विचार का क्षेत्र विस्तीर्ण होता गया, त्यों-त्यों कला 
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हृदय का व्यक्ति होता था, और जो वस्तु उसे ही प्रमाण मानकर उत्कृष्ट समझी 
जायेगी, उसमें उन सभी ग्रुणों का होना परम आवश्यक होगा, जिन्हें वात्यायन 
उत्तम नागरिक या रसिक के लिए आवश्यक समझते हैं। कोई आश्चर्य नही यदि 
ऐसा काव्य वात्स्थायन की कलाओं में एक कला मान लिया गया । 'सहृदयलीता 
के अनुसार गुण दस होते हैं : 
रूप वर्ण: प्रभा राग: आभिजात्यं विलासिता। 
लावण्यं लक्षणं छाया सौभाग्य चेत्यमी गुणा: ॥ 
शरीर के अवयवों की रेखाओ की स्पप्टता को रूप कहते हैं; 30508 

आदि को वर्ण कहते हैं; सूर्य की भाँति चमकवाली कान्ति को प्रभा कहते हैं; ४ 
पर स्वाभाविक हंसी खेलते रहने के कारण सबकी दृष्टि को आकषित मे 
धर्म-विशेष को राग कहते है; फल के समान मृढुता और स्पर्श-सुदुमाखता # 
आभिजात्य कहते हैं; अंगो और उपांगो से युवावस्था के कारण फूंट पड़नेवाली 
विश्रम-विज्तास नामक चेप्टाएँ जिनमे कटाक्ष, भुजक्षेप आदि का समुचित योग 
रहता है, विलासिता कहलाती है; चन्द्रमा की भांति आह्लादकारक वह 224 
का उत्कर्ष भूत स्निग्ध मधुर धर्म, जो अवयवों के उचित सन्निवेश-जन्य मुखिम 
घ्यंजित होता है, लावण्य कहा जाता है; अंग्रोपांगों की असाधारण शोभा रा 
प्रशस्तता का कारणभूत औचित्यमय स्थायी धर्म लक्षण कहा जाता है; के * 
भंगिमा जो अग्राम्यता के कारण वक्रिमत्वस्यापिनी होती है, अर्थात्‌ बाह्य, ४; 
चार, विश्रम-विलास और परिपादी को प्रकट करती है, जिससे ताम्दु:. 7 
बस्त्र-परिधान, नृत्तसुभाषित आदि में वक्ता का उत्कप प्रकट होद 
कहलाती है| सुभग उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमे स्वभावतः वह ६४ 
है, जिससे सहृदयजन उसी प्रकार स्वयमेव आहृष्ट होते है, जिस , 
परिमल से भ्रमर आकृप्ट होते हैं। इस प्रकार सुभग के आन्तरिए 
विशज्ेप को सौभाग्य कहते हैं। ये दस ग्रुण विधाता की ओर रो 
जन्मान्तर के पुण्य-फल से मिलते है । अलंकार सात ही है : 

रत्न हेमाशुके मात्य॑ मंडनं द्रव्य योजने। 

प्रकीर्णचेत्यलंकारा: सप्तवैते मया मताः ! 


बज्ध, मुक्‍ता, पद्मराग, मरकत, इन्द्रनील, वैदूरय, पुष्प 

रुधिराक्ष, भीष्म, स्फटिक, प्रवाल--ये तेरह रत्त होते 
'बृहत्सहिता' मे इनके लक्षण दिये हुए है। भीष्म के स्थाः 
है। “शब्दार्थे-चिन्तामणि! के अनुसार यह रत्न हिमालय 
जानेवाला कोई सफेद पत्थर है। बाकी के बारे में 'बृह 
देखनी चाहिए । हेम सोने को कहते है। प्राचीन ग्रन्थ में 

गया है : जाम्बूनद, शातकोम्म, हाटक, वैष्णव, ख्ंगी, 

ओर आकरोदुगत । इन तेरह प्रकार के रत्नों और नी, 

पु 


ि 
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अवश्य रहता है । सब समय यह तत्त्ववाद स्पष्ट मही होता । कभी-कभी हम उसे ठीक- 
ठीक जानते भी नही होते । परन्तु हर भले-बुरे कार्य के पीछे रहनेवाली मनोवृत्ति 
का विश्लेषण किया जाय तो स्पप्ट हो जायेगा कि करनेवाले ने अपने मन में किसी 
विशेष ढंग से सोचकर ही वगर्य किया है। उसके मन में कुछ बातों का मूल्य दुनिया 
की अन्यान्य बातों से अधिक होता है और जानकर या अनजान मे वह इन्ही मूल्यों 
की वात सोचकर कोई कार्य कर डालता है। जाने मे या अनजाने मे हमारा तत्त्व- « 
बाद हमेशा हमारे क्रिया-कलाप का नियन्त्रण करता रहता है। विचार के क्षेत्र मे 
वह अधिक स्पप्ट और सुचिन्तित रूप में आता है। साहित्य पर जब हम विचार 
करते हैं, तो भी हमारा अपना दृष्टिकोण उसमे अवश्य प्रधान हो उठता है । 
यदि आप इस बात को स्वीकार करते है, तो एक बात और भी स्पष्ट हो 
जाती है। हमारे मन के अज्ञात कोने में जो हलचल होती रहती है और जो हमारे 
प्रत्यक्ष जीवन के मूल्यों को नियन्त्रित और निर्धारित करती रहती है, उस पर 
तत्कालीन चिन्तन-प्रणाली का बडा जोर होता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में 
गुग-सत्य कहते हैं। एक देश और एक काल का मनुप्य जिस प्रकार सोचता है, उसी 
प्रकार से दूसरे देश और काल का मनुष्य नही सोचता। प्रत्येक युग में मनुप्य के 
कुछ सामान्‍य निश्चित विश्वास होते है । उनके सोचमे का ढंग कुछ अलग होता है। 
विचित्र सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ-न-कुछ सामान्य विश्वासों को उत्पन्न करती 
हैं। हमारे देश के पुराने साहित्यकारों ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से साहित्य को देखने 
का प्रयास किया है। परन्तु अन्तिम विश्लेषण से स्पष्ट हो जायेगा कि यद्यपि प्रत्येक 
विचारक की बाते कुछ अंशो में मिलती-जुलती है और कुछ ने खुले रूप मे पूर्व॑वर्त्ती 
विचारक की वात के प्रचार करने का ही दावा किया है, तथाएि युग और काल का 
प्रभाव उन पर पड़ा अवश्य है। 
जिस युग में हम वास कर रहे हैं, वह्‌ विज्ञान और टेकनालोजी की अभूतपूर्व 
उन्नति के कारण अन्यान्य युगों से भिन्‍न हो गया है। ज्ञान के प्रसार का जैसा साधन 
हम लोगों के पास है, वैसा हमारे पूर्वजों के पास नही था। आज के विद्यार्थी को 
देश-विदेश के कवियो, विचारकों और शिल्पियों को समझने का जैसा अवसर मिला 
है, वैसा पहले नहीं मिलता था। इन दिनों तरलमति विद्यार्थी के बहकने के भी 
जितने साधन विद्यमान हैं, उतने साधन पहले नही थे और आज के युग मे विचारों 
के प्रचार के भी इतने साधन वन गये है जो सब प्रकार से विपुल और वित्ित्र हैं। 
कोई आश्चयं नहीं कि आजकल एकांगी, अधकचरा और अविचारित रमणीय 
विचारों का अम्बार लग गया हो, इसलिए आज सनन्‍्तुलित दृष्टिकोण दुर्लभ हो गया 
है। सर्वत्र ले उड़ने की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है॥ जीवन को देसने की एकागी 
दृष्टियों का जितना जोर इन दिनों है, उतना कभी नहीं था। 
परन्तु फिर भी, इस युग में मनुष्य एक सामान्य सत्य को पकड़ने के लिए 
प्रयलश्ील अवश्य है। वह सत्य यदि उसकी पकड़ में आ जाय तो साहित्य को देखने 
की उसकी दृष्टि भी सन्तुलित हो जाय। इस समय साहित्य के क्षेत्र मे दिखायी 


42 | ह॒जारीप्रसाद हिवेदो प्रन्यावली-0 


की परिभाषा भी विस्तीर्ण होती गयी और काव्य का क्षेत्र भी विस्तीर्ण होता 
गया। 
[अश्ञोक के फूल से | 


समीक्षा में सन्तुलन का प्रश्न 


दो या कई अतिवादिताओं से वचकर कोई मध्यम मार्ग निकालने को सन्तुलित दृष्टि- 
कोण नही कहते; क्योकि ऐसी व्याख्या में एक प्रकार की समझौतावाली मनोवृत्ति 
का आभास मिलता है, जो सत्य-निर्णय मे सब जगह सहायक नहीं होती । सन्तुतित 
दृष्टिकोण का मतलब बिल्कुल दूसरा है। भावावेगवश या पक्षपातवश्ञ भा मोहबश 
कभी-कभी भनुष्य जीवन के किसी एक पक्ष पर आवश्यकता से अधिक वल 
लगता है और इस प्रकार जीवन को देखने और समझने की एकागी दृष्टि का 
विकास होता है। यदि इस प्रकार की दृष्टिवाला व्यक्ति वौद्धिक छक्ति से सम्पल 
हुआ तो वह साहित्य मे इस दृष्टि की प्रतिष्ठा बढ़ा देता है । इस प्रकार समय-समय 
पर जीवन को देखने की एकांगी दृष्टियों का प्रादुर्भाव होता रहता है। इन दृषि 
में सचाई के एक-एक पादर्व को जरूरत से ज्यादा महत्त्व दे दिया जाता है। सनन्‍्तुः 
लित दृष्टिकोण इन्हीं एकांगी दृष्टियों की अतिवादिता से विनिर्मुक्त और इन सवर्मे 
पायी जानेवाली सचाई पर आधारित समग्र दृष्टि है । वह किसी पक्ष को आवश्यकता 
से अधिक महत्त्व नहीं देती और किसी पक्ष की सचाई की उपेक्षा नहीं करती। जो 
शक्तिशाली विचारको के आवैग-तरल विचार-प्रवाह में अपने की बह जाने देने ते 
रोक सकता है और यथासम्भव अधिक-से-अधिक सावधानी से सत्य की खोज कर 
सकता है, वही सन्तुलित दृष्टि भी पा सकता है । इसलिए मेरा मत है कि सन्तुर्लित 
दृष्टि वह नही है जो अतिवादिताओं के बीच एक मध्यम मार्ग सोजती फिरती हैः 
बल्कि बहू है जो अतिवादियों की आवेग्र-तरल विचारधारा का लिकार नहीँ 
जाती और किसी पक्ष के उस मूल सत्य को पकड सकती है जिंस पर बहुत बल 
और अन्य पक्षो की उपेक्षा करने के कारण उक्त अतिवादी दृष्टि का प्रभाव बे 
, है। सन्तुलित दृष्टि सत्यान्वेषी की दृष्टि है। एव ओर जहाँ बह सत्य की समर 
मूत्ति को देसने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी ओर वह सदा अपने की मुधाले 
भर छुद्ध परते रहने को प्रस्तुत रहती है। वह सभी प्रकार के दुरमप्रह भौर पाई 
मे सुबत रदने की और सब तरह के सही विचारों को ग्रहण करने की दृष्टि है। हम 
लोग जो भी कार्य करने हैं, उसके मूल में हमारे जीवन का कोई-त-कोई तत्ववाद 
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अवश्य रहता है। सब समय यह तत्त्ववाद स्पष्ट नहीं होता । कभी-कभी हम उसे ठीक- 
डीक जानते भी नही होते। परन्तु हर भले-बुरे कार्य के पीछे रहनेवाली मनोवृत्ति 
का विश्लेषण किया जाय तो स्पप्ट हो जायेगा कि करनेवाले ने अपने मन मे किसी 
विशेष ढंग से सोचकर ही कार्ये किया है। उसके मन मे कुछ बातो का मूल्य दुनिया 
की अन्यान्य बातो से अधिक होता है और जानकर या अनजान मे वह इन्ही मूल्यों 
की बात सोचकर कोई कार्य कर डालता है। जाने में था अनजाने में हमारा तत्त्व- « 
बाद हमेशा हमारे क्रिया-कलाप का नियन्त्रण करता रहता है। विचार के क्षेत्र में 
वह अधिक स्पष्ट और सुचिन्तित रूप में आता है। साहित्य पर जब हम विचार 
करते हैं, तो भी हमारा अपना दृष्टिकोण उसमे अवश्य प्रधान हो उठता है। 
यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं, तो एक वात और भी स्पष्द हो 
जाती है। हमारे मन के अज्ञात कोने मे जो हलंचल होती रहती है और जो हमारे 
प्रत्यक्ष जीवन के भूल्यों को नियन्म्रित और निर्धारित करती रहती है, उस पर 
तत्कालीन बिन्तन-प्रणाली बा बड़ा जोर होता है। इसी बात को दूसरे शब्दो में 
सुग-सत्य कहते हैं । एक देश और एक काल का मनुप्य जिस प्रकार सोचता है, उसी 
प्रकार से दूसरे देश और काल का भवुष्य नहीं सोचता प्रत्येक युग में मनुप्य के 
कुछ सामान्य निश्चित विश्वास होते है। उनके सोचने का ढंग कुछ अलग होता है। 
विचित्र सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ-म-कुछ सामान्य विश्वासों को उत्पन्न करती 
हैं। हमारे देश के पुराने साहित्यकारों ने भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टियों से साहित्य को देखने 
का प्रयास किया है। परन्तु अन्तिम विश्लेषण से स्पष्ट हो जायेगा कि यथपि प्रत्येक 
विचारक की बातें कुछ अंशों में मिलती-जुलती है और कुछ मे खुले रूप में पूर्व वर्ती 
विचारक की वात के प्रचार करने का ही दावा किया है, तथापि युग और काल का 
प्रभाव उन पर पडा अवश्य है। 
जिस भय में हम वास कर रहे हैं, वह विज्ञान और टेकनालोजी की अभृतपूर्व 
उन्नति के कारण अन्यान्य युगों से भिन्‍न हो गया है। ज्ञान के प्रसार का जैसा साधन 
हम लोगों के पास है, वैसा हमारे पुर्वजों के पास नहीं था। आज के विद्यार्थी को 
देश-विदेश के कवियों, विचारकों और शिल्पियों को समझने का जैसा अबसर मिला 
है, वैसा पहले नहीं मिलता था। इन दिनो तरलमति विद्यार्थी के बहकने के भी 
जितने साधन विद्यमान है, उतने साधन पहले नही थे और आज के युग मे विचारों 
के प्रचार के भी इतने साधन बन गये हैं जो सब प्रकार से विपुल और विचित्र हैं। 
कोई आश्चर्य नहीं कि आजकल एकांगी, अधकचरा और अविचारित रमणीय 
विचारों का अम्वार लग गया हो, इसलिए आज सन्तुलित दृष्टिकोण दुर्लभ हो गया 
है। सर्वत्र ले उड़ने की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है। जीवन को देखने की एकांगी 
दृष्टियों का जितना जोर इन दिनों है, उतना कभी नही था। 
परन्‍्तु फिर भी, इस युग में मनुष्य एक सामान्य सत्य कौ पकडने के लिए 
प्रयलशील अवश्य है | वह सत्य यदि उसकी पकड़ मे आ जाय तो साहित्य को देखने 
की उसकी दृष्टि भी सन्तुलित हो जाय। इस समय साहित्य के क्षेत्र में दिखायी 
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देनेवाले 'वाद' नामधारी अनेक दृष्टिकोण इसी सर्वमान्य सत्य को ढूँढ निकालने के 
प्रयत्त है। मेरी दृष्टि में इनमे से कई सत्य के एक-एक पहलू पर अत्यधिक जोर देने 
के कारण अलग दीखते हैं। कोई जीवन के मानसिक पक्ष पर अधिक बल देता है, 
कोई आर्थिक पक्ष पर, कोई सामाजिक पक्ष पर, कोई वैयक्तिक पक्ष पर और कोई 
आध्यात्मिक पक्ष पर। ऊपर-ऊपर से ये एक-दूसरे से बहुत भिन्न प्रतीत होते हैं। 
इनकी व्याप्तियो-अतिव्याप्तियों से चिन्तित होकर कुछ लोग बहुत व्य्र हो उठे है 
और घबड़ाकर यह नारा लगाने लगे हैं कि यह सव गलत है। साहित्य की मीमांसा 
की एक अपनी दृष्टि होनी चाहिए, जिस पर इन एकपक्षीय विचारों का कोई असर 
न हो। परन्तु अन्त तक व्याकुलता कुछ कार्य नहीं कर पाती, क्योंकि असर आजकल 
पड़ ही जाता है। मैं इनसे विल्कुल चिन्तित नही हूँ, बयोंकि मैं जानता हूँ कि ये सब 
प्रयत्न सत्य को ढूँढने के प्रयत्न है। एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयल किया 
जाय। 

इन दिनों साहित्य की सबसे नयी प्रवृत्ति 'प्रगतिवाद' की है। 'प्रगतिवाद' वैसे 
तो सामान्‍य दब्द है और जिस-किसी आगे बढनेवाली प्रवृत्ति को इस नाम से छकारा 
जा सकता है। किन्तु फिर भी इसका प्रयोग एक निश्चित अथ में होते लगा है। 
'्रगतियादी साहित्य' मास के प्रचारित तत्त्वदर्शन पर आधारित है। इस मत को 
माननेवाला साहित्यिक रहस्यवाद में विश्वास नहीं कर सकता, प्रकृति या 
के निष्ठुर परिहास की बात नही सोच सकता, भाग्यवाद के ढकोसले को वर्दाश्त 
नहीं कर सकता | इस मत में समाज निरन्तर विकासशील संस्था है। आधिक 
विधानों के साथ-साथ समाज में भी परिवत्तंन होता है। इस मत को स्वीकार करने 
वाला साहित्यिक समाज की रूढियों को सनातन से आया हुआ या ईश्वर 
निर्भ्रान्त आज्ञाओं पर बना हुआ और उच्च-नीच मर्यादा को अपरिवर्तनीय सवातन 
विधान नहीं मान सकता। इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्यिक समाज की ढ्व्सी 
व्यवस्था को सनातन नही मानता, किसी भी वस्तु को रहस्य और अैय नही 
समझता तथा किसी अशेम-अलद्ष्य चिरन्‍्तन प्रियतम की लीला को साहित्य का 
लक्ष्य नही मानता । वह समाज को बदल देने में विश्वास करता है । उसकी विश्वाह 
है कि मनुष्य प्रयत्त करके इस समाज को ऐसा बना सकता है जिसमें जोपकों और 
शोपितो के वर्ग न हों और मनुष्य शास्तिपूर्वंक जीवन विता सके । इसलिए उसके 
अनुसार साहित्य वर्गहीन समाज की स्थापना का एक साधन है। साहित्यकार को 
इसकी साधना इसी महान्‌ संकल्प के लिए करनी चाहिए। आज के समान का 
अगर विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट होगा कि इसमे एक समूह उन लोगों का है 
जो आधिक दृष्टि से सम्पन्न है। उत्पादन के समस्त साधन उन्ही लोगों के पास हैं! 
इन साधनों पर अधिकार होने के कारण उनके हाथ में घन पुंजित होता जी रहा 
है। पूंजीवाद इस चत्तेमान सामाजिक अवस्था में 'निगेटिवाँ या प्रतिगामी था| 
है। यह असंख्य जनता के शोषण पर आयारित है और इस व्यवस्था को चार्यू 
के लिए हर प्रकार का काम करना चाहता है। इद लोगों के मत से " 
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प्रगतिशील विचारधारा है, क्योकि वह वत्तमाव समाज को वर्गहीन समाज में 
बदलने को कृतसंकल्प है । 
साधारणतः समझा जाता है कि यह विचार-पढति आधिक दृष्टि की उपज 
है। परन्तु एक बार इसके महान्‌ संकल्प और तितिक्षा की वृत्ति पर ध्यान दें तो 
स्पप्ट हो जायगा कि इसमे एक बहुत बड़ी बात है जो केवल आधिक दृष्टि की उपज 
नहीं कही जा सकती। यह मनुप्य-जीवन को कल्याण-मार्ग की ओर ले जाने के 
जीवन-दर्शन से अनुप्राणित है। मैं ऐसे संकल्प को जड़वादी या भौतिक कहने मे 
हिंवकता हूँ । साहित्य को महान्‌ बनाने के मूल में साहित्यकार का महान्‌ संकल्प 
होता है। वह संकल्प इस विचार-पद्धति के साथ है। मेरा विचार है कि अपने देश 
की विशाल आध्यात्मिक परम्परा मूलतः इसकी भावधारा से विरुद्ध नही पड़ती । 
यह और बात है कि इसका विनियोग सब समय ठीक रास्ते नही होता। मैं समझौते 
की दृष्टि से यह नहीं कह रहा हूँ। मैं शुरू में ही इसका प्रत्याख्यान कर चुका हूँ । 
नये और पुराने थिचारों का अन्तर मेँ जानता हूँ । संक्षेप में उस अन्तर को इस 
प्रकार समझाया जा सकता है : 
इस युग में धीरे-धीरे शिक्षित जनता का चित्त मनुष्य पर केन्द्रित हुआ है। 
पहले प्तारे संसार के धर्म-कर्म, साहित्य-शिल्प आदि का उच्चतम उद्देश्य मनुष्य की 
मुक्ति और स्वर्ग आदि प्राप्त करने की प्रेरणा थी । इस संसार में जो कुछ त्याग, 
तप और कप्ट सह किया जाता है, उसका उच्चतम उद्देश्य इस दुनिया से सम्बद्ध 
नही था, बल्कि इस दुनिया से परे के किसी बड़े उद्देश्य (मोक्ष, स्वर्ग, देवत्व्राष्ति) 
के लिए होता था। वाद में वैज्ञानिक उन्नति और नयी शिक्षा के प्रवत्तेन के साथ 
इस युग के शिक्षित मनुष्य के सोचने का ढंग बदला है। वह अब परलोक में मनुप्य 
के सुखी होने की वात नही सोचता, बल्कि इसी लोक में, इसो मर्त्यकाया में मनुष्य, 
को सब प्रकार की दुरवस्थाओं और विपत्तियों से मुक्त करके सुखी बनाने की बात 
सोचता है । वह भी केवल व्यक्ति-मानव को दुरवस्थामुक्त करता ही उसका लक्ष्य! 
नही है, बल्कि सामूहिक रूप से या समाज-मानव को सुखी और स्वतन्त्र बनाने का 
प्रयत्न करना है । इस प्रकार जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने के साथ ही सांहित्य 
की आलोचना की भी दृष्टि बदली है। कला और शिल्प विधान में आप्त वाक्‍्यों, 
की और मंगल-अमंगल विधान को, वान्दी-सून्रधार को, मंगलाचरण-भरतवावय 
की अब उतना आवश्यक नही माना जाता। साहित्य-विचार के समय आप इस 
बदली मनोवृत्ति को भुला सही सकते। किन्तु मनुष्य के सामूहिक कल्याण की दृष्टि 
प्रधान अवश्य हो गयी है ।: परन्तु यह नही समझना चाहिए कि यह कोई एकदम 
नवीन वात है। हमारी पुरानी काव्यालोचन-परम्परा में भी यह दृष्टि कुछ भिन्‍न 
ढंग से पायी जाती है। उस पुरानी परम्परा को एकदम भुलाना अत्यन्त भयंकर:- 
भूल है। मुक्के यह समझ में नहीं आता कि आधुनिक समालोचना-पद्धति 'क्यों नही 
पुराने अनुभवो से अपने को समृद्ध कर सकती। नवीन परिस्थितियों के अनुसार 
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पुराने अनुभवों का प्रयोग सर्वेत्र हितेकर होगां-- जीवन में भी और साहित्य में 
भी। ये >* 
* ' [विचार और वितर्क से] 


हिन्दी उपन्यासों में यथार्थवादें को ओतंक 


उपन्यास पढने का अवसर मुझे कम मिलता है। कुछ वर्षो से मैंने हिन्दी के लंब्ध- 
प्रतिष्ठ लेखकों के लिखे उपन्यास देखे ही नही ये | परन्तु इधर प्रयत्त करके मैंने 
कुछ अच्छे उपन्यास-लेखकों की रचनाएँ पढ़ी हैं। पढ़कर बहुंत॑ उंल्लसित नहीं हुआ 
हैँ । कुल ग्यारह उपन्यास पढ़ने के बाद जब मैं सोचता हूँ कि किसी ऐसे पात्र पे 
परिचय हुआ या नही जिसे अविस्मरणीय कह संकू' तो बड़ी निरोशा होती है। 
मुश्किल से दो या तीन पात्र ऐसे मिले हैं जिनके मानसिर्क संघर्ष हृदय पर कुछ छाप 
छोड़ गये है, परन्तु उन पात्रों में भारतीय सहानुभूति जग देने की शवित तो मिली 
है, पर ऐसा वीय या उत्साह नहीं दिखा है जो' संघर्पो मे विजयी होने की प्रेरणा दे 
सके और जो “जैसा-कुंछ मिल गयो है' उसे 'जैसा-कुछ मिलना चाहिए था' में बदल 
देने की उमंग में मर मिटेने का उल्लास पैदा कर सके। सर्वत्र एक प्रकार की दुल- 
भुल नीति,' भेरुदण्डहीन व्यंवितित्व,' मनोविज्ञान के भय से बच-वचकर चलते की. 
भीदजनोचित सावधानी और व्यथें की उकता देनेवाली बहसों का अनावश्यक 


विस्तार पाठके को थका देते हैं। पट 









यथार्थवाद कया है ? : 77, : ४५ मे! को 
मैंने कारण खोजते का प्रयत्न किया है । क्या यूरोप या अमरीका में लिखे जातेवाले 
उपन्यास कुछ इसी दिशा में मुड़ रहे हैं और हमारे लेखंक उधर से प्रेरणा बेंटोर रहे 
है ? मुझे ठीक मालूम नही, परन्तु इन उपन्यासों के भीतरी विश्लेषण से मुझे लगी 
है कि हमारे उपन्यास-लेखकों को यथार्यवाद ने बहुत अंधिक आतंकित कर रपा 
है। यथार्थवाद को जैसे हमारे लेखकों ने विश्वास के रूप में नहीं, घेल्कि आजबंत 
के आवश्यके साधन के रूप में ग्रहण कर लिया है; मानी हर व्यकित मे कुछ हुलमुल- 
पने और कुछ: पतन-स्खलन दिखा देने का नाम ही यथार्थवाद हो और आधुतिक 
बनने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक मसाला छोड़ ही न जा सकता हो! 
_' मैं शुरू में ही स्पप्ट कर दूँ कि मैं ययार्थवाद का विरोधी नहीं हूँ । उंलदे, जैसा 
कि मैं आगे स्पष्ट करने जा रहा हूँ, उपन्यास मामक साहित्यांग के यधार्यवादी होते 
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में ही उसकी सफलता मानता हूँ । कविता यथार्थ की उपेक्षा कर सकती है, संगीत 
यथार्थ को छोड़कर भी जी सकता है, पर उपन्यास और कहानी के लिए यथार्थ 
प्राण है। उसके न रहने से उपन्यास और कहामी भी प्रणहीन वस्तु बन जाती है । 
परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि यधार्थवाद को हमारे लेखकों ने उस अर्थ में नहीं 
लिया जिस अर्थ में वह मुझे प्रिय है। कैसे कहूँ कि जिस रूप में यथार्थवाद की में 
ग्रहण करता हूँ वही डीक है और, और लोग जिस रूप में लेते दिसायी देते हैं वह 
गलत है? परन्तु इस समय तो मैं अपनी ही वात कहने का संकल्प लेकर चला 
हूँ। अपनी बात कहने में संकोच भी नहीं होना चाहिए। इसलिए भी यह बात 
आवश्यक है कि इन पंक्तियों के पाठकों को स्पप्ट हो जाये, क्योकि अपने लब्ध- 
प्रतिप्ठ उपन्यास-लेखकों की अच्छी-अच्छी मानी जानेवाली कृतियों को पढ़कर भी 
में उस्लसित नहीं हो सका हें और यदि मेरी माग्यता ही गलत हो तो वे समझ लें 
कि इस आदमी का नसीब ही सराब है, आधुनिक युग के महार्थ धातुओं की परीक्षा 
करने के लिए सोना परखने की पुरानी कसौटी लिये घूम रहा है। 

यथार्थवाद बुरी तीज नही है। परन्तु मुझे यह देखकर हैरानी हो रही है कि 
हमारे मेंजे हुए लेखक भी उस व्यापक मनोभाव के शिकार बने हुए है, जो 'सेक्स- 
प्रोब्ेम! (यौन समस्या) का महिमामण्डित नाम धारण करके शिक्षित युवकों को 
उलझाने में समर्थ हुआ है। इस 'सेव्स-प्रीब्लेम' से उत्तान खंगा र-भावता का सम्बन्ध 
बहुत कम रह गया है। यह बहुत-कुछ कृत्रिम-घिरौंदों को तोड़कर किला फतह 
करने की बहादुरी का रूप धारण करता जा रहा है ! इससे मनुष्य के स्वस्य और 
यथा जीवन का कम तथा अस्वस्थ और विकृत जीवन कंगे अधिक सम्बन्ध है । 
कभी-कभी तो मैंने आइचये के साथ देखा है कि मनुष्य में प्रच्छन्‍्त रूप से विराजमान 
पशु ही प्रधान नियामक बना हुआ है। 


यथार्थ जीवन के अंकन की आवश्यकता 

कसा के क्षेत्र में यधार्थवाद किसी विशेष प्रकार को प्रकाशन-मंगिमा का नाम नही 
है, बल्कि वह ऐसी एक मानसिक प्रवृत्ति है जो निरन्तर अवस्था के अनुकूल परि- 
वत्तित और रुप्ायित होती रहती है और इसलिए नाना अकार के कला-झूपो को 
अपनाने की अद्भुत क्षमता रखती है। यह स्वयं कारण भी है और कार्य भी है। 
बस्तुत: यह मनोवृत्ति उन सिद्धान्तों, मान्यताओं और भाव-अवण उद्देश्यों की अनु« 
गामिनी होती है जो अवसर के अनुकूल विविध रूपों मे अपने को अ्रकाश्चित कर 
सकते हैं। मुश्किल से सौन्दर्य-मिर्माण की कोई ऐसी आकक्षा मिलेगी जो मुवित- 
संगत परिणति तक ले जाने पर यथार्थवादी प्रवृत्ति के आसपास न पहुँच जाती हो । 
फिर उपन्यास का तो जन्म ही समाज की यथार्थ परिस्थितियों के भीतर से हुआ 
है । उपन्यास किसी देश की साहित्यिक विचारों की प्रगति को समझने के उत्तम 
साधन माने जाते हैं, क्योंकि जीवन की ययार्थताएँ ही उपन्यास को आगे बढ़ाती 
हैं। मनुष्य के पिछड़े हुए आचार-विचार्यों और बढती हुई यथार्यंताओं के वीच 
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निरन्तर उत्पन्न होती रहनेवाली साईको पाटमा ही उपन्यास का कततेव्य है 
इसीलिए उपन्यास के अध्ययन का मतलब होता चाहिए किसी जाति या समाज 
के बढ़ते हुए विचारों और निरन्तर उत्पन्न होती रहनेवाली जीवन फी यवार्थ प्रि- 
स्थितियों से सम्पर्क स्थापित करते रहने के प्रयल्तीं का अध्ययन। जन्म में ही 
उपन्यास यथार्थ जीवन की ओर उन्मु्ल रहा है। पुरानी कथा-आस्याविकां पे 
बह इसी वात में भिन्‍न है। वे जीवन के सठकतेबाले यथाव के संधर्यो से चर 
स्वप्न-लोक की मादक फल्पनाओं से मानव को उलझाने, यहकाने और छुसनाने का 
प्रयत्न करती थी, जबकि उपन्यास जीवन की यथार्थताओं से रस लीचकर बिध- 
विनोदन के साथ-ही-साथ मनुष्य की समस्याओं के सम्मुसीन होने का भार 
लेकर साहित्य-क्षेत्र में आया था। उसके पैर ठोस धरती पर जमे हैं और यम 
जीवन की कडिनाइयो और संघर्पों से छतकर आनेवाला 'अव्याज-्मनोहर' मानवीय 
रस ही उसका प्रधान आकर्षण है। जो उपन्यास इस रस से शुल्य है वह अपनी गृ् 
का परवामा साथ लेकर साहित्य-क्षेत्र में आया है। वह केवल पाठक का समय नाप्ड 
करता है और समाण की अनियन्त्रित उत्पादन-व्यवस्था पर काला प्रश्नचिहृसाँ 
है। कर - 

पोयी में पढ़े हुए वादों के आधार पर उपन्यास लिसे गये हैं, पर वे टिक नी 
सके है। बड़े-बड़े विदेशी उपन्यासकारों के अनुकरण पर उपन्यास लिये गये है पे 
मे उसी श्रेणी का प्रभाव उत्पन्न नही कर सके हैं। ययों ?ेवयोकि उन्होंने बपे देय 
की ययार्थ परिस्थितियों को नहीं समझा और इसीलिए वे उस खाई वी भी दी" 
डीक जानकारी नही पा सके, जिसे पाटने का प्रयत्न ही उपन्यास को सच्चे अ्ी 
मधार्थवादी बनाता है और जो,नित्य बदलती हुई परिस्थितियों से और बढ़े है. 
ज्ञान से पिछड़ी हुई आचार-परम्परा और प्रुरानी मान्यताओं के व्यवधात के कार्एँ 
निरन्तर नये आकार-प्रकार में प्रकट होती रहती है । जिसमे 

मेरे पढे हुए ग्यारह उपन्यासों में मुश्किल. से एक या दो ऐसे हैं. जि 
प्रकार के प्रयत्म का आभास मिलता है। अधिकांश में, पुक्तकीम विधा की बोर 
भल्पित-यभार्थता की मन्ध है हिन्दी-उपत्यासों के अध्ययन का अर्थ यदि यह हो 
पाठक हिन्दी-भाषी जनता के ययार्थ के सम्मुखीन होने या उसमें भागने के 
की वास्तविक जानकारी प्राप्त करे,,तो मेरे ही समान हर पाठक को थोड़ी हैसती 
होगी। हमारे ये उपन्यास जीवन के अत्यन्त,संकीर्ण क्षेत्र में चक्कर काटी है! 
कभी-कभी तो ये विश्वविद्यालयों के छात्रावासों मे अधिक विस्तृत जगतू के पा 
ही नही रखते । जो पोधियाँ हमारे लेखकों को विचारों की सामग्री दे रही है वे भी 
हमारे पुस्तकालय के बहुत ही संकीर्ण स्थानों, में रखी ,हुई हैं। इन प्रयतों हे 
यथार्थवादी होने का दावा स्वयं अपना प्रतिवाद लेकर उपस्थित होता है। जे 

* विज्ञान के प्रभावशाली रूप घारण करने के बाद क्रमशः मध्य की सो 

जिचारने की , प्रणाली मे परिवत्तंन होते गये हैं। कभी भौतिक विशात गे मम 
बुद्धि को अभिभूत किया था, फिर जीव-विज्ञान,ने उसे चकित कर दिया है 
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कुछ दिनों से मनोविज्ञान का प्रभाव प्रवल होता जा रहा है। उपन्यास में ये तीनो 
अभिशभ्ृत्कारी तत्व यथासमय प्रकट हुए है। परन्तु हिन्दी-उपन्यासों में यह क्रम 
स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं हुआा। जिन दिनों पश्चिम मनोविज्ञान की ओर 
झुकने लगा था, उत दिनों हमारा उपन्यास-साहित्य आरम्भ हुआ । हिन्दी मे ज्ञान 
विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवादी सिद्धान्त कभी भी घासलेटी साहित्य की मर्यादा 
के ऊपर नही उठा सका, क्योकि जब साहित्य में मनोविज्ञान की बढती हुई मर्यादा 
का प्रभाव पड़ा, तब प्रकृतिवादी क्रमशः मद्धिम पड़ता गया और मनोविज्ञान की 

गुत्थिमों का प्रभाव प्रवल हो गया ! उस समय खाई जीव-विज्ञान द्वारा निश्चित 

सिद्धान्तों द्वारा नही निश्चित होती थी। 


पश्चिम का उदाहरण 


हिन्दी में जब उपन्यास-साहित्य का भ्रादुर्भाव हुआ, तब इस देश की वही अवस्था 
नही थी जो इंग्लैण्ड की, अन्य पश्चिमी देशो की थी। हिन्दी का पिछला साहित्य 
बहुत सीमित क्षेत्रों में आवद्ध रह गया था। यथार्थ की उसमें उपेक्षा तो नहीं थी; 
किल्तु यथार्थ को मादक बनाकर प्रकट करने की प्रवृत्ति जोरों पर थी। रीति- 
कालीन कविता से यह मादक बनाने की प्रक्रिया उन दिनों विरासत में प्राप्त हुई 
थी। वह समय न तो यथार्थवाद के अनुकूल था और न प्रकृतिवादी सिद्धास्तों के । 
फिर भी पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से ऋमश- इहलौकिक और मानवतावादी दृष्टि 
प्रतिष्ठित होती जा रही थी। प्रथम धक्के में इस देश के उपन्यासों की दृष्टि 
सामाजिक कुरीतियों पर पड़ी। भ्रकृतिवादी सिद्धात्तों का जोर कभी भी इस देश 
में बढ नही पाया, क्योकि न तो यहाँ के लोगो के विचार इसके अनुकूल पड़ते थे, 
और न विज्ञान का और उससे उत्पन्न युक्तिवाद का विकास ही वैसा हुआ जैसा 
पश्चिमी देशों में हुआ था । जिन दिनों हिन्दी के उपन्यास कुछ-फुछ प्रकृृतिवादी 
सिद्धान्तों से प्रभावित होने लगे, उन दिनो विज्ञान बहुत आग्रे निकल गया था और 
यूरोपीय साहित्य में प्राणि-विज्ञान की मर्यादा चढ़ाव पर नही थी। हिन्दी के प्रक्ृति- 
बादी साहित्यिक यूरोप के पिछड़े जमाने के साहित्य से प्रभावित थे। वे नवीन 
विचारधाराओं से अनभिन्न ही बने रहे। यही कारण है कि हिन्दी के प्रकृतिवादी 
साहित्यिक साहित्य मे कभी महत्त्वपूर्ण स्थान नही प्राप्त कर सके और धासलेटी 
साहित्य से उच्चतर मर्यादा भी नहीं प्राप्त कर सके । 

' साहित्य और कला के विविध क्षेत्नो में नये दर्शत (फिलासफी) द्वारा सुझाये 
हुए थुवित-तर्को से प्रभावित अनुसन्धान-पद्धति का आश्रय लिया गया। परिणाम 
यह हुआ कि कला और साहित्य के क्षेत्र का विस्तार होता गया और ऐसी बहुत- 
सी बाते साहित्य में प्रवेश करने लगीं, जो पहले निपिद्ध मानी जाती थीं। ज्ञान 
अधिकाधिक अवितथ होने का प्रयत्न करता जा रहा था, और गणित-श्ञास्त्र की 
पद्धतियों का आश्रय लेता जा रहा था। साहित्य में भी उन पद्धतियों का प्रवेश 
किसी-न-किसी तरह हो ही गया। इतिहास और नैतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन 
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मिरन्तर उत्पन्न होती रहनेवाली खाई को पाटना ही उपन्यास्त का कर्तव्य है। 
इसीलिए उपन्यास के अध्ययन का मतलब होना चाहिए किसी जाति या समाज 
के बढ़ते हुए विचारों और निरन्तर उत्पन्न होती रहनेवाली जीवन की यथार्थ परि- 
स्थितियों से सम्पर्क स्थापित करते रहने के प्रयत्नों का अध्ययन। जन्म के 
उपन्यास यथार्थ जीवन की ओर उन्मुख रहा है। पुरानी कथा-आश्यायिकाओं से 
वह इसी वात में भिन्‍न है। वे जीवन के खटकनेवाले यथार्थ के संधर्षों से बचकर 
स्वप्न-लोक की मादक कल्पनाओं से मानव को उलझाने, बहकाने और ुसलाने की 
प्रयत्त करती थी, जबकि उपन्यास जीवन की -यथार्थताओ से रस खीचकर चित्त- 
विनोदन के साथ-ही-साथ मनुष्य की समस्याओं के सम्मुखीन होते का आहाग 
लेकर साहित्य-क्षेत्र में आया था। उसके पैर ठोस घरती पर जमे हैं और यथा 
जीवन की कठिनाइयों और संघर्पों से उनकर आनेवाला 'अव्याज़-मनोहर' मायवीय 
रस ही उसका प्रधान आकर्षण है। जो उपन्यास इस रस से शून्य है वह अपनी मृत 
का परवाना साथ लेकर साहित्य-क्षेत्र में आया है । वह केवल पाठक का समय नप्ट 
करता है और समाज की अनियन्त्रित उत्पादन-व्यवस्था पर काला प्रश्नचिह्न मार 
है। 8 40507 0५ ८ कर 

पोधी में पढ़े हुए वादों के आधार पर उपन्यास लिखे गये है, पर वे ठिक नही 
सके है। बड़े-बड़े विदेशी उपन्यासकारों के अनुकरण पर उपन्यास लिखे गये हैं पर 
ये उसी श्रेणी का प्रभाव उत्पन्न नही कर सके है। क्यों ? बंयोंकि उत्होने 
की यथार्थ परिस्थितियों को नहीं समझा और इसीलिए.वे उस खाई की भी दी 
ठीक जानकारी नही पा सके, जिसे पाठने का प्रयत्न ही।उपन्यास को सच्चे थे 
ययार्थवादी बनाता है और जो नित्य बदलती हुई परिस्थितियों से और बह हुए 
ज्ञान से पिछड़ी हुई आचार-परम्परा और पुरानी मान्यताओं के ब्यवधान के कार्एी 
निरन्तर नये आकार-प्रकार में प्रकट होती रहती है जिनमे 

मेरे पढें हुए ग्यारह उपन्यासों मे मुशिकल से एक या दो ऐसे हैं जिना हफ 
प्रकार के प्रयत्व का, आभास, मिलता है।- अधिकांश में पुस्तकीय विद्या की पे 
कल्पित-यथार्थता की गन्ध है । हिन्दी-उपन्यासों के अध्ययन का अर्थ यदि यह ही रे 
पाठक हिन्दी-भाषी जनता के यथार्थ के सम्मुखीन होने या उसमे भागते के प्यास 
की वास्तविक जानकारी प्राप्त करे, तो मेरे ही समान हर प्रठक को घोडी हैयनी 
होगी । हमारे ये उपन्यास जीवन के अत्यन्त,संकीर्ण क्षेत्र में चकर कासते है। 
कभी-कभी तो ये विश्वविद्यालयों के छात्रावासों से अधिक विस्तृत जगत हर 
ही नहीं रखते । जो पोयधियाँ हमारे लेखकों को विचारों की सामग्री दे रही हैं ने 
हमारे पुस्तकालय के बहुत ही संकीर्ण स्थानों में रखी हुई हैं। इन पपलों | 
यथार्थवादी होने का दावा स्वयं अपना प्रतिवाद लेकर उपस्थित होता है। * 

! विज्ञान के प्रभावशाली रूप धारण करने के वाद ऋमदाः मनुष्य बी 

विचारने की प्रणाली में परिवत्तेन होते गये हैं। कभी भौतिक 200 ४ क्‍ 
बुद्धि को अभिभूत किया था, फिर जीव-विज्ञान ने उसे चकित कर श्र 
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कुछ दिनों से मनो विज्ञान का प्रभाव प्रवल होता जा रहा है। उपन्यास में ये तीनो 
अभिभूतकारी तत्त्व यथासमय प्रकट हुए है। परन्तु हिन्दी-उपन्यासों में यहू ऋम 
स्वाभाविक रुप से प्रकट नहीं हुआ। जिन दिनों पश्चिम मनोविज्ञान की ओर 
झुकने लगा था, उन दिनों हमारा उपन्यास-साहित्य आरम्भ हुआ | हिन्दी मे ज्ञान- 
विज्ञान पर आधारित प्रकृतिवादी सिद्धान्त कभी भी घासलेटी साहित्य की मर्यादा 
के ऊपर नहीं उठा सका, क्योकि जब साहित्य मे मनोविज्ञान की बढती हुई मर्यादा 
का प्रभाव पड़ा, तब प्रकृतिवादी क्रमज्म: मद्धिम पड़ता गया और मनोविज्ञान की 

गुत्यियों का प्रभाव प्रबल हो गया। उस समय साई जीव-विज्ञान द्वारा निश्चित 

सिद्धान्तों द्वारा नहीं निश्चित होती थी । 


पश्चिम का उदाहरण 


हिन्दी में जब उपन्यास-साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, तब इस देश की बही अवस्था 
नही थी जो इंग्लैण्ड की, अन्य पश्चिमी देशों की थी । हिन्दी का पिछला साहित्य 
बहुत सीमित क्षेत्रों मे आवद्ध रह गया था। यथार्थ की उसमें उपेक्षा तो नहीं थी; 
किन्तु यथार्थ को मादक बनाकर प्रकट करने की प्रवृत्ति जोरों पर थी। रीतिं- 
कालीन कविता से यह मादक वनाने की प्रक्रिया उन दिनों विरासत मे प्राप्त हुई 
थी। वह रुूमय न तो यथार्थवाद के अनुकूल था और न प्रकृतिवादी सिद्धास्तों के । 
फिर भी पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से क्रमशः इहलौकिक और मानवतावादी दृष्टि 
प्रतिष्ठित होती जा रही थी। प्रथम वे में इस देश के उपन्यासों की दृष्टि 
सामाजिक कुरीतियों पर पड़ी। प्रकृतिवादी सिद्धान्तों का जोर कभी भी इस देश 
में बढ़ नही पाया, वयोकि न तो यहाँ के लोगीं के विचार इसके अनुकूल पड़ते थे, 
और न विज्ञान का और उससे उत्पन्न युक्तिवाद का विकास ही वैसा हुआ जैसा 
पश्चिमी देशों में हुआ था । जिन दिनों हिन्दी के उपन्यास कुछ-कुछ प्रकृतिवादी 
सिद्धान्तों से प्रभावित होने लगे, उन दिनों विज्ञान बहुत आगे निकल गया था और 
यूरोपीय साहित्य में प्राणि-विज्ञान की मर्यादा चढ़ाव पर नही थी। हिन्दी के प्रकृति- 
बादी साहित्मिक यूरोप के पिछड़े जमाने के साहित्य से प्रभावित थे। वे नवीन 
विचारधाराओं से अनभिज्ञ ही बने रहे। यही कारण है कि हिन्दी के प्रकृतिवादी 
साहित्यिक साहित्य में कभी महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सके और घासलेटी 
साहित्य से उच्चतर मर्यादा भी नही प्राप्त कर सके । 

साहित्य और कला के विविध क्षैत्रो में नये दर्शन (फिलासफी) द्वारा सुझाये 
हुए युक्ति-तर्को से प्रभावित अनुसन्धघान-पद्धति का आश्रय लिया गया। परिणाम 
यह हुआ कि कला और साहित्य के क्षेत्र का विस्तार होता गया और ऐसी बहुत- 
सी बातें साहित्य मे प्रवेश करने लगी, जो पहले निपिद्ध मानो जाती थी। ज्ञाव 
अधिकाधिक अवितथ होने का श्रयत्व करता जा रहा था, और गणित-शआास्त्र की 
पद्धतियों का आश्रय लेता जा रहा था । साहित्य में भी उन पद्धतियों का प्रवेश 
किसी-न-किसी तरह हो ही मया। इतिहास और नैतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन 
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गाणतिक पड्धतियों का प्रयोग होने लगा और उतकी देखादेखी उपन्यास-्साहित्य 
मे दलील और सनद उपस्थित करनेवाली -मनोवृत्ति क्रमशः शक्तिशाली होती 
गयी। 

यही साम्प्रदायिक यथार्थवादी की ओर जानेवाली मनोवृत्ति है। ऐसा यथा 
बादी साहित्यकार बाहरी दलीलों और सनदों का इस प्रकार प्रयोग करता है 
जिससे पाठक के ऊपर यह प्रभाव पड़े कि वह यथार्थ जीवन में घटनेवाली सच्ची 
वात कह रहा है। परम्परा-प्रथित धामिक, आध्यात्मिक और नैतिक विश्वातों क्के 
कारण मानव-जीवन के जो तत्त्व साहित्य मे जुगुप्सित, निपिद्ध और अमंगलकाय 
माने जाते थे उनका साहित्य में धीरे-धीरे प्रवेश होने लगा और यभार्थवाद के उम्र 
रूप का प्रचलन हुआ, जो मनुष्य की बाह्य प्रकृति को प्रधानता देनेवाले विज्ञान 
से--विशेषकर प्राणि-विज्ञान से--प्रभावित था । पु 

इस प्रकार उस समय प्रकृतिवादी सिद्धान्त साहित्य मे गृहीत हुआ। वस्तुतः 
प्रकृतिवादी सिद्धान्त जो मनुष्य की शारीरिक भूख के विविध रूपों पर ही आश्रित 
है, प्राणि-विज्ञान की बढ़ती हुई मर्यादा के साथ ही बढ़ा है और घटती हुई मर्यादा 
के साथ घटा है। हि 5 

उपन्यास-लेखक कभी भी वत्तंमान प्रगति से पिछड़ा रहकर सफत् हींहो 
सकता | हिन्दी के घासलेटी उपन्यासकार इस तथ्य के प्रबल प्रमाण हैं। 


व्यवधान को पाठिए 

कहा जाता है कि इंग्लैण्ड मे भी प्रकृतिवाद उस प्रकार का महत्त्वपूर्ण स्थान वरा्त 
नही कर सका, जैसा कि उसने फ्रांस मे किया था। इंग्लैण्ड की जनता अधिक गे 
शील (कंजवेंटिव) थी, और वह मानव-शरीर की उच्छू खल बुमुक्षा को सहज है 
नही वरदाइत कर सकती थी। यही कारण है कि उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्तिर 
भाग तक इंग्लैण्ड के साहित्य में यथार्थवादी उपन्यासकार तो हुए, किन्तु उसे" 
योग्य प्रकृतिवादी उपन्यासकार नहीं हुए । भारतवर्ष में तो उनके प्रधान होते ५ 
नौबत कभी आयी ही नही । उन्‍नीसवी शताब्दी के यथार्थवादी उपन्यासकारों 
भी कई श्रेणियाँ हैं। थैकरे, रीड, जाज इलियट, जेन ऑस्टिन आदि उपन्‍्यासकारो 
की रचनाएँ इस देश के उपन्यासकार बरावर पढ़ते रहे और उनकी रचनाओं से 
प्रेरणा पाते रहे । इसलिए हमारे देश के उपन्यासों में यथार्थवादी झुकाव तो पायी 
जाता है, किन्तु यथार्यवाद का जो वास्तविक मर्म है--अर्थात्‌ आगे वढ़ें 65 2 
और पीछे के आदझ्शों से चिपटी हुई आचार-परम्पय, इस दोनों के व्यवधार 
पाठते रहने का निरन्तर प्रयत्न--वह कम उपन्यासकारों के पल्‍्ले पढ़ा । आई परी 
हुआ ज्ञान तो सारे संसार के लिए एक होता है, किन्तु पीछे के आदक्शों से चिट 
हुई आचार-परम्परा विभिन्‍न देशो-समाजों में भिन्‍न-भिन्‍न होती हैः इसीलिए 
ययार्थवादी लेखक के सामने व्यवधान की मात्रा देश-विशेष और समाज-विगार 
अनुसार बदलती रहती है और उसी के अनुपात में उसके प्रयत्नों में तारतस्य 


निबन्ध / 457 


है । दुर्भाग्यवश अपने देश के कम लेखकों ने इस व्यवधान के स्वरूप को समझने 
का प्रयास किया है । 

इस दृष्टि से देखा जाये तो हमारे नये उपन्यासकार सच्चे अर्थों में यथाथंवादी 
नहीं हैं। वे यथार्थवाद को उसके वास्तविक अर्थ में नहीं ग्रहण कर सके है, परन्तु 
उन पर यथार्थवाद का आतंक अवश्य है। वे कोई अविस्मरणीय चरित्न नही पैदा 
कर सकते और जिन सिद्धान्तो के प्रचार के उद्देश्य से उपन्यास लिखे जाते हैं, 
उनकी अमिट छाप भी नहीं छोड़ पाते। इसीलिए मुझे इस उपन्यासों को पढ़कर 
कोई उल्लास नही हुआ है) आज भी प्रेमचन्द हमें जहाँ छोड़ गये थे, वहाँ से आगे 
हम नही बढ़ पाये। मुझे निराशा हुई है, परन्तु मुझे यह विश्वास भी हुआ है कि 
हमारा महान्‌ उपन्यासकार अब अवश्य उत्पन्न होगा । क्षेत्र तो प्रस्तुत हो ही रहा 
है। आशा करनी चाहिए कि झीघ्र ही वह औपन्यासिक हिन्दी-जगत्‌ में अवतीर्ण 
होगा, जो जीवन के व्यापक अनुभवों के भीतर से 'अव्याज-मनोहर' मानवीय रक्ष 
को खीच लायेगा | 


कविता का भविष्य 


काशी के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर कवि-सम्मेलन हुआ था। उसकी 
बैठक एकाधिक दिन तक चलती रही । एक बेठक में उपस्थित होने का अवसर मुझे 
भी मिला था । मैं श्रोताओ मे बैठा था और उनकी मुखाकृति देख रहा था। कवियों 
में ऐसे सज्जन बहुत ही कम मंच पर आये जिनका नाम प्रतिमास छापे के अक्षरों में 
उठा करता है। अधिकाश कवि श्रोताओं के लिए मजाक के पात्र थे और अधिकांश 
श्रोत्रा इसीलिए सभा मे आये हुए जान पड़ते थे कि ज़रा उनका दिल बहल जायेगा 
और ज़रा मजा आजजायेगा। जो साहित्यिक श्रोता वहाँ उपस्थित थे वे निराश थे 
और एकाध तो अन्य साहित्यिको को देखकर इस प्रकार शरमाकर कैफियत देने 
लगते थे, मानो किसी लज्जाजनक जगह पर अचानक पढड़े गये हो ! संक्षेप में 
कवि-सम्मेलन उत्साह, मजाक, मौज, निराझ्षा और लज्जा का मिलाजुला रूप था। 
मैं नौ वर्ष से हिन्दी-क्षेत्र से बाहर रहता हूँ और अपने साहित्य की स्तुति गाने का 
व्यवसाय करता हूँ। मैं इस व्यवसाय के कारण भूल गया था कि हिन्दी-कविता का 
एक बहुत बड़ा जीवित रूप वर्तमान है, जो आधुनिक युग में मध्ययुग का 
साहित्यिक भग्नावश्षेप कहा जा सकता है। भुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा भ्रम 
दूर हो गया। मैं निराश बिल्कुल .नहीं हुआ | मु्के वास्तविक हिन्दी-भाषा की 
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शक्ति और प्रकृति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ । इस गद्य-युग में भी इस भाषा कै 
पेट में कितने कवि पड़े हुए हैं! एक आशु-कवि भी आ जुटे थे। भले आदमी ने 
ललकारकर कहा कि “जिस विपय पर कहो कविता वना देता हूँ।' सदस्यों ने 
विषय भी दिये। पुराने युग में एक ऐसा ही आशु-'शास्त्रार्थ-कवि' कश्मीर में पहुंचा 
था। वाद के लिए बैठे हुए दरवारी पण्डित गद्य में जवाब दे रहे थे और वह पष्डित 
पद्य में | गद्यवाले को ही लड़खड़ाना पड़ा। आशुकवि ने कहा, 'मेरे अतवद् पर्ची 
के सामने आप गद्य में भी जो लड़खड़ा रहे हैं, सो जान पड़ता है, आपने तारादेवी 
की आराधना नहीं की' : कक के ट 
अनवंच्चे यदि पद्ये गद्ये शैथिल्यमावहस्ि-- , 
तत्कि तिभुवनसारा तारा नाराधिता भवता ? 
विंडम्बना देखिए कि काशीवाले कवि को देखकर श्रीता मन-ही-मत--ररगी 
जान में गुनगुना रहे थे--अनवद्य गद्य के होते हुए भी आप जो पद में ज़रा भी 
शैथिल्य नहीं आने देते तो कया आपने गद्याकारा वावयधारा की आराधना नहीं 
की? 
अनवच्ये यदि गद्ये पद्येज्औौधिल्यमावहूसि--- 
तत्कि ग्याकारा घारा नाराधिता भवता 
जमाना ऐसा आ गया है कि कल तक जो बात सोलह आते निधिवाद समझी 
जाती थी वह भी आज सन्देह का विधय बन गयी है। हम मानें या न मानें, काल: 
प्रवाह हमें जवद्दस्ती एक विशेष दिशा की ओर ठेले लिये जा रहा है। मुह 7 
या आँख मूंदकर बैठ रहने से वह धारा रुकैगी नहीं। कवि-सम्मेलत के कवि यह 
बात जानते तो उसका रूप कुछ और होता । हि 
- लेकिन आज भी शायद निविवाद बात यह है कि कविता का क्षेत्र संकुचित 
हो गया है, परन्तु कवि का महत्त्व बढ़ गया है । इस शताब्दी के आरम्भ तक लोक- 
प्रिय साहित्य के क्षेत्र में कवि का भ्रतिहन्द्दी कोई नहीं था। भारतवर्ष के हजारो 
वर्ष के इतिहास में कविता-जैसा लोकप्रिय साहित्य कुछ भी नहीं या। वैधक और 
उ्योतिष के आचार्य भी इसके शरणापन्न होते थे, बीजगणित और अंकगणित क्के 
अन्य भी कविता की,ही बोली में और उसी के फैशन में लिखे जाते थे। भगवान्‌ 
के भजन से लेकर सूम की,, छी छालेदर तक सभी विपय कविता के प्रतिपांध पे 
अलख जगानेवालों से लेकर कोकशास्त्री तक कविता के माध्यम का व्यवहार करते 
थे। नाटक मे कविता का बोलबाला होता था, संगीत मे कविता मुखरित होती थी+ 
विवाह और श्राद्ध में कबिता पढी जाती थी, और जीवन का ऐसा कोई भी मेगे 
नही या जहाँ उसका कुछ-व-कुछ उपयोग और उपभोग न होता हो और जैसा 


(के भस्मठाचाय ने कहर है, काव्य यश के 2, बनु _ रूस न के लिए 
महयाण-प्राप्ति के लिए, मौक्ष के” ॥« क न “, लिए, अत 
जीवन की प्रायः समस्त आदर हु फिर से 5 
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ग्रहण करते थे, तो भी सभी लोग कवि नही माने जाते थे । राजशेखर ने काव्य की 
उत्पत्ति के दो कारण बताये है--समाधि अर्थात्‌ मानसिक एकाग्रता और अभ्यास 
या परिशीलन | इन दोनो के योग का नाम शक्ति है। परन्तु शक्ति ही एकमात्र 
काव्य का कारण नही है। लोक-मिरीक्षण, काव्य-निरीक्षण, श्ञास्त्राभ्यास और 
काव्य-शिक्षा भी नितान्त आवश्यक है। दण्डी यहाँ तक कहते है कि प्रतिभा न भी 
हो तो भी आदमी श्ास्त्राभ्यास के द्वारा कवि हो सकता है। स्पप्ट ही भारतीय 
समीक्षकों ने काव्य-शास्त्र के अम्यास को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। यह्‌ 
विचार कि विना शास्त्र पढे लोग भी प्रतिभा के बल पर कवि हो सकते हैं, संस्कृत 
के आलंका रिकों को एकदम मान्य नहीं था । 
किन्तु अब मशीनों के उत्पात ने दुनिया बदल दी है। कवि-सम्मेलन के अखाड़े - 
बाज कवि ऐसी वहुत-सी बातें अब भी कविता के माध्यम से बोलते जा रहे है 
जिनमे से बहुत-सी किसानसभा या हिन्दूसभा के मंच पर गद्य में बोली जा सकती 
थी; कुछ काग्रेसवादी अखबारों की सम्पादकीय टिप्पणियों मे अधिक सफलतापूर्वक 
कही जा सकती थी; कुछ मसखरे अखबारों को अच्छी सामग्री दे सकती थी; कुछ 
कहानी के रूप में लिखने पर ज्यादा पुर-असर हो सकती थी; और, कुछ का 
उपयोग निश्चयपूर्वक फेरीवालों की विक्री बढाने में किया जा सकता था। छापे की 
कल ने कविता के व्यापक क्षेत्र को कई हिस्सो मे वाँट दिया है। कहानियो ने बहुत 
हिस्सा पाया है। उपन्यात्तों मे वहुत-कुछ हथिया लिया है, निबन्धों ने भी कम नहीं 
पाया है। समाचार-पत्नों ने--और विशेष रूप से मासिक पत्रो ने--कवि-सम्मेलनों 
की कमर तोड़ दी है। कविता कान का विपय म होकर आँख का विषय हो गयी 
है। सुनना अब उतना महत्त्व नही रखता, पढ़ना अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है और 
इन्द्रिय-परिवत्तन के साथ-ही-साथ कविता के आस्वाद्य वस्तु मे भी परिवत्तन हुआ 
है। कविता अब भावावेग का विपय न होकर युद्धि का विषय हो गयी है । कवि के 
मुख से कविता सुनते समय हम उसकी पठनमंगी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसके 
काकु को--पा जैसा कि राजशेखर ने इस शब्द की व्याख्या की है, 'अभिश्र.यवान्‌! 
पाठधर्म को--अधिक महत्त्व देते है। पर छापे के अक्षर में छपी हुई कविता की यढते 
समय म हमारे सामने कवि का कण्ठ होता है और न काऊु या अभिप्रायवात्‌ प्रठ- 
धर्म । उस समय केवल कविता के विचार हमारे सामने होते है। इस प्रकार हम 
चाहें या भ चाहे, कविता का अर्थ हमारे लिए निश्चित रूप से विचाय हो उठता है। 
हम अनजान में बुद्धिवृत्तिक हो जाते है। छापे की कल ने हमे भावावेश पर से 
घकियाकर बुद्धि-प्रवाह में फेंक दिया है। 
इस कथन का अर्थ वहुत बड़ा है। हमारे निकट अब कवि यश, अर्थ या व्यव- 
हार से कमाने की मशीन नहीं है; 'कास्तासम्मित' उपदेश वी भी हम उससे 
उम्मीद नही रखते, कहानियों ने जवर्देस्ती कविता मे यह विभाग छीन लिया है। 
हम उससे कुछ अधिक की उम्मीद रखने लगे हैं। वह उम्मीद क्या है ? जीवन की 
ज्याख्या ? बताया गया है कि यही कवि का परमघर्म है। परन्तु फिर उपन्यास- 
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लेखक और नाटककार और चिन्ताशील निवन्ध-लेखक--और सबके ऊपर ऐति- 
हासिक क्या करते है? जीवम की व्याख्या क्या कवि की मौझसी सम्पत्ति है ! 
इतिहास यदि मानव-जीवन का प्रवाह नही तो और क्या है ? इंट-पत्परों के इति- 
हास में अब भी कोई विश्वास करता है, यह वात कुछ अदुमुत सुनायी देती है। 
और, मोक्ष की चिन्ता ती आज के युग में शायद ही किसी चिन्ताशील पाठक को 
हो | फिर कवि से हम क्या आशा करने लगे हैं ? ष 
सवाल का जवाब खोजने के पहले हमें यह साफ समझ लेना चाहिए कि कविता 
हम आजकल समझते किसे हैं। मासिक पत्रिकाओं के सम्पादक खाली पड़े स्थान 
को भरने के लिए प्रतिमास जो असंख्य कविताएँ छापते जा रहे हैं (छापे वा पत्र 
यहाँ भी कविता के क्षेत्र में दवल दे रहा है), क्या हम उन सवको कविता मानते हैं 
निश्चय ही नही । किसानों और मजदूरो के दु:ख से सभा-भवन की गुजारित करते 
बाली रचनाओं में सवको हम कविता मानते हैं ?--सन्दिग्ध विपय है। प्रेयसी कै 
अंचल मे मुँह छिपाकर सिसकी भरनेवाले कवियों की रचना हमे पसल्द है” 
थोड़ी-सी । जो कविताएं हमारे दिल की मरम कर दें, हमे सोचने को मजबूर के 
समझने की आँख दें, उन्हें हम कविता मानते हैं--जरूर । वस्तुतः अनादिकात से 
अब तक कवि ने जो सबमे बड़ा कार्य किया है, जिये कोई शास्त्रकार नही कर सकी 
जिसे कोई तत्त्ववेत्ता नहीं सुलझा सका, वह कार्य हृदय को मुलायम बनाना है, 
संवेदनशील बनाना है, दूसरे के सुख-दुःख के अनुभव की योग्यता ला देना है। 
कवि ले यह कार्य नाना भाव से किया है। मध्ययुग के कवि, जो अपनी मगीवृत्ति के 
कारण हर राह चलते समालोचक के वाक्यवाणों के निशाना बने हैं, केवल इस एक 
कारण से कवि की गही के अधिकारी बने रह सकते हैं कि उन्होने अपने श्रोताओं 
को संवेदना दी है, उनका हृदय मुलायम बनाया है। उन कविताओं के अभाव में 
आदर्श-अरप्ट मानवता कितनी बर्ब र हो उठती, यह केवल अनुमान का विपय है। हम 
कवि से यही आशा रखते है. कि वेह हमारे दिल को मुलायम बना दे। हम उत्ता 
यह आश्या हरगिज नही रखते कि वह हमें वेदान्तवाद समझा दे या समाजवादर्क 
तत्त्व रटा दे या राणा प्रताप के घोड़े के घुरों से उड़ी हुई घूलिराशि का साका सच 
दे। इन बातों को हम अन्यत्र पा सकते हैं । रा 
और भी स्पष्ट रूप से दस प्रकार कह सकते हैं। पिछले सेवे वे आता 
आचार्यों ने काव्य की जिस ध्वनि-प्राणता का इतना प्रचार किया था वह पाई 
जितना बड़ा भी सिद्धान्त क्यो न रहा हो, आज के काव्य का उपयुक्त आदर्श नदी 
हो सकता। इसलिए नही कि आज के युग में वह सोसला हो गया है, या डर्मा 
फोई झाशवत सत्य नही रहा, वह्कि इसलिए कि कविता का विषय ही बदल गया 
है। पहले फाव्य सुनाने के लिए और झूम-झूमकर पढ़ने के लिए लिसे जाते थे, श्मी- 
लिए मत को ऐसे बचन-विन्यास की आयोजना करनी पड़ती थी जो सुततैवाता 
को ीघ हो और आगानी से ब्यंग्य-अर्थ की ओर प्रवृत्त करे । उसे इबद और मर्य 
में एक प्रकार गी बक्ता का आश्रय सेना पड़ता था, जिसमे पाठक आयानी में 
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हो सके । यह पाठक को एक प्रकार की घूस दी जाती यो। 
शब्दों और अर्पों के अलंकार इसीलिए वाव्य में प्रधान स्थान अधिकृत करते ये। 
इसीलिए इनको जाने विया न तो कोई कवि ही हो सकता या और न भाजुरु ही । 
इसीलिए संस्कृत के आलंकारिक झास्ताम्यास को इतना महत्त्व देते ये। आज 
शब्दालंवार और अर्थालंक्यर उपदेशकों के काम की चीज हो गये हैं। इनके दस 
पर आज कवि-सम्भेलन में नहीं, व्यवस्थापिका-सभा में प्रधानता द्राप्त शेजा 
सकती है। ध्वनि-मम्प्रदाय आज भी अपने समस्त अंग-प्रत्यंग के साथ उपशोगी है, 
पर उसका अधिवांध कविता से बाहर चला गया है। वस्तु से वस्तु या अशेरार, 
और अर्लकार से वस्तु या अलंकार, आज कविता के विषय नही रहे। ये सुगगेषारे 
को ज्यादा आकृष्ट करते हैं । परन्तु ध्वनि का सर्वोत्तम अंग 'रस' भय भी फाध्य 
का विपय है। इस रख की अनुभूति को तीत्न करने के लिए हो जो अगंकार प्रगुषत 
होगे वे काव्य मे चल सकेंगे) वे नहीं, जो अन्य अलंकार को या भस्म गरतु को 
ध्वनित करें। यह स्मरण रखने की वात है कि 'रस-सिद्धान्त' का गूस उद्भव राव 
नाटक है, काव्य नहीं! काव्य में इसकी आमदनी बाद मे हुई है। जिगर भाभाध, 
विभाव, संचारी आदि भावों के संयोग से इसकी निष्पत्ति होती है थे गाहक वी [५ 
होते हैं। इसके सभी वड़े-बढ़े व्यास्याकार--लोल्लट, शंकुछ, भटगागक भौर 
अभिनवगुप्त--नाद्यशास्त्र के व्याख्याता थे। काब्य के आतोगकों की शा ती आक्ष। 
अलंकारों की द्वी विवेचना अधिक की थी। कारण रपष्ट है। काण्य हु॥ दे 
लिखे जाते थे, वे कानों के विषय होते ये, इसलिए उगमें शतकाएं ढी ही #धदद। 
होती थी । सभा में काव्य का पाठ बहुत ही महत्त्वपूर्ण गागा जाता ॥। 2 ख्या 
ने लिखा है कि काव्य करते तो वैसे वहुत लोग हैं, पर पढ़ी क #ै॥ 4060 द्राटवा | 
जिस पर सरस्वती की इपा होती है। यह अनेक जगा कै अ॥॥ 4०५ श। 4०५ 
नाटक दृष्टि और श्रवण दोनो का विषय है; उसों भावी /०« 2०४6 %॥ 
रहता, प्रत्यक्ष अनुभव-जैसा करता रहता है। भतुभव ९ 4, 2१ ४१ «| 46 
हो सकता है। महाकाव्यों में ऐसा सम्भष है, पढ़ाँ 2० #2//४७० , है ५5 ; ( | 
काओं को देखता रहता है। वह विभाव-अगुभाव था ख्रत्द्ट्या 9, है |/6* 
रहता है। यह विचारपूर्वक देखने वी यात है 4 79% £ 6 करता 


करनेवाले 24#/7( 
को बिक्ृत्त करतेवाले दण्डी और भागह्‌ पैक #४१० ७०५४ ».... ६; काका 
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केवल वुद्धि द्वारा समझने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसीलिए केवल 'रस' का आदर्श 
भी आज के कवि और भावक को सन्तुष्ट नही-कर सकता । केवल *रस' के आदर 
को स्वीकार करने से हम ऐसी बहुतेरी .कविताओं को त्यागने को वाध्य होगे जो 
हमारे हृदय को नर्म वना रही है, हमें सोचने को मजबूर कर रही है और हमे 
समझने की आँखें दे रही हैं--अर्थात्‌ मत-ही-मन जिन्हें हम कविता समझ रहे हैं। 
हमारे कवि-सम्मेलन के कवि इस वात्त का खयाल रखें तो अच्छा हो। 
तो क्या कविता केवल देखने और समझने की चीज रह गयी है ? पढ़ने और 

अनुभव करने की नही ? क्या पूर्ववर्ती आलोचना का यही अर्थ है ? निश्चय ही 
नही । पूर्ववत्ती आलोचना मे केवल इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की गयी 
है कि () छापे की मशीन ने कविता को मन-ही-मन पढ़ेने की चीज बना दिया 
है, (2) उसमें की आलंकारिकता का आकर्षण शियिल कर दिया है, और (3) 
सहूदय को श्रोता की अपेक्षा द्रप्टा अधिक वना दिया है। सहृदय की रुचि बदल गयी 
है। वह कवि-सम्मेलनों के भूसीफोर कवियों को तमाशवीन की दृष्टि से देखता है। 
कवित्व के प्रति उसके हृदय मे जो सम्मान है उसकी दृष्टि से नहीं। सम्मान वह 
छपी कविता को पढ़ते समय देता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल ही नही कि कविता 
अब पढी नही जायगी या जो लोग कविता को सुन्दर ढंग से पढ सते हैं, वे अब यह 
काये छोड़ दें । ऐसे शवितशाली लोगों को जरूर कविता पढकर श्रोताओं का मनो- 
रंजन करना चाहिए। वस्तुतः ये ही लोग कवि-सम्मेलनो में . 'हीरो' हो सकते हैं। 
परन्तु उन्हे साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि उनका कार्य कवित्व करना नही है। 
दे कवि नही, कविता के आवृत्तिकारी हैं। हमारे कवि-सम्मेलनों की समस्या यही 
है कि पाठक और कवि में कोई भेद नहीं किया जा सकता । जो वस्तुतः कवि हैं वे 
अच्छे आवृत्तिकारी भी हों, यह सदा सम्भव नही हो सकता। साथ ही, यह भी 
स्पष्ट रूप से साफ हो जाना चाहिए कि कविता और संगीत दोनों अलग दीरें हैं। 
आज के युग मे कविता के आवृत्तिकारी को जो बात सबसे अधिक ध्यान मे रखनी 
निहायत आवश्यक है बह कविता को सुर देना नही, बल्कि उसमें उपयुवत बाई 
का देना है ताकि काव्यार्थ पाठक को अधिक-से-अधिक युदिग्राह्म हो सके। यहाँ 
भी छापे की मशीन ने काव्यास्वादन में दखल दिया है। अगर आवृत्तिकारी छापे 
की मशीन को परास्त करने की क्षमता न रखता हो, तो उसे प्रयत्त नहीं करना 
चाहिए। हु 
गान मे जो स्थान सुर को प्राप्त है, काव्य मे वही स्थान फंकार को भाप है। 
प्रथ के निश्चित बन्धनों को बार-बार दुहराने से पद और वावय में एक प्रकार रे 

विश्वेप झंकार पेंदा होती है, जो श्रोतरा के भावावेग को अधिक गतिशील बवाती है 
ओर शब्द और अर्थ से अतीत तत्त्व को सहज ही श्रोत-गम्य बना देती है। मामूली 
राजनैतिक बकक्‍ता भी जब मंच पर भावाविष्ट होकर बोलने लगता है नो 
गद्य में भी एक विशेष प्रकार का जोर देकर, एक विशेष की प्रकार यतति देकर बोलती 
है। ऐसे स्थान पर वह काव्य के प्रधान हृथियार वय सहारा लेता है। सद्दृदय पाठ 
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छपे हुए काव्य को पढ़ते समय मन-ही-मन इसी प्रकार का जोर देता रहता है और 
इसी प्रकार अपने-आपके लिए भावावेझ की अवस्था का निर्माण करता रहता है। 
छापे में विविध विराम-चिह्न उसकी सहायता करते हैं) वह कवि की बतायी हुई 
कुंजी पाता है। विराम-चिहक्लू कवि द्वारा बतायी हुई वह कूंजी है जो पाठक की 
कवि कै ढंग पर ही पढ़ने का नियम बताती है। आवृत्तिकारी जब कबिता-पाठ 
करता होता है तब सहृदय पाठक चुपचाप उसकी परीक्षा लेता रहता है। यदि 
छापे के विशाम-चिह्नों ने उसको भावाविष्ट बनाने मे जितनी सहायता की है उत्तनी 
सहायता आवृत्तिकारी का पाठ नही करता या गलत ढंग से उसे गुमराह करता है, 
तो सहृदय की दृष्टि में फिर वह तमाशा हो जाता है । मशीन ने जीवित मनुष्य के 
साथ कितनी बड़ी प्रतिद्वन्द्विता खड़ी कर रखी है ! 
मह बात, फिर, एक बड़े भारी परिवत्तंत की ओर इशारा कर रही है, जिससे 
कविता के भविष्य पर वड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। कवि और पाठक, दोनों छापे- 
खाने की मशीन को अपना अच्छा सहायक समझने लग्रे है। 
जब तक दुनिया में छापे की मशीन नही थी तब तक मुक्त-छन्द भी नही थे । 
भारतवर्ष में गद्य-काव्य था, गद्य को कवियों की निकपा भी कहा जाता था, पर 
मुक्त-छन्द और गद्य-काव्य निश्चित ही एक वस्तु नही है । समस्त संसार में मुक्त- 
छन्द के प्रचार का कारण मशीनें है। जब तक इनका आविर्भाव नही हुआ था तब 
तक यदि किसी के मन मे भूले-भटके इस प्रकार के मुक्त-छन्द की रचना का कोई 
संकल्प भी रहा हो तो बह उसके साथ ही लोप हो गया। उचित बिराम-चित्नो के 
के साथ, उचित पंक्तिभंग देकर, जब तक छापने की सुविधा न हो तब तक यह 
समझना मुश्किल ही रहेगा कि कवि किस बात पर जोर देना चाहता है। छापे की 
सुविधा के साथ सुक्त-छन्द का प्रचार सभी देशो में बढ़ा है। परन्तु अभी उस दिन 
तक मुक्‍्त-छन्‍्दों की प्रचीन पद्मशैली की सुकुमारता से अलग नहीं किया जा सका 
था। कवि यद्यपि गद्य लिखता था, फिर भी एक खास भंकार के साथ। दिनेश- 
नन्दिनीजी ते जो गद्य-काव्य लिखे है उनमे वही सुकुमारता वत्तंमान है। वे पद्च- 
काव्य से केवल इतनी ही बात में भिन्‍न है कि उनमें नियमित वर्णो या मात्राओं की 
पुनरावृत्ति नही है। भावों का 'ससज्ज और सलज्ज” अवगुण्ठन ज्यो-का-त्यों है। 
और, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन कविताओं को पढ़ते समय पाठक निरचेय ही 
कवि-बांछित भावावेश की अवस्था में पहुँच जाता है ! “हाल ही मे इस अवगुण्ठन 
को हटा देने का भी प्रयास किया गया है; क्योकि जैसा कि पहले बताया गया है, 
कविता अब नेत्रों का और उसके जरिये बुद्धि का विषय बन गयी है। वह उस 
रसात्मकता को आदर्श नही मानती जो 'मरहट्टवधू' के अंग की भाँति वायुविकम्पित 
अंचल से कुछ-कुछ ढेंकी हुई और कुछ-कुछ खूली हुई हो ! इसीलिए हाल ही मे 
रवीन्धनाथ ने जब गद्यछन्द मे प्रयोग शुरू किया, ठव उन्होंने लिखा था: “यथ- 
छन्द में अति निरूपित छन्द का बन्धन तोड़ना ही पर्याप्त नही है, पद्चफाव्य की भाषा 
भर प्रकाशरीति मे जो ससज्ज और सलज्ज अवगुण्ठन की प्रया है उसे भी . जब 
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केवल बुद्धि द्वारा समझने का प्रयत्त करते रहते है। इसीलिए केवल 'रस' का आदर्श 
भी आज के कवि और भावक को सन्तुष्ट मही कर सकता। केवल 'रस' के आदश 
को स्वीकार करने से हम ऐसी बहुतेरी कविताओं को त्यागने को वाध्य होगे जो 
हमारे हृदय को नर्म बना रही हैं, हमे सोचने को मजबूर कर रही हैं और हमे 
समझने की आँखें दे रही हैं--अर्थात्‌ मन-ही-मन जिन्हें हम कविता समझ रहे हैं। 
हमारे कवि-सम्मेलन के कवि इस बात का खयाल रखें तो अच्छा हो 
तो क्या कविता केवल देखने और समझने की चीज रह गयी है ? पढ़ने और 
अनुभव करने की नही ? क्या पुर्ववर्ती आलोचना का यही अर्थ है ? निरचय ही 
नहीं । पूव॑ वर्ती आलोचना में केवल इस वात को स्पप्ट करने की कोशिश की गयी 
है कि () छापे की मशीन ने कविता को मन-ही-मन पढ़ने की चीज बना दिया 
है, (2) उसमें की आलंकारिकता का आकर्षण शिगिल कर दिया है, और (3) 
सहूृदय की श्रोता की अपेक्षा द्रप्टा अधिक बना दिया है । सहृदय की रुचि बदल गयी 
है। वह कवि-सम्मेलनो के भूसीफोर कवियों को तमाशय्रीम की दृष्टि से देखता है, 
कवित्व के प्रति उसके हृदय में जो सम्मान है उसकी दृष्टि से नही। सम्मान वह 
छपी कविता को पढ़ते समय देता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल ही तही कि कविता 
अव पढ़ी नही जायगी या जो लोग कविता को सुन्दर ढंग से पढ़ सकते हैं, वे अब यह 
कार्य छोड़ दें। ऐसे शक्तिशाली लोगों को जरूर कविता पढ़कर श्रोताओं का मगी- 
रंजन करना चाहिए। वस्तुतः ये ही लोग कवि-सम्मेलनों में , ही रो' हो सकते हैं। 
परन्तु उन्हे साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि उनका कार्य कवित्व करना नही है। 
वे कवि नही, कविता के आवृत्तिकारी हैं। हमारे कवि-सम्मेलनों की समस्या यही 
है कि पाठक और कवि में कोई भेद नही किया जा सकता । जो वस्तुतः कवि हैं ५ 
अच्छे आवृत्तिकारी भी हों, यह सदा सम्भव नहीं हो सकता । ,साथ ही, गहरी 
स्पष्ट रूप से साफ हो जाता चाहिए कि कविता और संगीत दोनों अलग चीमें हैं। 
आज के युग में कविता के आवृत्तिकारी को जो बात सबसे अधिक ध्यान में रखने 
निहायत आवश्यक है वह कविता को सुर देवा नही, बल्कि उसमें उपयुक्त 'काई 
का देना है ताकि काब्यार्थ पाठक को अधिक-से-अधिक बुद्धिग्राह्म हो सके। महाँ 
भी छापे की मशीन ने काध्यास्वादन मे दखल दिया है। अगर आवृत्तिकारी छापे 
की मशीन को परास्त करने की क्षमता न रखता हो, तो उसे प्रयत्व नही करती 
चाहिए। ' 
गान में जो स्थान सुर को प्राप्त है, काव्य में वही स्थान भॉकार को प्राप्त है) 
पद्म के निश्चित बन्धनो को बार-बार दुहराने से पद और वावय में एक प्रकार 
विद्येप झकार पंदा होती है, जो थ्रोतरा के भावावेग को अधिक गतिशील बनाती 
भौर शब्द और अर्थे से अत्तीत तत्त्व को सहज ही श्रोत-मम्य वना देती है। मामूली 
राजनैतिक वक्‍ता भी जब मंच पर भावाविष्ट होकर बोलने लगता है तब 
भद्य में भी एक विश्लेप प्रकार का जोर देकर, एक विशेष की प्रकार यति देकर बोलता 
है। ऐसे स्थान पर वह काव्य के प्रधान हथियार का सहारा लेता है। संहृदय पाठक 
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छपे हुए काव्य को पढ़ते समय मन-ही-मन इसी प्रकार का जोर देता रहता है और 
इसी प्रकार अपने-आपके लिए भावावेश की अवस्था का निर्माण करता रहता है। 
छापे में विविध विराम-चिह्ल उसकी सहायता करते है। वह कबि की बतायी हुई 
कुंजी पाता है। विराम-विज्ल कवि द्वारा बतायों हुई वह कुंजी है जो पाठक को 
कवि के दंग पर ही पढ़ने का नियम बताती है। आवृत्तिकारी जब कविता-पाठ 
करता होता है तब सहृदय पाठक चुपचाप उसकी परीक्षा लेता रहता है। यदि 
पे के विराम-वचिह्धों ने उसको भाव/विष्ट बनाने में जितनी सहायता की है उतनी 
सहायता आवृत्तिकारी का पाठ नही करता या गलत ढग से उसे गुमराह फरता है, 
तो सह॒ृदय की दृष्टि में फिर वह तमाणा हो जाता है। मशीन ने जीवित मनुष्य के 
साथ कितनी बड़ी प्रतिद्वर्द्विता खड़ी कर रखी है ! 
यह बात, फिर, एक बडे भारी परिवर्तन की और इशारा कर रही है, जिससे 
कविता के भविष्य पर वड़ा सुन्दर प्रकाश पड़ता है। कवि और पाठक, दोनों छापे- 
खाने की मशीन को अपना अच्छा सहायक समझने लगे हैं 
जब तक दुनिया में छापे की मशीन नही थी तब तक सुक्त-छन्द भी नही थे । 
भारतवर्ष में गद्य-काव्य था, गद्य को कवियों की निकपा भी कहा जाता था, पर 
भुक्त-छन्द और गद्य-काव्य निश्चित्त ही एक वस्तु नही है | समस्त संसार में सुक्त- 
छत्द के प्रचार का कारण मशीनें है। जब तक इनका आविर्भाव नही हुआ था तब 
तक यदि किसी के मन मे भूले-भटके इस प्रकार के मुक्त-छन्द की रचना का कोई 
संकल्प भी रहा हो तो वह उसके साथ ही लोप हो गया । उचित विराम-चिह्नों के 
के साथ, उचित पंवितभंग देकर, जब तक छापने की सुविधा न हो तब तक यह्‌ 
समझना मुश्किल ही रहेगा कि कवि किस बात पर जोर देना चाहता है। छापे वी 
सुविधा के साथ मुफत-छर्द का प्रचार सभो देशो में बढा है। परन्तु अभी उस दिन 
चेक भुक्त-छत्दो को प्रचीन पद्मर्शेली की सुकुमारता से अलग नहीं किया जा सबत 
था। कवि यथ्पि गद्य लिखता था, किर भी एक खास भाकार के साथ। दिनेश* 
अन्दिनीजी ने जो गद्य-काव्य लिखे हैं उनमें मही सुकुमारता वत्तेमान है। वे पद्च- 
काव्य से केवल इतनी ही बात में भिन्‍न है कि उनमें नियमित वर्णो या मात्नाओं की 
पुनरावृत्ति नही है। भावों का 'ससज्ज और सलज्ज” अवगुण्दन ज्यों-कानत्यों है। 
और, इसमे कोई सन्देह नही कि इत कविताओं को पढ़ते समय पाठक निशयय ही 
कवि-वांछित भावाबेश की अवस्था मे पहुंच जाता है ! हाल ही में इस अवगुण्ठन 
को हटा देने का भी प्रयास किया गया है; दयोकि जैसा कि पहले बताया गया है, 
कविता अब सेतों का. और उसके जरिये बुद्धि वत बिपय बत गयी है। वह उस 
रसात्मकता को आदर्श नही मानती जो 'मरहटूवधू' के अंग को भाँति वायुविकम्पित 
अंचल से कुछ-बुछ ढेंकी हुई मौर कुछ-कुछ खूती हुई ही! इसीलिए हाल ही में 
रवीद्धवाय ने जब गद्यन्द में प्रयोग शुरू किया, दब उन्होने लिसा था: “गद्य- 
छन्द में अति निरूपित छन्द का वन्धन तोड़ना ही पर्याप्त नही है, पद्चकाव्य की भाषा 
बोर प्रकाश्वरीति में जो ससज्ज गौर सलज्ज अवगुष्ठत की भ्रपा है उसे भी जब 
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दूर कर दिया जायगा, तभी गद्य के स्वाधीन क्षेत्र में उसका संचरण स्वाभाविक हो 
सकता है । मेरा विश्वास है कि असंकुचित गद्यरीति से काव्य का अधिकार बहुत 
दूर तक बढ़ा देवा सम्भव है, और उसी ओर लक्ष्य रखकर मैंने ये .कविताएँ लिसी 
हैं। इनमे कई कविताएँ ऐसी हैं जिनमें तुक नही है; पद -छर्द हैं, किन्तु उनमे भी मैने 
पथ्य की विशेष प्रकार की भाषा-रीति के त्याग करने की चेप्टा की है ।” ('पुनक्वे 
की भूमिका) । हे "कक ही 
एक अंग्रेज समालोचक ने लिखा है कि जब-जवब किसी भाषा के साहित्य में 
छन्दों का परिवर्त्तन होता है, तब-तव उस साहित्य की ऐसी रचना का जन्म होता 
है जी पीढ़ियों तक जीवित रहती है और जिस पर उस भाषा वालों को गर्व रहता 
है। भारतवर्ष में इस मत के समर्थक वाल्मीकि और अश्वधोष और प्राकृत तथा 
हिन्दी के अनेकानेक कवियों का नाम ले सकते हैं। आधुनिक हिन्दी में मैथिलीशरण 
गुप्त, मिराला और पन्त भी इसके उदाहरणस्वरूप पेश किये जा सकते हैं, पर इस 
मत की पुष्टि करने का मुक्के कोई आग्रह नहीं है। यह मत ठौक हो या गलत, पुकार 
छन्दों की कल्पना ने काव्य की प्रकृति बदलने में जो ऋन्तिकारी भाग लिया है उसे 
भुलाया नहीं जा सकता। कविता इन छन्दों में आकर अपने अच्तिम बन्धन से 
छुटकारा पा गयी है। एक-एक करके वह सुर से, अलंकार से, ध्वन्यात्मकता से 
झंकार से छूटती हुई पद्यबत्थ से भी छूट गयी है॥ अतिययार्थवादी समदाय के 
कवियों की रचनाएँ, पढ़ने के रहे-सहे सम्बन्ध को भी तोड़ रही हैं । इन कविताओं 
में गणितशास्त्रीय तथा अन्य शास्त्रीय इतते तरह के चिह्न व्यवहत होने सगे है 
कि उनका पढ़ा जाना असम्भव ही है। वे केवल देखने और समझने की चीजे हो 
गयी हैं ! जो लीग काव्यगत पुराने संस्कारों से मुक्त नहीं हैं--इन पंक्तियों का 
लिछनेवाला ऐसा ही अभागा है--वे काव्य की इस प्रगति को तिराशा के साथ देख 
सकते हैं; पर यही वह मार्ग है जिस पर से कविता आगे बढ रही है, मह सत्म है। 
बह कुएं में गिरने जा रही है या पहाड़ पर चढ़ने, यह विवाद का विषय है । कविता 
की इस भावी गति को सहृंदय पाठक खूब समझता है, यद्यपि अनेक समम वह अपनी 
समझी हुईं वात को साफ-साफ अनुभव नहीं करता होता। यही पाठक कवि 
सम्मेलनों को देखने जाता है। कबि-सम्मेलनों के कवियों को !इसका पता धायद 
नही होता । ५ व «2 
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से अपने सिर पर लदी हुई सौन्दय्य-भावना को ढोते आ रहे थे। उन्‍नीसवी शताब्दी 
के अंग्रेजी कवि मे इस बोझ को सिर से उतार फेंका । उसने अपनी आँखो से दुनिया 
को देखा। अर्थात्‌ अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूत्ति जहाँ से हो सकती थी 
वही सौन्दर्य देखा | यह हवा हिन्दुस्तान में भी बही, हिन्दी में अब भी बह रही है, 
यथपि यूरोपीय कवि इसके विरुद्ध होता जा रहा है। भ्ूरोपीय कवि जब इसके 
विरुद्ध होता जा रहा है तब वह फिर लौटकर टिपिकल सौन्दर्य के आदर्श की ओर 
नहों फिर रहा। यह सम्भव नही । 'टाइप' की भावना सदियों की बद्धमूल परम्परा 
से आती है। आधुमिक थ्रुग का कवि ऐसी किसी परम्परा की प्रामाणिकता को 
” स्वीकार नहीं करना चाहता । उसने नया प्रयोग शुरू किया है। उसते अनासक्त 
और निर्वेषवितक दृष्टि से वस्तु के सौन्दर्य को देखना चाहा है वह्‌ प्रिया को यह 
कहकर पुकारने मे गौरव का अनुभव करता है कि है प्रिये, तुम सूर्य से भी बड़ी हो, 
समुद्र से भी और मेढक से भी । क्योकि उसकी दृष्टि मे अपनी व्यक्तिगत आसक्ति 
नहीं है। सूर्य और समुद्र अपने आपमें जितने महान्‌ हैं, मेढक भी अपने-आपमें उतना 
ही महान्‌ सत्य है। हम मेढक को छोटा या कुत्सित इसलिए देखते हैं कि उसे अपनी 
हचि-अरुचि और अनुरवित-विरक्ति में सान देते हैं। निरासक्त भाव से देखने पर 
भेढक में कही भी लघुता और कुत्सितता नहीं है। आज का पाठक पुराना पाठक 
नहीं है जो अपनी रुचि-अरुचि को या अपनी पुरानी परम्परा की रुचि-अरुचि को 
इस वुद्धिगम्य सौन्दर्य के मार्ग में बाधा खड़ी करने को प्रोत्साहित करे ) वह पत्नी- 
के पति की भाँति इस कविता के प्रत्येक श्ंगार की प्रशंसा की दृष्टि से देखता 
भारतवर्ष के पुराने कवि का ढंग कुछ और था। वह अपनी व्यक्तिगत रुचि-अरुचि 
को भी प्राधान्य नहीं देता था और न अपने दर्शन-श्ास्त्र के बहु-विधोषित सिद्धान्त 
'आव्रह्मस्तम्व-पर्यन्त' ब्रह्म की अद्वैत सत्ता को ही सौन्दर्यानुभूति के मार्ग मे घसीट 
लाता था। वह एक ही चाँद को आज पीयूषवर्षी, कल अंगरारवर्षी और परसो चाँदी 
की थाली कह सकता था, बश्चतें उसकी कल्पित नायिका आज स्वाधीन-पत्तिका हो, 
कत प्रोषितपतिका ही और परसो घर से वाहर चली गयी हो। संस्कृत कवि ने 
इस काव्य-दृष्टि का परिहास करने के लिए एक संन्यासी के मुँह से कहलव।या था 
येयां वललभया सम॑ क्षणमपि क्षिप्रं क्षपा क्षीयते। 
तेपां ज्ञीतकर: शशी, विरहिणाशुक्लेव सनन्‍्तापक्षत्‌ ॥ 
अस्माक॑ तु न वल्लभा न विरहस्वेनोभय श्र शिनाम्‌ 
इस्दु राजतति दर्षणाकृतिरसौ नोप्णो न वा शीतल: ।। 
कवि-सम्मेलन में काव्य-पाठ करने के लिए उतावले कवि अधिकांशतः इसी 
प्राचीन युग में ऊँष रहे हैं जबकि उनका श्रोता मान चुका है कि वह युग बीत मया 
है। यह एक कारण है जिम्तसे ये लोग तमाझे की चीज हो जाते हैं । 
दृष्टिकोण के परिवत्तेंन के साथ-ही-साथ कविने भाषा और झौँली में भी 
परिवत्तेन कर दिया है। अब वह ऐसी उपमाओं और ऐसे रूपको का व्यवहार नही 
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करना चाहता जिनको सुनते ही पाठक को प्राचीनता की गन्ध आने लगे । वह पूरे 
जोर से पाठक के चित्त को झकझोरकर उस पर से पुराने संस्कार झाड़ देना चाहता 
है। यथयपि उसकी दृष्टि में कमल का फूल और करेले का फल अपने-आपमें समान 
भाव से सत्य और सुन्दर हैं, तथापि वह अपनी प्रियतमा की आँख से कमलपु 
को तुलनीय नहीं बनायेगा । ऐसा करने से उसके सिद्धान्त में कोई भेद तो नहीं बा 
जाता, परन्तु उसे इस बात की आशंका रहती है कि पाठक पुराने संस्कारों से बढ़ 
होने के कारण कही उसके नवीन दृष्टिकोण को गलत न समझन्न लें | इसीलिए वह 
प्रियतमा की ऑँस से करेले के फल की ही उपमा देगा । फिर भाषा में की उस 
सारी सलज्ज सुकुमारता को दूर कर देना चाहेगा, जो पाठक को गलतफहमी में 
पड़ने का अवसर दे । वह अब ज्यादा गद्यात्मक भाषा पसन्द करने लगा है न्‍म 

स्वभावतः ही प्रइन होता है कि आखिर जो कविता छन्द को भी नहीं मागती, 
अलंकार को भी नहीं मानती, सुर को भी नही मानती, उसको हम कविता कह ही 
क्यों ? उत्तर यह है कि कविता का अनादिकाल से जो कार्य रहा है, बह कार्य यह 
कविता कर रही है । वह अपने पाठक के भीतर भावावेग का संचार करती है; उसे 
संवेदनशील बनाती है, उसे सोचने-समझने को मजबूर करती है। कविता वही 
पाठक बदल गये हैं। इसीलिए उसने पाठक को वश्च में करने लायक वेशभूषा धारा 
की है। पुराने जमाने मे भी देश-भेद के अनुसार पाठक बदलते थे और कविता 
अपना रूप उसी आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती 'थी। चीन और ईरान 
कविताओं का बाह्य रूप निश्चय ही एक जैसा नही है। केवल इस एक कम 
कारण वे दोनों कविता कहलाती हैं, कि उनके द्वारा वह कार्य हो रहा है जिसे शे 
वादभाव से कविता का कार्य मान लिया गया है। जमाना बदल गया है, हमा' 
आवश्यकताएँ बदल गयी हैं, हमारा रहन-सहन बदल गया है, हमारा दूं हम 
बदल गया है। इसको प्रभावित करने का साधन भी वदलना ही चाहिए। कम 
इस सहज सत्य को मोहवश स्वीकार नही करेंगे तो कविता का भविष्य ति| ता 
रूप से अच्छा नही है। और, यदि स्वीकार कर लेंगे तो वह अच्छा होभीस ् 
है; क्योंकि तब हमारी काव्य-धारा काल-प्रवाह से पिछड़ी नही रहेगी। 


[आधुनिक हिन्दी साहित्य गे] 


चार हिन्दी कवि 


वत्तेमान हिन्दी-कविता के किसी भी पाठक को तीन बातें मुख्य रूप से दोख 
पड़ेंगी--कल्पना, चिल्तन और अनुभूति । एक चौथी बात भी है; लेकिन यह 
अत्यन्त उपेक्षित और क्षीण रूप में है। इसे हम विवृति या 7ध78907 कह सकते 
है। अगर श्री गुरुभवत सिंह “भकत' की 'नूरजहाँ' न होती, तो हम इस विपय को 
वर्समान हिन्दी-कविता के प्रस॑ग में याद न करते । कल्पना में कवि वत्तमान जगत्‌ 
की विरूपताओं और विसदृश परिस्थितियों से क्लान्त होकर एक अनुकूल और 
मनोरम जगत की सृष्टि करता है। एक युग था, जब संसार के काव्य-जगत्‌ मे 
कल्पना का ही राज्य था। कवि इस दुनिया के समानान्तर धरातल पर ही एक 
ऐसी दुनिया की सृष्टि करता था, जहाँ प्रेमिका और प्रेमी तो हमारे जैसे ही होते 
थे; पर जहाँ के कायदे-कानून अलग होते थे। अंग्रेजी साहित्य मे जिसे रोमाण्टि- 
सिज्म का युग कहते हैं, वह्‌ कल्पना का ही युग था; किन्तु पौराणिक युग की 
कल्पत्रा से उसमें अन्तर था। राधा-भाधव की मोहक कल्पना से हमारी वत्तंमान 
कल्पना भी भिन्‍त है। क्या भिन्‍न है और कितनी भिन्‍न है, यह आगे देखा जायगा। 
संसार की इस बहुधा-विस्तृत लीला की देखकर प्रत्येक आदमी कुछ चिन्ता 
करता है, कवि भी करता है। कवि जब चिन्ता या विचार करने लायक परिस्थिति 
में पहुँचता है, तो वह प्रायः कल्पना की अवस्था पार कर चुका होता है। इसीलिए 
बह किसी चीज को शुद्ध मनीपी की नाईं नहीं देख सकता। उसे वह कल्पना का 
आवरण पहना देता है। दिगन्त के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए नील नभो- 
मण्डल, धून्य में बिखरे हुए मणिसन्निभ ग्रह-नक्षत्र और चन्द्रिका-धौत धरित्री को 
देखकर कवि कुछ भी चिन्ता क्यों न करे, एक बार श्वेत वस्त्र पहने हुए, विततकेशा, 
भूरिमूषण नत्तेंकी की, या प्रिय-वियोग में कातर-खण्डिता रजनी की, या किसी 
इसी प्रकार की अन्य वस्तु की कल्पना किये बिता रह नही सकता द्रप्टा और 
दाशंनिक सत्य की चिन्ता करके उसे वास्तविक रूप में रखने की कोशिश करते हैं। 
कवि सत्य को सुन्दर करके कहने की इच्छा रखता है। 
अपने सीमित जीवन मे जिस सुख-दुःख का अनुभव प्राप्त रहता है, उसे कवि 
असीम जगत्‌ में अनुभव करता है। प्रिय-वियोग का अनुभवी कदि सूर्य, चादर, 
तारा को देखकर असीम विश्व में उस अपठनीय पप्र का अनुभव करता है, जिसे 
उसका प्रिय पठाया करता है । सनसनाती हुई पुरवेया हवा प्रिय का सन्देश दिये बिना 
उसकी करुण दद्या पर हँसकर निकल जाती है, बुलबुल एक अव्यक्त भाषा में उससे 
सहानुमूति दिखा जाती है, कोकिल उसके साथ ही मनभावन के विरह की कूक कूक 
जाती है । कम साहस का कवि इसे आत्मा-परमात्मा की मिलन-विरह-वेदना कहा 
करता है, अपने को न समझकर भी समझने का भान करनेवाला वर्गव इसे दर्शन वी 
उलसी युक्तियों से समझाया करता है । 


62 / हजारीप्रसाद दिवेदी प्रस्यावलो-0 


चिन्तन मे कवि संसार को देखता है, और सोचता है--यह सब क्या हो रहा 
है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है ? अनुभूति में वह अनुभव करता है कि वह 
क्या हो गया है, विश्व क्या हो गया है, कौन-सी वेदना, कौन-सा विपाद, कौन-सा 
उल्लास, संसार को किस रूप मे परिणत कर रहा है ? कल्पना में वह इस जगत्‌ के 
समानान्तर जगत्‌ की सृष्टि करता है, जिसमे इस जगत्‌ की असुन्दरताएँ और 
विसदृश्षताएँ नही रहती; पर अनुभूति में वह इसी विश्व को अपने उल्लास, विषाद 
और चेदनाओं के उपादान से नये रूप में रचा करता है। कल्पनाशील कवि सुनहरे 
पंखों से उड़कर ऊपर उठ जाता है, उसके पैर जमीन पर नही होते; पर वह सी 
दुनिया की बोली में बोलने को बाध्य होता है। अमुभूति में कवि इस ढुनिया पर 
सदा जमा रहता है, वह इसे छोड़ नही सकता । चिन्तनशील कवि सारे विख्य में 
चक्कर भारा करता है। अनुभवी कवि को घेरकर सारा विश्व चककर मारता 
रहता है। कल्पना, चिन्तद और अनुभूति के प्रसार से--परम्पूटेशन और कमि- 
मेशन से--वत्तमान हिन्दी-कविता का चार पंचमांश बने रहा है। इन्ही को सही 
या गलत समझने के कारण वर्त्तमान हिन्दी-कविता की समीक्षा सही या गलत रास्ते 
पर जा रही है। 


'पाथेय' का कवि चिन्ताशील है । उसने संस[ूर को देखकर जितना कुछ सोचा है 
उतना हिन्दी के कम ही कवियों ने सोचा होगा । 'पायेय' को देखकर मंह अगर 
कर सकमा मुश्किल है कि यह कवि कभी कल्पनाशील भी रहा होगा; लेकिन उसे 
अनुभवी होना निस्सन्दिग्ध है। वह चिन्तन से आरम्भ करता है और चित्तित वर 
को अपने भीतर अनुभव करने की कोशिश करता है । उसके विचार जब अनु्भूरि 
के रूप में प्रकट होते है, तो चीज लाजवाब होती है। परन्तु सदा वह चिन्तन 
अनुभूति बनाने मे सफल नही होता । ऐसी अवस्था में उसकी कविता नीरस मी 
रूक्ष हो जाती है। 'पायेय' एक ही साथ सरस और नीरस रचनाओं का कई 
संग्रह है । हे 
कवि इस प्रकार चिन्ता करता है--न-जाने हम कितने जन्मों से कितने है के 
में चक्कर मारते इस अवस्था तक पहुँचे है। इन श्यामायमान वन्य बीख्धो मे, 
बहुधा-विचित्र मृग-पक्षियों मे, इन विविध कार्य-प्रवृत्त मनुष्यों में अगर 22 
कोई परिचित हो---और होना कुछ असम्भव नही है--तो उनके पहचानने का 
उपाय है ? इनमें बहुत ऐसे होंगे, जिन्हें रोते छोड़कर मैं चल वसा हूँगाः क्तो 
ऐसे भी होगे, जो मुझे रोता छोड़ आये होगे--काश ! हम उन्हे पहचान पते (77 

“देख कर यह समुदाय समाज, 

जान पड़ता है मुझको आज, 

सभी से है मेरी पहचान-- 

सभी से है सम्बन्ध महान्‌ ! 


विगत जन्मों में भी दे सिर 
मिले हैं हम सब इसी+ः प्रकार 
हँसे-लेले हैं मिल जल सेंग 
रहा है प्रेम प्रसंग अ अभंग 
नहीं अब यद्यपि वह सब याद॑. 
तदपि उसका आद्धवाद-विपाद 
नही हो गया समस्त समाप्त 
अभी तक है उर-उर मे व्याप्त ।” वश न पलक 
यहाँ तक आकर उसका चिन्तन गाढ़ होकर अनुभूति का रूप घारण करता 
है। ठीक ही तो है : 
“तभी तो एक तनिक-सी दृष्टि... 
कर गयी अतुल पुलक की मस्टि_ 
न होने पर भी कारण जात 
हो गया है रोमांचित ,गांत,।, , 
बोलकर दो ही मीठे ;३श्नेज़.2 
उठाकर एक मुृदुल हिद्वतोक्त: ९ 
अरे भाई, तुममे से कौन 
हो गया मेरे भीतर मौन? 
प्रणत प्रणाम ! 
उसे है शत-शत प्रणत प्रणाम ! ” 
पढ़ते-पढ़ते हठात्‌ पुराकाल के कवि की बात याद था जाती है : 
“रम्याणि वीदय मधुराइच निश्चम्य वाचः 
पर्युत्युकी भवति यत्‌ सुस्ितो£पि जस्तु. 
तच्चेतता स्मरति  नूनमभूतपू्व 
भावस्थिराणि जननान्तर सौहदानि ! “--कालिदास 
इसमें कोई सन्देह नही कि कवि से सोचकर--चिन्तन करके--दइस जन्मान्तर 
सम्बन्ध का साक्षात्कार किया था; पर अन्त तक वहू मनीपी नही रह सरा है। 
अत्यन्त करण भाषा में वह अपने पूर्व जन्म के जपराधो के लिए द्वमान्याथना करता 
है। उसकी एस क्षमा-याचना में कोई तत्त्य-चिस्तन सट्ी मूल जाता है रि 
उसवपा यह सम्बन्ध चिन्तित है। बह सरल नाव से, मातरता के गाव, पट उठता 








“पूर्य में मैंने किसी प्रगार 
विया हो यदि बुछ दुर्व्बबदार 
निरंयुश होरर भर ब्वाघ 
जिया हो गुश्तर गुर ऋपराप 
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है। विदुपी महादेवी ने कवि महादेवी को भी इसी सिद्धान्त से समझने की कोशिश 
की है, पर 'नीरजा' की कवयित्री ने 'नीहार' की भाषा में इसका प्रतिवाद किया 
है। विदुपी महादेवी से कवि महादेवी कहती हैं : 
“कैसे कहती हो सपना है 
अलि ! उस मूक मिलन की बात ? 
भरे हुए अब तक फूलों में 
भेरे आँसू उनके हास!” 

असली बात यह है कि महादेवीजी अनुमूति-प्रधान कवि हैं ॥ उनकी अनुभूति 
इतनी गीली है कि उनकी कल्पना की पाँखें उससे भीगकर केवल फड़फड़ाने-भर के 
योग्य रह गयी हैं, वे भूमि छोड़कर ऊपर उठ नही सकती । कवि ने अत्यन्त विश्वास 
के साथ अपने कवित्व-जीवन के प्रभातकाल मे ही जो कुछ कहा था, वह अब भी 
सत्य है। 'नीरजा' में महादेवीजी की भापा अधिक साफ हुई है, वक्तव्य ज्यादा 
स्वच्छ हुआ है; पर वह विश्वास ज्यों-का-त्यों रह गया है---वास्तविकताएँ कितनी 
भी कठोर क्यों न हों, वे मे री कल्पना को नष्ट नही कर सकेगी; क्योकि इस कल्पना 
का एक “आधार! है, इसके पैर जमीन पर है, वह हवाई-किला नही है : 

“मैं अनन्त पथ मे लिखती जो 

सस्मित सपनो की वातें; 
उनको कभी न धो पायेंगी 

अपने आंसू से रातें।” 

“नीहार' लिखते समय महादेवीजी अपने लक्ष्य को ठीक समझ नही सकी थीं । 
वे अन्धकार मे टदोलती-सी जान पडती है। उन्हें अगर उन दिनों आत्म-बोध होता, 
तो रूपक की इस जेटिलता में अपने सहज भावों को इतना अर्पष्ट म॑ कर देती । 
उन्हें उस समय अपनी अनुभूति को 'सस्मित सपना न कहना पड़ता । आज अपनी 
पुरानी मूल को मानो संशोधन करने के लिए वे 'नीरजा' मे कहती हैं : 

“सपने औ” स्मित 

जिसमें अंकित 

सुख-दुख के डोरों से निर्मित; 
अपनेपन की अवगुण्ठन बिन 
मेरा अपलक बानन सूना 
तेरी सुधि विन क्षण-क्षण ना ।” 

लेकिन कभी-कभी महादेवीजी से एक भारी भूल हो जाती है, यानी वे कोमल 
पदाबली के लिए अर्थ का भी बलिदान कर दिया करती है। एक जगह एक ही पद 
में उन्होंने शेफाली और हरसिगार के फूलों का वर्णन किया है, मानो ये दो चीजें 
हों |! और भी आाइचय यह है कि प्रसंग वसनन्‍्त के रूप का है, मगर शेफाली या 
हरसिगार झरत्‌ मे फूलते हैं : 
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“सकुच सलज खिलती शेफाली; 
अलस मौलश्री डाली - डाली; 
बुनते नव प्रवाल कुंजों में 
रजत श्याम तारो से जाली; 
शिथिल मधु पवन, गिन-गिन मधुकण; 
हरसियगार झरते है झर-झर !” 
महादेवीजी की कविताओ मे शुरूसे ही अनुभूति की प्रधानता रही है। प्राचीन 
आलकारिकों ने इस अनुभूति को--जिसे वे संस्कार कहते है--तीन भागोमे 
विभकत किया है: सातक्त्विक, राजस और तामस। तामस अनुभूति में कवि स्वयं 
थका-सा प्रतीत होता है, उसके पाठक भी कविता पढकर हताश और बलान्त हो 
उठते है। राजस अनुभूति आसवित-प्रधान होती है। इसमे कवि की आसवित का 
वेग तीब्र होता है। उसका पाठक भी आसबित का अनुभव करता है, उसका मद 
हलका नही हो पाता । सात्त्विक अनुमूति में ही रस का परिपाक होता है। कवि 
उस समय अपनी आसक्ितियों पर विजयी होता है। वह जो कुछ कहता है, सार्फ 
कहता है, हृदयग्राही कहता है--पाठक उससे आनन्द पाता है, उसके वित्त पर 
दुःख या सुख का बोझ नही होता। महादेवीजी की कविताओं में राजस और 
सात्त्विक अनुभूतियाँ पास-ही-पास पड़ी दिखायी देती है। यहाँ वे आसवि 
ऊपर उठ जाती है, वहां आसक्ितियाँ उन्हें ले- डूबती हैं! आसकित की प्रबतती के 
समय उनकी भाषा दुर्वोध, वोझिल और अस्पष्ट हो उठती है। वे स्वयं भूल जाती 
है कि उन्हे बया कहना है। उस समय बे बेसुध हो जाती हैं, और इस वैसुघपन मे 
कुछ-का-कुछ लिख जाती है : 
“मैं अपने ही वेसुधपन में 
लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती ! ” 
महादेवीजी की अनुभूति सहज-सिद्ध या अयत्न-साधित है। सियारामशरणनी 
की अनुभूति विचार-सिद्ध और यत्न-साधित है! सियारामशरण चित्तनसे पु 
करते है, अनुभूति में समाप्त करते है--यह क्रिया स्वभाविक है, इसलिए वें 
अवस्था में चीज अच्छी कह जाते है। महादेवीजी अनुमूति से ही शुरू करती 
और अनुभूति में ही प्रायः अन्त करती है। यह और भी स्वाभाविक है, इसलिए 
उनका कहना हृदयहारी होता है; मगर एक जगह सियारामशरण उनसे अधिक 
भाग्यशाली हैं। चिन्तन से अनुभूति की ओर जाना कविजनोचित की है, 
मियारामशरण ऐसा ही करते हैं । अनुभूति से चिन्तन मे जाना कविन्‍कर्म हर पर 
पन्‍्यी है--महादेवीजी अपने को चिन्तन के प्रलोभन से बचा नहीं सकती। उतदोंगे 
कहा है, “याद नहीं आता, जब मैंने किसी विपय-विश्येप पर, या वाद-विशेष १० 
सोचकर कुछ लिखा हो ।” लेकिन, याद हो या नही, उन्होंने ऐसा काम गिया री 
है। अनुभूति की भापा सहज होती है, पर अनुभूति को जब सुचिस्तित हे ःि गे 
जाता है तो भाषा कृत्रिम, आलंकारिक और भाराकान्त हो जाती है। तीखा 7 
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एक कविता उद्धृत की जाती है। आदि और अन्त की छः लाइयें सहज-सिद्ध या 
अयल-साधित, अतएवं साफ है, चोट करनेवाली हैं ॥ बीच की छ: लाइनें चिन्तित 
और माजित, अतएव कृत्रिम और अस्पष्ट हैं : 
“बताता जा रे अभिमानी ! 
कण-कण उबर करते लोचन 
स्पन्दन भर देता सूनापन 
जग का धन मेरा दुख निर्ध 
तेरे बैभव की भिक्षुक या 
कहलाऊें रानी ! 
बताता जा रे अभिमानी ! 
दीपक-सा जलता अन्तस्तल; 
संचित कर आँसू के बादल; 
लिपटा है इससे प्रलयानिल; 
क्या यह दीप जलेगा तुझसे 
भर हिम का पामी ? 
बताता जा रे अभिमानी ! 
चाहा था तुझमे मिटना-भर 
दे डाला बनना मिट-मिठकर 
यह अभिज्ञाप दिया है या वर; 
पहली मिलन-कथा हूँ या मैं 
चिर-विरह कहानी ! 
बताता जा रे अभिमानी ! ” 
यह जरूर है कि 'नीरजा' गीतों की पुस्तक है । जहाँ शब्द और अर्थ हार जाते 
है, वही ग्रान शुरू होता है। 


“चित्ररेखा” के कवि का विश्वास है कि वह कतपना की अवस्था पार कर चुका है । 
अब अनुभूति उसे कल्पना से अधिक रुचिकर जान पड़ती है, क्योकि “अनुभूति 
से अपनेपन की सारी उमंग प्रवाहित नदी की भाँति एक स्थान पर स्थिर होना 
नही जानती । अन्य साधनों के अभाव मे उसके प्रकाशित होने के लिए आँसू वी 
धारा ही पर्याप्त है। ऐसी अवस्था मे अन्तर्जगत्‌ अपने को सीचकर करुणरस की 
परिधि में ले जाता है और महाकदि भवभूति के 'एको रसः करुण एवं (? ) अथवा 
मीरा के 'रन अंधेरी विरह घेरी तारा गिणत निस जात” में अपने को समपित कर 
देता है।” 

'चित्ररेखा' की कुछ कविताएँ बड़ी सरस वही गयी हैं; मगर सारी 'चित्नरेसा' 
उतनी सरस नहीं है। कवि यद्यपि वल्‍्पना से अनुमूति को अधिक पसन्द करने लगा 
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है, पर वह न तो कल्पना का जाल [र्णतया छिनन कर सका है और न री मात्रा मे 
बक्‍्तव्य अर्थ का अनुभव कर पाया है। वह गाता है: 
“यह तुम्हारा हास आया 
इस फटे-से बादलों में कौन-सा मधुमास आया। 
आँख से नीरव व्यया के 
दो बड़े आँसू बहे हैं, 
सिसकियों मे वेदना के 
व्यूह वे कैसे रहे हैं! 
एक उज्ज्वल ती र-सा रवि-रहिम का उल्लास आया ! 
आह, वह कोकिल न जाने 
क्यों हृदय को चीर रोयी, 
एक प्रतिध्वनि-सी हृदय में 
क्षीण हो-ही, हाय, सोयी, 
किन्तु इससे आज मैं कितने तुम्हारे पास आया 
यह तुम्हारा हास आया ॥!! 
क्रिसी भी सहृदय को इस कविता में एक बात साफ़ नजर आयेगी। कवि अंग 
अव करने की कल्पना करता है। जब वह कहता है, “आह, वह कोकिल न जाने 
हृदय को चीर रोगी” तो मानो उसे एक अश्पप्ट बेदना की अनुभूति होती रहती 
है; पर जब आगे “किन्तु” लगता है, तो सहज ही समझ में आ जाता है कि वह 
सोचने जा रहा है। जहाँ अनुभूति का वेग प्रवल होता है, वहाँ 'किन्तु का लव 
नही रहता, वहाँ 'तो भी का शासन होता है। बाउलों के एक गान में बताया का 
है: प्रेम का प्रतीक है 'तो भी', वयोंकि प्रेम अपूर्णता को पूर्ण करता है और जात 
का प्रतीक है 'किन्तु', क्योंकि ज्ञान अपूर्णता की खोज में ही व्यस्त रहता है। राधिका 
ने एक वार प्रेम का क्या ही सुन्दर परिचय दिया था : 
“यो वेद येद्‌ विविदिपु सख्त वेदनं यत्‌ 
या वेदना तदखिलं खलु वेदनैव 
प्रेमा हिं कोषपि पर एवं विवेचने स- 
त्यन्तर्दंधात्यलमसावधिवेचने5पि ।/ 
अर्थात्‌ 'है सखि, जिज्ञासु को वह चीज, जिसे वेदना (अनुभूति) बहते हैं 
समझना एक बैदना (पीड़ा) ही है। प्रेम कोई ऐसी वस्तु है, जिसकी अगर विवेच 
की जाय, तो वस्तु ही अन्तर्धान हो जाती है, और अगर विवेचना न भी करो, 
भी वह अस्पष्ट ही रह जाती है !” मेतु 
श्री रामकुमार वर्मा की कल्पना और अनुभूति के बीच उसवा चिल्तत है है 
काम करता है। वे प्रायः अपनी कल्पना को अनुभूति का रूप देने की चेष्टी करते 
हैं। उनकी अनुभूति प्रायः उनके पाण्डित्य के गोरसघन्धे में अपनी राह भा $0४ 
है। जिसे बे अनुभूति कहते हैं, जो प्रवाहित तरी की भाँति एक हयात पर 
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होना नहों जानती, वह दल्पना का विन्तदर-साधित रूप है। दल्पना और अनुयूति, 
दोनों वे चीजें हैं जिनके सामंजस्य को पाप्डित्व कहा जा रूकता है, कवित्व नहीं । 
पखित्ररेसा' इसी सामंजस्य के वारप अत्पष्ठ और दुर्वोध हो गयी है। जहाँ पष्डित 
रामदुमार कदि रामतुमार के आये-जगे मार्गेद्शक का कार नही करते, वहाँ 
कविता भी सरस हुई है । 

विशुद्ध अनुमति में यह स्मरण ही नहीं रहता कि अनुमदी किस प्रणाली से 
अनुभव करता है। “चित्ररेखा' का कवि बनुमूति के भावावेश में अपने को भूल 

नहीं सकता, अपनी बल्पना को भूल नहीं सकता, अपने ज्ञान को भी नहीं भूल 
सकता | 'नीरजा' की अस्पप्टता कवि के बेमुघपन के कारण है और 'चित्ररेसा' 
की अस्पप्टवा अतिरिक्त आत्म-चेतन्य के कारण है  'वीरजा' की दुर्वोधता अनुभूति 
से विन्तन की ओर लौटने के कारण है और “चित्ररेखा' की दुर्वोधता कल्पना से 
अनुभूति की ओर दौड़ने के कारण है। 'नीरजा' का सौन्दर्य जनुमूति की गम्भीरता 
के कारण है और 'चित्ररेखा' में स्थान-स्यान पर पाया जानेवाला सौन्दर्य कल्पना 
की उड़ान और चिन्तन के सामंजस्य के कारण है। कल्पना और चिन्तन का सामंजस्म 
केविजनोचित हो सकता है, पर कल्पना और अनुभूति का सामंजस्य पण्डित की बुद्ध 
ही कर सकती है। अनुमूति अन्तिम स्थान है। वहाँ से चिन्तन की ओर लौटना 
'कवित्व का परिपन्यी है, कल्पना की ओर लोटना उसका विधातक है। 

“चित्ररेखा! के चित्र अत्यन्त शिथिल रुचि के परिचायक हैं, और हरएक पृष्ठ 
को जिन रेखाओं ने घेर रखा है, उनसे मुद्रण-कला का दम घुटता-सा जान पड़ता 
है। इस प्रकार न तो “चित्ररेखा' के चित्र ही हमें पसन्द आये और म रेया ही। 
शायद प्रकाशक की मर्जी पर ये चित्र छापे गये हों, क्योकि यह विश्वास करना भी 
दुखजनक है कि श्री रामकुमारजी-जैमे माजित रुचि के कवि इसे पसन्द फरेंगे। 


*रेणुका! का कवि जवान है। उसे न तो चिन्तन करने की फुरसत है और न 
अनुभव प्राप्त करने का अवसर | जवानी के जोश में वह बादलों पर घर बनाने के 
लिए चल पड़ा है। उसकी घमनियों में जो गरम रक्त द्ुत वेग से संचारित हो रहा 
है, उसने उसे चंचल बना दिया है । एक वार भी उसने नही सोचा कि आसमान में 
घर घनाना असम्भव है। उसने परम्परा से भ्राप्त कुछ सहज सत्यों को स्वीकार कर 
लिया है। इन सत्यों के दूसरे पहलू भी हो सकते हैं, यह उसने कभी सोचा ही मही। 
उसकी इस जोद-भरी मस्तानी चाल को देसकर उमर के बूढ़े, पर हृदय के जवान, 
साहित्यिकों ने कहा है--'शावाश्य मेरे दोस्त ! ” भीतर से बूडे पर ऊपर रो सरण, 
सहूदयों ने कहा है--'गिर भी पड़ते है दौड़कर चलनेवाले ! ' प्रतिइनन्द्दी युवकों ने 
कहा है---धत्तेरे की ! ! 

मगर 'रेणुका' का कवि सचमुच मस्ताना है। किसी ने उससे कहा--संसार 
दरिद्रता से कातर है। उसे विजातीय उपादान चूस रहे है, यह एक भयंकर , 
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है। 'रेणुका' का कवि माव गया कि बात ठीक है। उसमे हुंक/र के साथ अपती 
सरस्वती का आह्वान किया : 

“अऋन्तिबाति कविते जाये उठ 
आइडम्बर में आग श्गा दे 
पतन पाप परासष्ड जले 
जय में ऐसी ज्वाला छुलगा दे ! 

विद्युत की इस चकाचोंथ में 

देख दीप की लौ रोती है 

अरी हृदय को थाम, महल के 

लिए झोपड़ी बलि होती है 
देख कलेजा फाड़ कृपक 
दे रहे हृदब-शोणित क्री धारें 
बनती ही उन पर जाती हैं 
वैभव की ऊंची दीवारें 

धन पिशाच के कुपक मेथ सें 

नाच रही पशुता मतवाली 

आगनन्‍्तुक पीते जाते हैं 

दीनो के ज्ञोणित की प्याली 
उठ बीरों की भावरंगिणी 
दलितों के दिल की चिनगारी 
युग मदित यौवन की ज्वाला 
जाय-जाग री क्रान्ति कुमारी ! 

| लाखों क्रोच्त कराह रहे है 

जाग आदिकति की कल्याणी 

फूट - फूट तू कवि -कण्ठों से 

बन व्यापक निज युग की वाणी 7” 

'रेणुका' का कवि हमारी उन सभी चोटों से कायदा उठाता है, जिन्हें अतिदूत 
परिस्थितियों के कारण हमारा हृदय सह चुका है। बह कृपकों के वाम पर रुताता 
है, बैशाली और नालन्दा के नाम पर हमें उत्तेजित करता है, मिथिला और दित्ती 
के नाम पर हमें 'अपना' बना लेता है । यही उसकी चिझेपता है, यदी उसकी दुर्बलता 


है। 
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एक - एक कर उजड रही है 
हरी-भरी कुसुमों की क्यारो।” 
हमारा कवि इस दुनिया में रुकना नही चाहता : 
“मैं न रुकूंगा इस भूतल पर 
जीवन यौवन प्रेंम गँवाकर 
वायु उड़ाकर ले चल मुझको 
जहाँ कही इस जग से बाहर। 
मरते कोमल वत्स यहाँ बचती न जवानी परदेशी; 
माया के मोहक बन की क्‍या कहूँ कहानी परदेशी |” 
इस असुन्दर संसार से वह उकता चुका है। यह वात नही कि बहू सब समय 
नक्षत्र-लोक में ही अपने सपनों की रचना करे । वह खेतों मे भी आना चाहता है, 
झोपड़ियों में भी जाना चाहता है; पर उस समय भी उसकी इच्छा वहाँ सोहक 
बनके रहने की है--सुन्दर बनके रहने की, वास्तविकता की कठोरताओ को कोमल 
बना देने की; वह सौ फीसदी कल्पना का कवि है। उसकी कविता पुकारकर 
कहती है : 
“आज न उड़के नील कूज में स्वप्न खोजने जाऊँगी 
आज चमेली में न॑ चन्द्र-किरणों से चित्र वनाऊंगी 
अघरों में मुसकान न लाली बन कपोल में छाऊंगी 
कवि तेरी किस्मत पर भी मैं आज न अश्रु बहाऊँंगी 
नासन्दा वैशाली में तुम रुला चुके सौ वार 
धूसर मुवन स्वर्ग ग्रामो मे कर पायी न विहार 
आज यह राजवाटिका छोड़ 
चलो कवि, वन्‌-फूलों की ओर ( 
ख् >< ख्र 
! . स्वरणचेला अहा खेतों में उतरी सन्ध्या श्याम-परी 
रोमन्यन करती गायें आ रही रौंदती घास हरी 
घर-घर से उठ रहें घुआँ जलते चूल्हे बारी-वारी 
चौपालों में कृषक बैठ गाते--कहें अटके बनवारी' 
पनघट से आ रहीं पीत-वंसना युवती सुकुमार 
किसी भाँति ढोती गागर यौवन का दुर्वह भार 
बनूँगी मैं कवि इसकी माँग 
कलस, काजल, सिन्दूर सुहाग ! 
'रेणुका' का कवि कल्पना का कवि है, जवानी का कवि है, जोश, उमंग और 
स्प्ना बाग कवि है। उसे देखकर सूद्त होना स्वाभाविक है, घवराना स्वाभावित है, 
््प्पां करना भी स्वाभाविक है। उसमें गुघ है, उसमे दर्ष है, उसमे दोष भी है। 
भहादेदीजी को तरह एक 'तो' या 'विन्तु” से अपना वक्तव्य व्यवव कर देने वी 
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कला उसे नहीं आती, न सियारामशरणजी की तरह अत्यन्त राहज धदों में गम्शीर 
अर्थ भर देने का ही उसे अम्यास है। लेकिन उसकी कल्पना मोहक होती है, उमरी 
भाषा चपल होती है, उसका कथन चोट करनेवाला होता है। वह उस जातिरा 
कवि है, जिसकी कविता-समीक्षा के: लिए उपपाओं और रूपरों बी सूप्टिग लो 
पड़ती है, जिन्हें देसकर हिन्दी के वृद्ध पण्डित घुँंलाकर गह सकते हैं--/एत कर 
एक रूपक के ऊपर दूसरा रूपक भिड़ा देने से (समीक्षा का) मोम नही एन 
सकता ।” उसकी कल्पना में 'कसकती वेदना' नहीं है, जयानी पा गुण-दोपमप शा 
है। और अगर सच पूछा जाय, तो एक ही बात ऐसी है, जिसे यह मपनी श्ह्ति 
रचना में नही भूल सका--जीवन और यौवन । 


पौराणिक युग की पल्पना विश्वास पर अवसम्बित होती थी; दिखु एस दुगरी 
पत्पना जान-यूझकर किया हुआ प्रयत्व है, जिसमें पामिश विश्वास शा गैश ञं 
नहीं है। अंग्रेजी साहित्य मेः रोमाण्टिक गुग के विशेषज्ञों से सुना है हि उस पुर हें 
पल्पना को पण्टित लोग प्रयल-मिद या ८णाइलं०७५ लींगा मानते हैं, मर मर 
भूति की व्यवितगत अनुभूति का स्वत: समुष्युवित उच्टूषास या ह?ए॥७7६९3 
0णरकगप्राघ६ 0 फट5०णाणं ट्टपाह पह्मा झरते हैं। पर्तमान दिदीनदिएजे 
सिए भी शायद यददी यायें बढ़ी जा सफती हैं। एक बात में कम-गेनम प्राषीन शेर 
नवीन काययों में रपप्ट अन्तर दिसागी पड़ता है। प्राथीन ए वि--अगर पा द्शिणि 
परने जा रहा हो--फभी अपने ब्यपितिगत सुरा-दुरा था अनुभूतियों प्ररट गरी 
गरता। बढ गदा ऐतिद्रासिस था पौराणिक स्यतितयों केः मुँह मे मपती मा”र हे 
साता है, मत्पित प्रेमी और प्रेमिशाओं से प्रेम या गिरह गी भगुमूति वा पर्एन 
कराता है । यह पद सड गा यहा सु दिस है वि यह गहाँ अपने-आपरो ब्रशादित 7 
गट्टा टै-> यह सदा प्रतिनिधि के रुप से (४८य0039) पहना है । रिरह बादल 
मुर्य को शयि अपनी झनुमृतियों, भपते स्परितगग सुरादु सो, हरे-वियादी, हर * 
अशूयाओं पा दान बरतो झरपरा मावगम्यर समझता है। ऐसी अश््याशों मे ६ 
हरा डे परिवार की ओर उतना घपान बह देशा, मिफ्सा रपादी या सेबी फोर 
बो सोते लय पर -- वि विशय्वप गाष्य शप 8 प्रकट बरतने बी ओर । 
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“उपनायक संस्थाया सुनिग्ुरुपत्नी गतायां च। 
हुनायक विपयायां रतो तथानुभय निष्ठायाम्‌ ।” 
मेरा जो कुछ थोड़ा पढ़ा हुआ है, उसमे हिन्दी के वत्तंमान कवियों मे सुमित्रा- 
नन्दन पन्‍्त ही ऐसे मिले है, जिन्होंने आत्मानुभूति के भावावेश मे भी अनुभयनिप्ठा 
रति से यथासाध्य बचने की कोशिश की है । उनके वाद ही झायद महादेवी वर्मा 
का स्थान है। मैं ठीक नही कह सकता कि ये लोग जान-बुझकर इससे बचते है या 
स्वभावत: ही कलाकार होने के कारण वे ऐसी चीजों को बर्दाइत ही नही कर 
पाते। शायद दूसरी वात सच है। सचाई के नाम पर इतना कह देना और उचित 
है कि जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है, महादेवीजी 'नीहार' में 'नीरजा' से अधिक 
“कलाकार प्रतीत होती है। 'नीहार' की एक कविता मेरा ववतव्य अधिक स्पष्ट कर 
सकती है : 
#*बिछाती थी सपनों के जाल 
तुम्हारी वह करुणा की कोर 
गयी वह अधरों की मुसकान 
मुझे मधुमय पीड़ा में बोर; 
भूलती थी मैं सीखे राग 
विछलते थे कर वारम्बार 
तुम्हें तव आता था करुणेश 
उन्ही मेरी भूलों पर प्यार ! 
गये तब से कितने युग बीत 
हुए कितने दीपक निर्वाण 
नहीं पर मैंने पाया सीख 
तुम्दारा-सा मनमोहन गान ।/ 
भूलों पर प्यार आने से व्यंग्य होता है कि प्रेम-पात्र ने अपने प्रति किये गये 
प्रेम-निवेदन को स्वीकार किया । प्रेम-निवेदन भी भूलों से ही ध्वनित हुआ है, और 
अन्त तक गूलते रहना यह व्यंग्य करता है कि निवेदयिता का मन कभी अपनी 
गान-शिक्षा पर जमा ही नही। वह सदा उन्ही मूलो को दुहराती रही जिन पर 
कोई न भूल सकनेवाला एक बार मूल चुका था। प्राचीन पष्डित इसे और भी 
अच्छा समझते, यदि कवि ने प्यार! आदि घब्दों का प्रयोग न किया होता । 
हैं सववादिसम्मत मत है कि कविता में अलंकारों का स्थान सबसे नोचे है, 
यद्यपि यह बड़ो सहायक चीज है। जहाँ कवि सहज ही कोई बात नही कह सबता-- 
उसकी भाषा फेल हो जाती है--तव वह रूपको और उपमाओं की सहायता लेता 
है। वर्तमान हिन्दी-कविता में रूपको की जटिलता बढ़ती जा रहो है। कवि जिसे 
सहज ही कह सकता था, उसके लिए भी रूपकों की पत्टन सड़ी कर देता है। 
लाक्षणिक दब्दों का प्रयोग तो कभी-कभी बड़ा अधप्निय मासूम पड़ता है! बई 
जगह कठिन कप्ट-कल्पना किये बिना काम ही नहीं चलता। 
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प्रत्येक चिन्तव इस भित्ति को और भी कमजोर वनाता जा रहा है। 
सम्मित्षित परिवार की प्रथा अपने अन्तिम दिन देखने को है । आधिक दबाव 
में अव्वल ती युवक-युवतियाँ विवाह करना ही पसन्द नहीं करतीं, यदि किया भी 
तो, पेट की चिन्ता में एक भाई दूसरे को त्यागने के लिए वाध्य है । यूरोप और 
अमरीका में होटल णरिवारों का स्थान ले चुके है, भारतवर्ष के बड़े-बड़े शहर भी 
इसका अनुकरण करने लगे हैं। 
राजनीति और अर्थशास्त्र आज संसार की समस्या हो गये है। शान्ति और 
व्यवस्था के नाम पर अब तक जितने भी विधान बनाये गये हैं, वे अन्त में चलकर 
मानव-हित के परिपन्‍्यी साबित हुए है। मागरिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
कानूनों के विश्येपज्ञ ऐसे कानूतों की दिन-रात उद्भावता करते रहते है, जिनके 
बल पर पुराने तियमो को व्यर्थ सिद्ध किया जा सके ( अपवादो ने नियमों को मात 
कर दिया है । 
संसार की आधिक स्थिति बड़ी ही भयकर है । एक तरफ करोड़ो आदमी भूख 
की भीपण ज्वाला के शिकार वन रहे है, और दूसरी तरफ लाखों मन गला 
इसलिए जला दिया जाता है कि वह सस्ता न होने पाये । शिकायो मे एक ही साल 
दो शास्त्र के विशेषज्ञों ने दो फतवे दिये । शरदीर-शास्त्रियों नें बताया कि पाँच वर्ष 
की कम उम्र के बीस हजार बच्चे दूध के अभावमे मर गये हैं, और दूध के व्यवसाय 
के विशेषज्ञों ने व्यवस्था दी कि कई हजार गैलन दूध अगर रोज नदी में न फेक 
दिया जायगा, तो दूध का बाजार ही नप्ट हो जायगा। जिस साल महात्मा गाधी 
ने भारतीय गरीवो की वस्त्र समस्या हल करने के लिए चरसे का प्रचार आरम्भ 
किया, उसी साल अमरीका के व्यवसायियों का अर्थे-संकट दूर करने के लिए 
हजारों एकड़ का कपास कीडों कौ खिला दिया गया ! 
प्रजातन्त्र की नैया आज मेंझधार में डूबने जा रही है। ससार ने राजा का 
आदर्श छोड़ दिया, प्रजा के शासन में उससे न रहा जा सका । संसार के अधिकाश 
सम्य देश आज ने तो राजा के है और न प्रजा के ! सारी सत्ता दो-एंक स्वेच्छा- 
चारी व्यक्तियों के हाथ मे है । 
संसार की जनसंख्या भी एक भयंकर समस्या का रुप धारण करती जा रही 
है। भोजन जन संकीर्णम' का आदर्श आज बुरी तरह असफल सिद्ध हुआ है। 
विशेषज्ञ कभी सन्तततिनिशेध की ओर झरते है, कभी ब्रह्मचर्य की ओर । यूरोप मे 
पहली प्रथा ने समाज में उच्छू खलता फैला दी है, भारतवर्प में दूसरी प्रथा ने 
समाज मे रोग का स्थान ग्रहण कर लिया है। भारतवर्ष की सामाजिक दुश्चिन्ता 
से विधवाओं और साधुओं का विश्येप स्थान है। रुद्वदेवता के सभी अस्त्र--युद्ध, 
प्लेग, हैजा इत्यादि इस प्रवर्धभान जनसंख्या वी समस्या को हल करने में असमर्थ 
हुए हैं। आज सहृदय बुद्धिमान संसार में आये हुए प्रत्येक नये प्राण को देखकर 
दीपे नि.श्वास के साथ सोचता है---क्या करेंगे ये भावी मनुष्य ! 
परम में हम,ईश्वर, करमें और नैतिकता को त्याग चुके हैं, पर हमारा कोई 
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का वह प्रयम दर्शन रावण के लिए किसी उत्कट लालसा का विप-वीज वो पूरा 
था---वह प्रलयंकर दर्शन काव्य का एक उत्कृष्ट विषय हो सकता है। उसने शमी 
सोचा नहीं कि दुर्योधन ने भरी सभा में पाण्डवों के सामने द्लपदी शा जो अपन 
किया, वह उसके स्वयंवरदर्शन-सम्बन्धी उत्कट प्रेम की ही मानसिक प्रतितिय 
थी--अपने निर्देलित प्रेम का भीषण प्रतिशोघ था : प्राचीन कवि ने मनोवैज्ञानिक 
सत्य के नाम पर परम्परा-समर्पित मर्यादा पर कभी अविश्वास नही दिया, इसीतिएं 
उसमें असन्तोष का उद्भव हुआ ही नहीं । 
प्राचीन कवि भी सूप्टि-व्यवस्था से असन्तुष्ट नही था, उसका पाठक भी उममे 
असन्तुष्ट नही था | उस युग के कवि और सहृदय प्राकतन कर्म को, या भावी स्याद* 
व्यवस्था को विश्वास की दृष्टि से देसते थे । आज का क्यि और सहृदय सृष्टि" 
व्यवस्था से उस प्रकार सम्तुप्ट नही है। आज स्त्री-पुरुष में अधिकार गा भरा 
है, स्वामी-सेवक में कर्तव्य का इन्द्र है, राजा-प्रजा में अधिकार वी लड़ाई है-* 
सर्वश्न समाज की रचना और मर्यादा सन्देह की दृष्टि से देसी जाती है। धन फ्मी 
बातों को देसते हुए यह समझ सकता आसान है कि सव समय प्राचीन मानद/8 
आधुनिक फाव्य की समीक्षा महो हो सकती । और थे उन्‍्नीसबी शताब्दी अंप्रेी 
समालोचकों की बंधी-गधी बोलियाँ ही हमारी साहित्यिक सहृदयता में पुए वि 
सहायता कर सकती हैं। बीसवी घताब्दी के उत्तर-पूरवा्ध में शिक्षित -गुगंदा 
राह्रदय से यह आधद्या करना बिल्कुल अन्याय नही कि यह अठारहयी और उन्मीमरी 
शताब्दी पेः समालोचकों की उड़ती हुई बातो पर न जाम । जिन दिवों रहा कं 
था कि पवि अपनी स्यक्ति-सत्ता (छल) विश्व प्रद्माण्द मे प्रमारि रए 
अनुभव करता है, उन दिनो नृतत्वशास्त्र (आएगाणएण०६)) को जत्म 
हुआ था। मनोविज्ञान में मेस्मर की बात ही गरम समझी जाती थी, 
की आलोचना मे प्रगंग में डायिन का नाम भी सन्देह के साथ तिया जाता दर 
पाम विज्ञान ($:50]090) तो एफ भद्दान्या घास्त् गाया जाता थी भाड़ 
बुत आगे बढ़ गया है। आज फा कवि---अगर सचमुच यद आजमा ९ 
इन गभी जदिलताओं मे ह्रोकर सृष्टि के ठठा सामंजरय की पा सता है; दि ६7: 
मास को गषि अपनी सहण एकान्त साधना में पाता था । आज पा मदिया मुहर 
पुराशान मे कवि या सहददय से कु थ्रेष्ठ नहीं हो गया है, पर दाता राग 
पुराषास मे जो सहप सूद ही मिच गरता था, जमाने के गु्धादीर हे दाह 
यर आज हमने ड्ूर हद दया है। हम जटिसता वे दसदस में पॉँयने हो काम १! 
भोग आदमी इस दसइस में फैया ही रद जाया है । हमि विस्‍गार मार्म शिखा 
है। ने हो हमे द्रापीतया! मे अति पवार बरता घादिंए और से सेवीतप 5 
अरदार -- 


ुराषमि'ेय मे सायु सर्व ने घादि सर्व शप्मियव्धस्‌ । 


मे भी 
जीवागी 
वाया शोर 
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उदाहरण के लिए समझा जाय--- 
मा ए घरी व अरणं अज्जहु णात्यि त्ति साहिभं तुमए । 
ता भण कि करणिज्जं एमेअआ ण वासरो ठाइ। 
माँ, यह तो तुमने पहले ही वता रखा है कि आज घर के काम-धन्धे की 
कोई सामग्री नही। तो बताओ मुझे क्या करना हे, दिन तो यों ही पड़ा नहीं 
रहेगा !*! 
वारदेवतावतार तत्रभवान मम्मट ने इस इलीक को व्यंग्यार्थ के प्रसग में उद्ध,त 
किया है। इससे आपने यह ध्वनि निकाली है कि लड़की अपने प्रिय से मिलने के 
लिए ध्याकुल है, अतएंव वह गृह-काये का बहाना बनाकर बाहर जाना चाहती 
है--'अन्न स्वैर विहाराथिनीति व्यज्ते ' इलोक से यह वात साफ मालूम होती है 
कि घर के उपकरण नही हैं और यह बात बाहर जाने के लिए जरूरत से ज्यादा 
कारण हो सकती है। पर आज तक किसी सहृदय ने मम्मठ की वात पर सन्देह 
नही किया, वयोकि कवि ने जिस स्पिरिट मे कविता लिखी थी, मम्मठ ने उस 
स्पिरिट को ठीक ही पकड़ा है। उस युग मे कोई समालोचक इस इलोक से आत्मा- 
परमात्मा की मिलन-विरह-वेदना का आभास पाकर उपहासास्पद न बनता, क्योकि 
उस युग में आत्मा-परमात्मा सर्वत्र मिल सकते थे। इस इलोक में न भी मिलते, 
तो कवि या सहृदय को कुछ चिन्ता न थी। एक नयी कविता देखी जाय, जिम्मे 
विहाराथिनी की व्यंजना अधिक साफ हो सकती थी, पर कोई सहृदय ऐसा व्यंग्यार्थ 
समिकालकर इस युग में उपहासास्पद हुए विना न रह सकेगा-- 
आमि कोन्‌ छले जाब घाटे ? 
शाखा थर थर पाता मर मर 
छाया सुशीतल बाटे ? 
बेला बेशि नाइ दिन हल शोघ 
छाया बेड़े जाय पडे आसे रोद 
ए बेला केमन काटे ? 
आमि कोन्‌ छले जाब घाटे ? 
--रवीस्द्रवाय : 'सिया 
--मैं किस बहाने घाट पर जाऊं? किस छल से उस रास्ते पर जाऊें, जहाँ 
शासाएँ घर-थर काँप रही है, पत्ते मर्मर ध्वनि कर रहे हैं। अब अधिक समय नहीं 
है, दिन समाप्त हो चला है, छाया बढ़ती जा रही है, धूप धीमी पड़ती जा रही है। 
हाय, यह समय कैसे कढेगा ?--मैं किस वहाने घाट पर जाके ?* 
एक दूसरा उदाहरण लिया जाय-- 
ये कौमार हरः स एव हि वरस्ता एव चेन्रक्षा- 
स्ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौद्ा: कदम्बानिला: 


80 / हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावलो-0 


सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ- 
रेवारोधसि वेतसी तरु तले चेतः समुत्कण्ठते ! ' 

--जो मेरी कौमार्य अवस्था का साथी था, वही वह है, वही चैत की रातें हैं 
खिली हुई मालती की वही भीनी-भीनी महक है, वही प्रौढ़ कदम्व की हवा है, मैं 
भी वही हूँ; पर उसी रेवा नदी के तटवाले वेत के कुंज में पुराने प्रेम-व्यापार के 
लिए चित्त उत्कण्ठित हो गया है ।/ 

महाप्रमु चैतन्यदेव जगन्नाथ दर्शव के लिए गये हुए थे। भगवान्‌ की मूति 
देखकर वे प्रेम-विह्लल होकर इस इलोक को गाने लगे, गाते-गाते मूच्छित हो गये। 
भक्त लोग कुछ समझ ही न सके कि महाप्रमु को इस इलोक में कौन-सा रक्त मित्र 
रहा है; परन्तु रूपगोस्वामी ने समझा। वे जानते थे कि महाप्रभु राधाभाव पे 
श्रीकृष्ण की उपासना करते थे। मगर उन्हें भी इस नितान्त सांसारिक प्रेमपरक 
रचना से सन्‍्तोप नही हुआ । उन्होंने इसे इस प्रकार सुधार लिया--- 

प्रियः सोध्यं कृष्ण: सहचरि कुरुक्षेत्र मिलितः 
तथाऊहं सा राधा तदिदमुभयो: संग्रमसुखम्‌ । 
तथाप्यन्तः सेलन्मधुर मुरली पंचम जुपे 

मनो में कालिन्दी पुलिन विपिनाय स्पृहयति । 

--है सहचरि, यह वही प्रिय श्रीकृष्ण आज कुरुक्षेत्र में मिले हैं, में भी वही 
दाधा हूँ, हम दोनों का संगम सुख भी वही है, तथापि मेरा मन कालिस्दी-पुलित के 
उस विपिन के लिए उत्कण्ठित हो गया है, जहाँ पर खेलते समय भगवान्‌ मधुर 
मुरली की पंचम तान छेड़ा करते थे !” 

मध्ययुग में कवि जब अपनी वासनाओं को उच्चतर भूमिका पर प्रतिष्ठित 
करना चाहता था, तो राधा और कृष्ण के नाम का सहारा लिया करता था। न 
नामो के देने से कवित्व में भवित और धर्म का रस मिल जाया करता था। के 
इन नामों के पीछे एक इतिहास था, एक साधना थी, एक निष्ठा थी। कवि हैं दोगी 
हाथ में मोदक हुआ करता था, सहृदय अगर रीझ गये, तो कविता, नही तो या 
ओर कृष्ण का सुमिरन !---'आगे के सुकवि रीक्िि हैं तो कविताई, न तुँ राधिश 
गुविन्द सुमिरन को वहानो है ।” आज अवस्था ठीक उलटी है। भगवात्‌ के संता 
में कविता लिखते समय भी कवि ईश्वर-वाचक कोई शब्द रखना.पसन्द नहीं करते | 
महाप्रमु सासारिक प्रेमपरक इलोक में अध्यात्म-रस का अनुभव कर सकते ? 
और आज का सहृदय भी संसार-प्रेम-परक सम्बोधनों और विशेषणों से अधा 
रस का आस्वाद करता है; मगर दोनों का आस्वादन दो चीजें हैं। महाप्रम॑ का 
में राधा-कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ देखते ही न ये, इसलिए वे सर्वत्र उन 
रस! (श्रीकृष्ण-प्रेम-विषयक रस ) को अनुभव करते थे, और आज का सह्देय शता 
में अध्यात्म भाव को छोड़कर सब पाता है, इसलिए उसके भीतर की अतृष्त अध्यात- 
भावना छोटा-सा भी ८००पंठ्मवा या रसात्मक इंगित पाकर जाग उठती है। 
आज हम उपयोगिता के सम्बन्ध में ईदवर-जैसी किसी रहस्यमय वस्तु को पार 


निबन्‍्ध /58॥ 


असफल हो चुके हैं, पर हमारे हृदय में जो एक रहस्यमय आध्यात्मिक पिपासा रह 
गयी है; उसे हम रसमय सम्बन्ध में साक्षात्‌ करते हैं। कहा है कि जो चीज किसी 
भी रूप में थी वह रहेगी ही : 
नासतो विद्यते भावः नाभावे विद्यवे सतः ॥' 
आदिमामव के मनीजगत्‌ की जो रहस्यभावना मध्ययुग मे भगवाव्‌ के रूप में 
विशाल हो उठी थी, वह हेसकर उड़ा देने की चीज नही है। वह अभाव नहीं थी, 
अभाव हो भी नहीं बयी है । आज संसार में जब उस अतृप्त माववा के लिए अकुण्ठ 
मार्ग नहों रह गया है तो रसमय काव्य-संसार में वह अवतीर्ण हुई है। आज इसी- 
लिए महादेवीजी के इस ग्रान में सहृदय मनुष्य कविता के ऊपर का एक अनि- 
अंचनीय रप्त--“भाव! कहना अधिक ठीक होगा--पाता है : 
“पथ देख बिता दी रैन, मैं प्रिय पहचानी नही ! 
तम ने घोया नभ-पर्य सुवासित हिम-जल से, 
सूने आँगन में दीप जला दिये झिलमिल से, 
आ प्रतत बुझा गया कौन अपरिचित जाती नही; 
मैं प्रिय पहचानी नहीं ! 
धर कनक-धाल में मेघ सुवासित पाटलन्सा ! 
कर बालारुण का कलश विहृग-रव मंगल-सा, 
आया भ्रिय पथ से प्रात सुनायी कहानी नहीं ! 
मैं प्रिय पहचानी नहीं ! 
नव इन्द्रघतुप-सा चीर महावर अंजन से, 
अलि गुंजित मीलित पंकज--नूपुर रनशुनु ले, 
फिर आयी मनाने साँझ मैं बेसुध मानी नही ! 
मैं प्रिय पहचानी नहीं ! 
इन श्वासों के इतिहास आँकते युग बीते, 
रोमों में भर-भर पुलक लौटते पत्र रीते, 
यह दुल्तक रही है याद नयव से पानी नहीं; 
मैं प्रिय पहचानी नहीं ! 
अलि कुहरा-सा नभ विश्य मिटे बुदुबुद जल-सा 
गह दुस का राज्य अनन्त रहेगा तिरबल-सा 
हूँ प्रिय की अमर सुहागिनि पथ की विधाती नहीं ! 
मैं प्रिय पदचानी नहीं ! 
सेकिन जिस प्रकार साधारण दाब्दों से आध्यात्मिक रस से सरने के गगरण 
आज का औसत सहूदय और महाप्रनु चैतन्य एक ही थेघी के नहीं हैं, उत्ती प्रशार 
अपनी अनुभूतियों से गुजरती हुई उज्ज्वल रस के आस्वाद के बाएध महादेपी और 
भीरा भी एक नहीं हैं। आज जमाने के घनिदाय तरंगापाती से हेस जिस दिनारे 
फेक दिये गये हैं, बहु मे चेतन्‍्य और मोौरा की ओर सौट सरना असस्मय है। रो 
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असफल हो चुके हैं, पर हमारे हृदय में जो एक रहस्यमय आध्यात्मिक पिपासा रह 
गयी है; उसे हम रसमय सम्बन्ध में साक्षात्‌ करते हैं। कहा है कि जो चीज किसी 
भी रूप में थी वह रहेगी ही : 
'तासतो विद्यते भावः नाभावे विद्यते सतः।” 
आदिमानव के मनोजगत्‌ की जो रहस्यभावना मध्ययरुग में भगवान्‌ के रूप में 
विशाल ही उठी थी, वह हँसकर उड़ा देने की चीज नही है। वह अभाव नहीं थी, 
अभाव हो भी नही गयी है। आज संसार में जब उस अतृप्त भावना के लिए अकुण्ठ 
मार्ग नहीं रह गया है तो रसमय काव्य-संसार में वह अवतीण हुई है । आज इसी- 
लिए महादेवीजी के इस गान में सहृदय मनुष्य कविता के ऊपर का एक अनि- 
वंचनीय रस--'भाव! कहना अधिक ठौक होगा--पाता है : 
'पथ देख बिता दी रैन, मैं प्रिय पहचानी नहीं ! 
तम ने धोया नभ-पन्‍्थ सुवासित हिम-जल से, 
सूने आँगन में दीप जला दिये झिलमिल से, 
आ प्रात बुझा गया कौन अपरिचित जानी नही; 
मैं प्रिय पहचानी नहीं ! 
धर कतक-थाल में मेघ सुवासित पाठल-सा ! 
कर बालारुण का कलश विह॒ग-रव मंगल-सा, 
आया प्रिय पथ से भ्रात सुनायी कहानी नही ! 
मैं प्रिय पहचानी नहीं ! 
नव इन्द्रनुप-सा चीर महावर अंजन ले, 
अलि गुंजित मीलित पंकज--नूपुर रुनझुनु ले, 
फिर आयी मनाने साँझ मैं वेसुध मानी नही ! 
मैं प्रिय पहचानी नही ! 
इन श्वासों के इतिहास आँकते युग बीते, 
रोमों में भर-भर पुलक लौदते पल रीते, 
यह ढुलक रही है याद नयन से पानी नहीं; 
४ मैं प्रिय पहचानी नहीं ! 
अलि कुहरा-सा नभ विद्व भिटे बुद्वुद जल-सा 
यह दुख का राज्य अनन्त रहेगा निश्वल-सा 
हूँ प्रिय की अमर सुहागिनि पथ की निश्ञानी नही ! 
मं प्रिय पहचानी नहीं ! ” 
लेकिन जिस प्रकार साधारण शब्दों से आध्यात्मिक रत ले सकने के कारण 
आज का औसत सहृदय और महाप्रमु चैतन्य एक ही श्रेणी के भही हैं, उसी प्रदार 
अपनी अनुभूतियों से भुजरती हुई उज्ज्वल रस के आस्वाद के कारण महादेवी भौर 
मीरा भी एक नही हैं। आज जमाने के अनिवार्य तरंगाघातों मे हम जिस किनारे 
फेक दिये गये हैं, बहां से चैतन्य और मौरा की ओर लौट सकना असम्मव है। जो 
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लोग मीरा में महादेवीजी की अध्यात्म-भावनाओं का अस्तित्व पाया करते हैं, वे क 
जाने क्या कहते है ! इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि वे मीरा को छोटी समझ्न 
लेते है और महादेवी को पिछड़ी हुई ! यह एक निविवाद सत्य है कि मीरा मध- 
युग की भकत थी, महादेवी वर्तमान युग की कवि। इससे न कोई कम है, व॑ भधिक। 


आज के कवि के सामने दो सत्य हैं। आसमान मे रात को जो ग्रह-नक्षेतर दिखती हैं, 
वे छोटे-छोटे दीपक के समान पझ्िलमिलाते रहते है। रात को दिखायी देते हैं 
सुबह न जाने कौच बुझा जाता है। यह अत्यन्त सहज सत्य है । लेकिन विज्ञान के 
पण्डित ने अपनी प्रयोगशाला भे एक दूसरे सत्य का आविप्कार किया है। ये गो 
नन्‍्हे-नन्हे दीप-शिखाभ ज्योतिप्क पिण्ड दीख रहे हैं, वे करोड़ों योजन आयतनवते 
प्रकाशराशि हैं भौर लाखों योजन प्रति घण्टे के हिसाब से अपरिसीम ब्ह्माह कै 
प्रदक्षिणा कर रहे है। इनमें से किसी एक का हजारखाँ हिस्सा भी स्वतित होकर 
यदि हमारी धरती पर आ गिरे, तो पृथिवी चूर-चूर हो जाय। कवि की दे 
मह है कि वैज्ञानिक पण्डित्य की जटिलता पर गुजरता हुआ भी वह उस परदिं रे 
होता है। उस समय वह सहज वात को सहज ही कह जाता है, और एक बगध 
या 'किन्तु' या 'तो भी' में असीमता को व्यंग्य कर जाता है। महादेवीनी मत 
पद्म में सारी जटिलताओं पर विजयी होकर बहुत सहज भाव से सह इसी 
गयी है। हमारी आलोच्य पुस्तकों मे इतना सहज भाव किसी में नही है दही 
महादेवी की कविता ज्यादा पुरअसर हुई है ; लेकिन वे सम्पूणे सहज दि ५ 
पायी हैं। उनकी कविता मे अगर सदा यह ध्यान न रखा जाय कि उनका मिट 
असीम और रहस्यमय प्रिय है, तो रस-बोध मे पद-पद पर बाधा पहुंचती रहेगी 
उसे सहज प्रेम-व्यापार का सहज चित्र समझना मुश्किल है। होना यह पर 
उसे सहज चित्र समझकर भी उससे अनिर्वेचनीय उज्ज्वलरस का गाल 
हो जाय । लेकिन ऐसा हो सकना क्या सम्भव है ? अपनी धारणा यह है कि 
हो सकना सम्भव है। उदाहरण के लिए, हम रवीद्नाथ की यह 
कर सकते हैं : 
4. ओगो मा, 
राजार दुलाल जावे आजि मोर घरेर समुख पथे 
आजि ए प्रभाते गृहकाज लये रहिंव बलो की मते 
बले दे आमाय की करिब साज, 
की छाँदे कबरी बेंघे लव आज, 

परिव अंगे केमन भंगे कोन बरनेर वास आम दही 

मागो, की हलो तोमार, अवाकू नयने मुखपाने कैन चार्दू का 

जैयाय वातायन कोने 

से चाबे ना सेथा ताहा जानि मने, 
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फेलिते निमेष देखा हवे शेप जावे से सुदूर पुरे, 
शुधु सग्रेर वाँंशि कोन माठ हते बाजिवे व्याकुल सुरे। 
तुबु राजार दुलाल जाबे आजि मोर घरे समुख पथे, 
शुधु से निमेष लागि ना करिया वेश रहिव वलो की मते । 
2. ओगो मा, 
राजार दुलाल गेल चलि मोर धरेर समुख पथे, 
प्रभातेर आलो झलिल ताहार स्वर्ण शिखर रथे । 
घोमटा खसाये वातायन थेके 
निर्मेपेर लागि नियेछि मा देखे, 


छिड़ि मनिहार फेले छि ताहार पथेर धुलार परे 
मागो, की हलो तोमार अवाक्‌ नयने चाहिस किसेर तेरे 
मोर हार छेंड़ा मनि नेयनि कुड़ाये 
रथेर चाकाय गरेछे से गुड़ाये 
चाकार चिह्न घरेर समुखे पड़े आछे शुधु आको | 
आमि कि दिलेम करि जाने ना से केउ धूलाय रहिल ढाँको 
तुबु राजार दुलाल गेल चलि मोर घरेर समुख पथे, 
मोर, वक्षेर मनि ना फेलिया दिया रहिंव बलो की मते । 

[4. मा, राजा का दुलारा कुंवर आज मेरे घर के सामनेवाले रास्ते से 
जायगा। आज इस प्रभात को, तुम्ही बताओ, घर का काम-काज लिये कैसे पड़ी 
रहूँ ? भुझे बता दे अम्मा, कौन-सा श्ंगार करूँ, किस प्रकार अपना केश सेंवारू 
“-कंवरी बाँध लूँ , किस तरह, किस रंग की, कौन-सी साड़ी पहन लूं ? हे 

मा, तुम्हें हो बया गया ? इस प्रकार अवाक्‌ नयमों से मेरे मुंह की ओर क्यो 
ताक रही हो ? मैं किस खिड़की के कोने सड़ी हुँगी, ठीक जानती हूँ, वह उस 
तरफ देखेगा भी नही। पलक मारते-मारते झाँकी समाप्त हो जायगी, वह सुदूर 
वर्त्ती नगर को चला जायेगा । केवल किसी मैदान की वश्ञी सुदूर मैंदान से न जाने 
किस व्याकुल सुर में बजा करेगी । तो भी, राजा का दुलारा कुंवर जब आज मेरे 
धर के सामनेवाले रास्ते से जायगा, तो केवल उस क्षण के लिए, तुम्ही बताओ, 
बिना श्ूंगार किये कैसे रहें ? ] रे 

[2. “अम्मा! राजा का दुलारा कुंवर मेरे घर के सामनेवाले रास्ते से निकल 
गया, प्रभात का प्रकाश उसके स्वर्ण-शिखर रथ पर झिलमिला रहा या। घूंघट 
हटाकर खिड़की से, मैंने क्षण-भर के लिए देख लिया है; मणियों का हार तोड़कर 
उसके रास्ते की धूल पर फेंक दिया है ! 

मा, तुम्हें हो क्या गया ? इस प्रकार अवाक्‌ नयनों से क्यों देख रही हो ? मेरे 
छिन्न हार के मणियों को उसने बटोर नही लिया, वे तो रथ के पहिये के नीचे चूर्ण 

हो गयीं ! सिर्फ रथ के पहियों की लौक घर के सामनेवाले रास्ते पर अंकित पड़ी 
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लोग भीरा में महादेवीजी की अध्यात्म-भावनाओं का अ.. #* 
जाने क्या कहते हैं! इतना मि:संकोच कहा जा सकता है 

लेते हैं और महादेवी को पिछड़ी हुई ! यह एक निविव- 

युग की भक्‍त थी, महादेवी वत्त मान युग की कवि। इससे 


आज के कवि के सामने दो सत्य हैं। आसमान में रात # 
वे छोटे-छोटे दीपक के समान झिलमिलाते रहते है। ४ 
सुबह न जाने कौच बुझा जाता है। यह अत्यन्त सहज * *' 
पण्डित ने अपनी प्रयोगश्चाला में एक दूसरे सत्य का ६ 
नन्‍्हे-नन्हे दीप-शिखाभ ज्योतिप्क पिण्ड दीख रहे है, वे, 
प्रकाशराशि है भर लाखों योजन प्रति घण्टे के हिसा 
प्रदक्षिणा कर रहे है। इनमें से किसी एक का हजारवाँ 
यदि हमारी घरती पर आ गिरे, तो पृथिवी घूर-चूर हूं 
यह है कि वैज्ञानिक पण्डित्य की जटिलता पर गुजरता हूँ. 
होता है। उस समय वह सहज बात को सहज ही कह ज 
या “किन्तु' या 'तो भी' में असीमता को व्यंग्य कर जात॑ _ 
पद्म मे सारी जटिलताओं पर विजयी होकर बहुत सह, * 
गयी है। हमारी आलोच्य पुस्तको मे इतना सहज भाव; 
महादेवी की कविता ज्यादा पुरअसर हुई है; लेकिन, ..& 
पायी हैं। उनकी कविता में अगर सदा यह ध्यान न रखा हा 
असीम और रहस्यमय प्रिय है, तो रस-बोध मे पद-पद प ५६ 
उसे सहज प्रेम-व्यापार का सहज चित्र समझना मुश्किल | * 5 अं 
उसे सहज चित्र समझकर भी उससे अनिर्वेचनीय उज्ज्वल, ६, 
हो जाय । लेकिन ऐसा हो सकना क्‍या सम्भव है ? अपनी + 
हो सकना सम्भव है। उदाहरण के लिए, हम रवीद्धनाथ $ 
कर सकते हैं न] 
]. ओगो मा, हे 
राजार दुलाल जावे आजि मोर घरेर समुख पथे ् 
आजि ए प्रभाते गृहकाज लगे रहिब वलो की मते *, 
बले दे आमाय की करिव साज,_ १! 
की छाँदे कवरी बेंघे लबे आज, 
परिव अंगे केमन भंगे कोन वरनेर वास 
मागो, को हलो तोमार, अवाक्‌ नयने सुखपाने केन चा 
जेथाय वबातायन कोने 
से चावे ना सेथा ताहा जानि मने, 
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होता भी नहीं ! 'पायेय” का कवि रादा चिन्ता करता है। वह जहाँ अत्यन्त सहज 
भाव में कोई वात कह जाता है, वहाँ भी बह कुछ-न-कुछ सोचने की-सी हालत में 
रहता है । वह भी एक रहस्यमय सत्य की ओर इशारा करता है, और महादेवीजी 
भी करती हैं । लेकिन 'पायेय! और 'नीरजा” के कवियों मे एक अन्तर स्वेदा बना 
रहता है । 'पायेय' में कवि इशारा 'करता” रहता है, 'नीरजा' में इशारा 'होता' 
रहता है। 


संसार आाज दिन भयंकर हन्द्रों से कातर है, उससे वच सकने के लिए 'नीरजा' मे 
एक सन्देश है, 'पायेय' में भी है; पर वह बहुत सीमित है। संसार के सामने केवल 
आध्यात्मिक समस्या ही नही है, प्रेम और अधिकार की मुठभेड़ नही है, और भी 
* यहुत-सी बातें हैं। वत्तमान हिन्दी-कविता अपनी सकीर्ण सीमा का अतिक्रम कर 
घुकी है। वह संसार की वस्तु होने चली है। उसके पैरो मे वल जिस मात्रा में 
अपेक्षित है, उस मात्रा में नहीं आ सका है, उसके लिए जितने पायेय की जरूरत 
है, उतना अभी संग्रह नही हो पाया है; पर लक्षण शुभ हैं । कवियों की कविताएँ 
हमें निश्चिन्त होने का आश्वासन दे रहो हैं। वत्तमान हिन्दी-कवि अपनी संकीर्ण 
सीमा के पार जाकर भी हमारे लिए नये उल्लास और नयी आशा को लेकर 
स्रौटेगा, यही आश्या करनी चाहिए--- 
गृह-कपीत हूं मैं उड़ने दो 
मुझको पंख पसार 
नही हर सकेगा अनन्त भी 
मेरे घर का प्यार । 
चिन्ता की बया बात सखे, 
यदि हूँ मैं पूरा वर्ष, 
लौट पड़गा क्षण मे ही मैं 
ले नूतन का हर्ष ।--'पायेय' 


[आधुनिक हिन्दी साहित्य से ] 


484 / हजारीप्रसाद हियेदो प्रस्यावली-0 
हुई है। मेंने किसे क्या दिया, यह कोई नहीं जानता, बह तो धूल में ढका पड़ा हुआ 
है! 


तो भी, मा, राजा का दुलारा झुँबर जब आज मेरे घर के सामनेवाले राष्ते से 
चला गया, तो तुम्ही बताओ, अपने वद्षास्यल की मणि फेंक दिये बिना में केसे 
रहती ? ] 

इस सहज चित्न के ऊपर कोई टीका करना अन्याय है। यहाँ इतना और कह 
रखना उचित है कि अपने किसी-किसी गान में महादेवीजी भी काफी सहज हो 
सकी हैं। 


एक दूसरे ढंग का सहज भाव हमें “पायेय' में मिलता है। एक उदाहरण लिया 
जाय--- 
किन्तु बन्धु, कौतृहलावेश में, 
पूछते हो जब तुम 
भेरे दूर देश में 
बसे हैं कुसुम-- 
और कैसे लता-ग्रुल्म-द्ुम; 
कैसे पशु-पक्षियों से पूर्ण हैं वहाँ के वन, 
बसी मृत्तिका है, जल वौसा और कसे जन ; 
विस्मय में डूब उठता है तव मेरा मन । 
जिन सव क्षुद्र-क्षुद्र वस्तुओं की नूतनता 
मेरी दृष्टियों से घिसके सहस्न बार 
मेरे लिए हो चुकी थी दुरगता ; 
वे सब तुम्हारे लिए कैसी शेय 
कैसी प्रेय, 
कितनी रहस्यामार ! 
धन्य यह मेरा हुआ आना यहाँ ! 
पहली ही बार यह जाना यहाँ--- 
भिक्षुक ही बनकर 
तुच्छता के पंक में ही सनकर 
व्यर्थ नही आया हूँ 
इुलेभता मैं भी कुछ साथ लाया हूँ ! 
पाथेय” का कवि जिस जज्ञात लोक से अतादिकाल से चलता आ रहा है, उस 
लोक की चीजें भी कसी होंगी--बहाँ के लता-गुल्म, वहाँ के पशु-पक्षी, वहाँ की 
जनसमुदाय, सब एक रहस्यमय सौन्दर्य के आवरण में ढके होगे। इस बात का शा 
कवि को स्वयं नही हुआ है। अगर बह इस माया के मोहक नगर में व आता, तो 
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होता भी नही ! 'पाथेग' का कमि सदा चिन्ता करता है। वह जहाँ अत्यन्त सहज 
भाव में कोई वात कह जाता है, यहाँ भी वह कुछ-म-कुछ सोचने की-सी हालत में 
रहता है। वह भी एक रहस्यमय सत्य की ओर इच्चारा करता है, और महादेवीजी 
भी करती हैं। लेकिन 'पायेय” और 'नीरजा' के कवियों में एक अन्तर सर्वदा वना 
रहता है। 'पायथेय' में कथि इशारा 'करता' रहता है, 'नीरजा में इशारा 'होता' 
रहता है। 


संसार आज दिन भयंकर दन्द्रों से कातर है, उससे वच सकने के लिए 'मीरजा' में 
एक सन्देश है, 'पायेय' में भी है; पर बह बहुत सीमित है। संसार के सामते केवल 
आध्यात्मिक समस्या ही नही है, प्रेम और अधिकार की मुठभेड़ नहीं है, और भी 
बहुत-सी बातें हैं। वत्तमान हिन्दी-फविता अपनी संकीर्ण सीमा का अतिक्रम कर 
चुकी है। वह संसार की वस्तु होने चली है। उसके पैरों में बल जिस मात्रा में 
अपेक्षित है, उस मात्रा में नही आ सका है, उसके लिए जितने पायेय की जरूरत 
है, उतना अभी संग्रह नही हो पाया है; पर लक्षण घुभ है। कवियों की कविताएँ 
हमें निश्चिन्त होते का आरवासन दे रहो हैं। वत्तमान हिन्दी-कवि अपनी संकीर्ण 
सीमा के पार जाकर भी हमारे लिए नये उल्लास और नयी आशा को लेकर 
लौटेगा, यही आशा करनी चाहिए--- 
गृह-कपोत हूँ मैं उड़ने दो 
मुझकी पंस पसार 
नही हर सकेगा अनन्त भी 
भेरे घर का प्यार । 
चिन्ता की वया बात ससे, 
यदि हूँ मैं पूरा वर्ष, 
लौट पड़गा क्षण में ही मैं 
ले नूतन का हपँ ।---'पाथेग' 


[आधुनिक हिन्दी साहित्य से 


महिलाओं की लिखी कहानियाँ 


प्रयप्तित थिश्यास मट है कि सती फो स्त्री ही टीस-ठीफ शमझ सबती है और वही 
उसयों टीक व्यक्त कर सवती है। इगप्े साप जो अनुमान अपने-आप उपस्पित होता 
है, उसे प्रायः भूला दिया जाता है। यद अनुमान यह है झिपुरप यो पुदप ही तन 
सकता है और यही उसे ब्ययत कर सपता है । रपप्ट ही मद अनुमान सत्य स्ेबहत 
दूर है और इसीलिए उग्रफी अमुमापकर प्रतिशा भी उतनी ही असत्य है) यह 
_विचार रि स्त्री ही स्त्री पी समझ सकती है और पुरुष रक्ती मो नहीं समल सता, 
किसी बहके दिमाग फौ पह्पना-मात्त है। वस्तुत्पिति शुए और है। उसका बारप 
पुरप और रखी के सहयोग के बियास से समसा जा सकता है। 
कटते हैं. सम्यता या आरम्भ स्त्री में विया था। वह प्रझृत्ति के नियमों में 
मजबूर थी; पुरुष गो भांति यह उच्छू सास शिकारी की भाँति नहीं रह सबती पी। 
झोपड़ी उसने बनायी थी, अग्नि-मंरक्षप गा आविष्कार उसने किया था, पिया 
आरम्भ उसमे किया था; पुरुष निरगेल था; स्त्री सुख्ंसल। पुरुष का परौदष प्र 
इन्दी के पछाइने में व्यवत्न होता था, स्त्री फा स्त्रीत्व प्रतिवेशिनो फी सहायता 
एक प्रतिद्वस्दिता में बढ़ा, दूसरा सहयोगिता में। स्त्री पुर यो गृह की ओरए 
का प्रयत्न किरती रही, पुरुष बन्धन तोड़कर भागने का प्रयत्न करता रहा। समता 
बढती गयी, स्त्री और पुरप का सम्बन्ध ऐसा ही बना रहा। प्रुएप ने बह बड़े धरे 
सम्प्रदाय सड़े फिये-- भागने के लिए। स्त्ती ने सब चूर्ण-विचू्ण कर दिपा-माय 
से । पुरुष का सबवदमुछ प्रकट था, रत्ी का सबयुःछ रहस्यायृत। पुर्प जब उसी 
और आकपित हुआ तब उसे गलत समशफर, जब उससे भागा तब भी गलत तमा 
कर। उसे स्त्री को गलत समझने में मजा आता रहा, अपनी भूल को सुधारने का 
उसने कभी फोशिश ही नहीं की । इसीलिए यह बराबर हारता रहा। स्त्री 
कभी गलत नही समझा | यह अपनी सच्ची परिस्थिति को छिपाये रही। वह 
तक रहस्य बनी रही । किसी ने कहा है कि दुनिया का अच्तिम धास्त मानव मरी 
विज्ञान होगा और उस शास्त्र की अन्तिम समस्‍या स्त्री होगी। रहस्य बनी रहे । 
उसे भी कुछ आनन्द मिलता था। इसीलिए जीतती भी रही और क्द भे पाती 
रही | अचानक व्यावसायिक क्रान्ति हुई, कपिमूलक सम्यता पिछड़ गयी, परिवीर 
और वर्ग की भावना 'हास होने लगी, नगर स्फीत होने लगे, और वैयवितक से 
धीनता जोर मारने लगो। इस बार सत्य के अनुसन्धान की आँधी बही। 
रहस्य रहे, यह बात इस युग को पसन्द न आयी; न प्रुरुष को, न सती को । कं 
भी स्त्री को समझने की कोशिश की और स्त्री ने भी इस कार्य में उसे 
पहुँचायी और साहित्य नये सुर में बजने लगा । पुरुष ने भी स्त्री को समझा 
बह अपने हजारों वर्ष के संस्कारसे लाचार था, उसने कल्पना का पुट लगा दिया) 
गलत समझने मे उसे मजा आता था, हालाँकि समझने में उसने गलती गही की। 
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स्त्री भी अपने संस्कारों से मजबूर थी, उसने अपने को थोड़ा-सा रहस्य में रखना 
उचित समझा, हालाँकि इस रहस्य को समझाने में उसने हमेशा गलती की । इसी- 
लिए पुरुष का जब स्व्री-चित्रण पढ़ा जाय तो उसकी कल्पनात्मक प्रवृत्ति से सदा 
सतर्क रहना चाहिए और स्त्नी का जब स्त्री-चित्रण पढा जाय तो उसकी रहस्था- 
त्मक प्रवृत्ति से भी सावधान रहना चाहिए । यह गलत बात है कि स्त्रियाँ पुरुष को 
नहीं समझ सकती, और पुरुष स्त्रियों को नही समझ सकते, पर यह और भी गलत 
वात है कि स्त्री वस्तुतः बसी ही है जैसी स्त्री के द्वारा चित्रित है, या बैसी नही है 
जैसी पुरुष द्वारा कल्पित है। 
स्त्री का हजारों वर्ष का अनुभव है कि पुरुष उसे गलत समझता है, इसलिए 
साहित्य में उसका प्रयत्व सदा स्त्री की वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने का होता है, पर 
वह स्त्री को चूँकि अनजान में कुछ अज्ञात रखना चाहती है, इसलिए स्वभावतः ह्दी 
स्त्री के प्रति होनेवाले अविचारों के विषय मे उसका रुख अधिकतर शिकायतों के 
रूप में प्रकट होता है। कभी वह समाज-व्यवस्था पर, कभी पुरुषजाति पर, कभी 
बाह्य घटनाओं पर दोपारोपण करती है। यह एक लक्ष्य करने की बात है कि स्व्वी 
का चित्रित दुःखित स्त्री-पात्र शायद ही कभी अपने आन्तरिक विकास के कारण 
दुखी होता ही। उसके दुःखी होने का कारण भीतर नही, बाहर हुआ करता है। 
अगर लेखिका की कल्पना किसी और समाज-व्यवस्था का सर्जन कर सके तो 
निश्चित है कि स्त्री-पात्र कभी दु.खी न होगे ! 
वैयक्तिक स्वाधीनता के प्रवेश ने स्त्री-साहित्य में एक नया अध्याय जोड़ा है। 
अधिकांश स्त्री-चरित्र का चित्रण दुःखी के रूप में न होता यदि व्यक्तिवाद स्त्री 
'लेखिकाओं का सर्वाधिक जबर्दस्त सुर न होता । अधिकाश स्थलों पर जहाँ स्त्री- 
चरिश के दुःखपूर्ण होने का कारण समाज-व्यवस्था या पुरुष की स्वार्थान्चता होती 
है, वहाँ स्त्री के भीतर वैयक्तिक स्वाधीनता का जबर्दस्त प्रभाव होता है। पर इस 
विपम में पुरुष-लेखकों को स्त्री-लेखिकाओं से वहुत-कुछ सीखना है। भमृष्य के दी 
प्रधान संस्कार है, व्यक्तिगत सुख-लिप्सा और सामाजिक सहयोग-भाव। यदि वन्य 
जन्तुओं की भाँति पुरुष व्यवितगत रूप से स्वच्छन्द होकर घूमता रहता तो निश्चम 
जीवन की लड़ाई में हार गया होता । वर्गेरूप में रहकर ही उसने संसार के हिंसक 
जन्तुओ से मोर्चा लिया है और विजयी हुआ है। प्रुरुप-लेखक में जब वैयक्तिकता 
का जोर पूरी मात्ता में होता है तब वह दूसरी प्रवृत्ति को बुरी तरह मसल देता है, 
पर स्त्री सदा संयत रही है। स्त्री-साहित्य का सबसे बड़ा दान आधुनिक साहित्य 
में यही है। उसने वैयवितिकता के मुँहजोर घोड़े को सामाजिकता की कठोर लगाम 
से संयत किया है । इन वातों को ध्यान मे रखकर ही हम आगे की विवेचना मे 
उतरें तो अच्छा रहे । के 


श्रीमती शिवरानीदेवी की 'कौमुदी' को छोड़ दिया जाय तो आलोच्य पुस्तकों 
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में से अधिकांश की कहानियों का मुल उपादान मध्यवर्ग के हिन्दू-परिवार की 
अद्यान्तिकर अवस्था है। 'कौमुददी' मे भी यह बात है, पर उसको हमने अलग इस- 
लिए रखा है कि उसकी लेखिका इन बातों को छाँट्ते समय ठीक वही वार्तें नहीं 
सोचती हुई जान पड़ती जो बाकी पुस्तकों में स्पष्ट हुई हैं। सास, जेआनी औौर प्वि 
के अत्याचार, स्त्री की पराधीमता, उसे पढ़ने-लिखने या दूघरों से वात करने में 
याघ्ा इत्यादि बातें ही नाना भावों और नाना रूपों में कही गयी हैं। सुभद्वादेवी के 
“बिखरे मोती' इस विपय मे सर्वप्रथम है ।'पिकनिक' और “निसर्ण' में ये बातें कुछ 
गोण स्थान अधिकार करती हैं। ऐसे प्रसंगों पर सर्वत्र एक दुःखपूर्ण स्वर कहानी की 
परिणति होता है जो चरित्र के भीतरी विकास से नही बल्कि सामाजिक वांह्य 
परिस्थितियों के साथ दुःखी व्यक्तित के असामंजस्य के कारण होती है। अधिकतर 
लेखिकाओं की सहानुभूति सदा वधुओं की ओर रहती है, वह पति-पत्नी में पली 
की ओर, सास-बहू में वहू की ओर, जेठानी-देवरानी मे देवरानी की ओर, जाती 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लेखिकाओं का पक्षपात आधुनिकाओं के ऊपर है। 
इसका कारण उनके मन में का आदशे-घटित इन्द्र है। वैयक्तिक स्वाधीनता के इस 
युग में बैयवितकता का आदर्श अपेक्षाकृत तरुण युवक-युवतियों में अधिक अतिप्टित 
हुआ है। सुभद्रादेवी के चरित्नों में इस आदर्श की जो रूप-प्राप्ति हुई है वह अच्छा 
उदाहरण हो सकती है, इसलिए उनके सम्बन्ध में अपनी बात कुछ विस्तार के साथ 
कहने का प्रयत्न किया जाता है । बहुओ 
सुभद्वाजी की कहानियों में से अधिकांश जैसा कि ऊपर ही कहा गया है, चह 
को, विशेषकर शिक्षित बहुओं के दु्पूर्ण जीवन को, लेकर लिखी गयी हैं। 
निस्सन्देह वे इसकी अधिकारिणी है। उन्होने किताबी ज्ञान के आधार पर था रा 
सुनायी बातों को आधय करके कहानियाँ नही लिखी वरन्‌ अपने अनुभवों की है 
कहानियों में रूपान्तरित किया है। निस्सन्देह उनके स्ल्री-चरित्रो का चित्रण हर 
मामिक और स्वाभाविक हुआ है, फिर भी जो वात अत्यन्त स्पष्ट है वह यह हा हे 
उतकी कहानियों में समाज-व्यवस्था के प्रति एक नकारात्मक घृणा ही ्यर्य हर कर 
है। पाठक यह तो सोचता रहता है कि समाज युवतियों के प्रति कितना निर्देय 5 
कठोर है, पर उनके चरित्र में ऐसी भीतरी शक्ति या विद्रोह-भाववा नहीं पा हम 
जाती जो समाज की इस निर्देयतापूर्णे व्यवस्था को अस्वीकार कर सकें। 0 
पाठक-पाठिकाएँ इस कुचकर से छूटने का कोई रास्ता नही पाती । इन कहाति लक 
शायद ही कही चरित्र को वह मानसिक दृढ़ता मिलती हो जो स्वेच्छापूर्वक हि पक 
की बलि-बैदी पर बलि होने का प्रतिवाद करे। इसके विरुद्ध उनके चरित्त्‌ दुनिया 
तिरुपाय-से होकर समाज की वह्तिशिजा में अपने को होम करके “ ष डुनि 
की आँखो से ओझल हो जाते है। स्पष्ट ही यह दोष है। परन्तु छू “7 
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पात्रों के अन्तस्तल में वे बड़ी आसानी से पहुँच जाती हैं। सुभद्वाजी के पात्रों की 
सहज बुद्धि विहार की अपेक्षा परिहार की ओर, जूझने की अपेक्षा भागने की ओर, 
क्रिया की अपेक्षा निष्कियता की ओर अधिक भुकी हुई है। मनोविज्ञान के पण्डित 
इसको निगेटिव कैरेक्टर या नकारात्मक चरित्र के लक्षण बताते है। अभी हाल में 
एक समाजशास्त्री का विश्वास था कि स्त्री का हृदय नेग्रेटिव या सकारात्मक 
होता है और पुरुष का हृदय पाजिटिव या धमात्मक होता है। समाजश्यास्त्र के 
अभिनव भ्रयोग से यह विश्वास जाता रहा है, पर इस बात में कोई सन्देह नहीं कि 
स्त्री का हृदय अधिकांशतः निगेटिव या नकारात्मक है। जहाँ स्त्री-शिक्षा का 
अभाव है, पुरुष और स्त्री की दुनिया अलग-अलग है, वहाँ तो निश्चित रूप से स्त्री 
में नकारात्मक चरित्र की प्रधानता होती है । और समाज स्त्री के लिए जिन भूषण- 
रूप आदश्शों का विधान करता है उनमे एकान्त-निप्ठा, ब्रीडा, आत्मगोपनता और 
विनयशीलता आदि नकारात्मक गुणों की प्रधानता होती है ! इस दृष्टि से सुभद्वाजी 
की कहानियों में भारतोय स्त्री का सच्चा चित्रण हुआ है। वे भारतीय स्त्रीत्व की 
सच्ची प्रतिनिधि वन सकी हैं। ऊपर जिस दोप का उल्लेख किया गया है वह सच्ची 
परिस्थिति के चित्रण-रूप गुण से प्रक्षालित नही हो जाता; बयोकि उसमे लेखिका 
की वह असफलता प्रकट होती है जो भारतीय स्त्री को यथार्थता के साथ वैयक्तिक 
स्वाधीनता के आदर्शों का सामंजस्य न कर सकते के कारण हुई है। 
आदश्ंगत सामंजस्थ जो उपस्थित किया जा सकता है, उसका उत्तम उदा- 
हरण शिवरानीजी की “'कौमुदी' की कई कहानियाँ है। “आँसू की दो बूँदें एक 
टिपिकल उदाहरण है। सुरेश की वेवफाई कमक के विनाश का कारण नहीं हो 
जाती। बहू अपने लिए दूसरा रास्ता खोज निकालती है। वह रास्ता सेवा का है। 
अगर उसका प्रेम नकारात्मक हीता, अर्थात्‌ उसमे लोभ की जगह विराग होता, तो 
क्ीध के स्थान पर भय का प्रादुर्भाव होता, आश्चर्य की जगह सम्देह का उदय होता, 
सामाजिकता की अपेक्षा एकान्तनिष्ठा का प्रावल्य होता । संगमेच्छा की जगह ब्रीड़ा 
का श्रावल्य होता तो शायद आत्मघात कर लेती । स्पष्ट ही “भारतीय स्त्री नामक 
पदार्थ उसमें कम है। भारतीय स्त्री के आदर्श के अनुकूल चरिभ्र मे वही गुण होने 
चाहिए जो कमक में नहीं पाये जाते | इसलिए कनक भारतीय रत्ती-समाज की 
प्रतिनिधि हो या न हो, उस आधुनिक आदर्श की प्रतिनिधि जरूर है, जो व्यक्ति 
स्वाधीनता और सामाजिक मंगलवोध के सामंजस्य मे से अपना रास्ता निकालता 
है। सुभद्ाजी उस वस्तुओं की प्रतिनिधि है जो उनकी कहानी के उपादान हैं, 
दिवरानीजी उस आदर्श की प्रतिनिधि है जो इस जाति की कहानियों की जात है। 
कमलादेवी का 'पिकनिक” और होमवतीदेवी की 'निसगें' इन दोनो के बीच 
की चीज है। कमलादेवी अपने चरित्रों, उनकी क्रियाओं और उनकी परिणति वी 
भीर जितनी सयत्त हैं उतनी उन रूढ़ विधियों की ओर नही जो इन चरित्रों, 
क्रियाओं और परिणतियों का नियमन करती है। 'निसमे' में होमवतीदेवी इस ओर 
अधिक भूकी हैं। इसलिए कमलादेदी में जहाँ वैयक्तिक स्वाधीनता के प्रति पक्षाघाद 
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का स्वर प्रधाव हो उठा है, वहाँ होमवतीदेवी में रूढियों की प्रधानता का स्वर। 
शायद यही कारण है कि कमलादेवी अपने चरित्रों में अनुभव के द्वारा काद-हाँट 
(विश्लेषण) करती हैं और होमवतीदेवी कल्पना के द्वारा उन्हें मांसल करने की 
चेष्टा करती हैं। 


प्रायः सभी कहानियों मे जीवन को समझने का प्रयत्न किया गया है, पर रास्ता 
सर्वन्न प्रायः एक ही है। यह रास्ता सामाजिक विधि-निपेधों के भीतर से होकर 
निकाला गया है। प्रत्येक चरित्र की परिणति और प्रत्येक घटना का सूत्रपात किसी 
सामाजिक विधि-निरषेध के भीतर से होता दिखाया गया है। सम्भवतः यही 
हमारी बहनों का विशेष दृष्टिकोण हो। परन्तु उपहासच्छल से, आनुपणिक 
रूप से या प्रतिपेध्य रूप मे भी जीवन तक पहुँचने की तत्तद्‌ विभिन्‍न दृष्टियों की 
कोई चर्चा होने से यह सन्देह हो सकता है कि उन्होने या तो जान-बूझकर या 
अनजान में जीवन को सांगोपांग रूप में और सब पहलुओं से देखने की पक 
है। इस विशेष बात में भी शिवरानीदेवी की 'कौमुदी' कुछ-कुछ अपवाद है। 
तीन ग्रन्थ भी कभी-कभी विश्लेप दृष्टिकोण उपस्थित करते जाम पढ़ते हैं। प्रसंग 
आने पर उनकी चर्चा की जायेगी। 
मनुष्य-चरित्र जिस रूप से आज परिणत हुआ है, उसके कई कारण हैं कक कई 
मनीपियो ने कई रूपों में इसे समझने या समझाने की चेप्टा की है। अपने विशे 
दृष्टिकोण का समर्थन तब तक नही किया जा सकता जब तक पूव्ववर्त्ती दृष्टिकोण 
से इसकी श्रेष्ठता न प्रमाणित की जाय । इस प्रकार पूर्वमत के निरासपूर्वेक अभि 
नव मत का स्थापन करने का नियम है। कहानीकार दाशनिक पण्डित को भाँति 
ऐसा नही करता, पर जीवन के प्रति उसका जो विश्लेप दृष्टिकोण है उसे वह 
कौशलपूर्ण ढंग से स्थापित करते समय अनभिग्रेत दृष्टिकोण की ओर उपेक्षा है 
भाव पैदा कर देता है। यह कार्य वह वहुत कौशल के साथ और बड़ी 8240 
साथ करता है। हिन्दी मे इस कला के सबसे बड़े उस्ताद प्रेमचन्द है। उनकी कही" 
नियों में जीवन को समझने के अनेक दृष्टिकोण बड़ी खूबी से व्यवत हुए हैं और 
उन सबके भीतर से अपनी अभिमत-दृष्टि की ओर वे बड़ी कुशलता से इशारा कर 
देते है। अपने जीवन में उन्होंने जीवन को समझने के दृष्टिकोण बदले भी हैं। पर 
पुरानी दृष्टियों का खोखलापन दिखाकर | “कफन' नामक कहानी एक उत्तम पक 
हरण है| उसके पढ़ने से जीवन की कई व्याख्याओं की नि.सारता प्रकंट हो कक 
है। जान पड़ता है कि लेखक ने अपने सामने इस व्याख्याओ को रखकर ही कही 
लिखी है। धारमिक व्याख्या यह है कि भगवान्‌ संसार को एक सामंजस्यपूर्ण 8 
में रखने के लिए सतत प्रयत्नशील है । जो कोई जीव जहाँ कही भी जिस किसी * 
में दिख रहा है, बह वहाँ उसी रूप मे आने को बाध्य था। उसका वहाँ न॑ रहें 
किसी महान्‌ अनर्थ का कारण होता । सव-कुछ भगवान्‌ की और से निदिष्द हैं 
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पाप और पुण्य, धर्म और कर्म, ऊँच और नीच । दूसरी व्याख्या नये विज्ञानियों की 
है। प्रसिद्ध फेच दार्शनिक टेन इस मत का पोषक है। जो कुछ भी जहाँ कही जिस 
किसी रूप में दिख रहा है वह तीन कारणों से हुआ है--जातिगत विद्येपता के 
कारण; भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि परिस्थिति के कारण; ऐति- 
हासिक विकास-परम्परा के भीतर से आने के कारण । इन तीनो को अलग-अलग 
दृष्टि के रूप में स्वीकार करके भी जीवन की व्यास्याएँ की गयी है। एक प्रकार 
के पण्डित हैं जो स्वीकार करते है कि भौगोलिक परिस्थिति ही हमारे समस्त 
विधि-निषेध, आचार-विचार, दर्शन-काव्य के मूल मे है; एक दूसरे पण्डित समस्त 
सद्गुण और असद्गुणों के कारण आधिक परिस्थिति मे देखते हैं । उनके मत से 
आधिक सुविधा और असुविधा ही सामाजिक, धामिक और मानसिक विधान- 
खूंखला के वास्तविक मूल में है। 'कफन' मे इस दृष्टिकोण की ही प्रधानता है। 
घामिक और सामणिक दृष्टिकोण के प्रति उसमे कौशलपूर्ण प्रतिवाद का भाव 
है। भाथिक दृष्टिकोण की प्रधानता कुछ इस प्रकार उपस्थित की गयी है कि मध्यम- 
वर्ग के बहुविधोषित प्रेम और करुणा की कोमल भावनाओं का कोमलपन अत्यन्त 
खोखला होकर प्रकट हुआ है। आलोच्य कहानियो में सामाजिक दृष्टिकोण 
और मध्यवर्गीय कोमलता का भाव प्रवल तो जरूर है (असल मे वे मानो मध्यमवर्ग 
की कोमल भावना के प्रति न्‍्याय-विचार की अपील है), पर अगर अविश्वासी 
चित्त इस अपील में विश्वास खो दे ती उनके पास कोई उत्तर नहीं रह जाता। 
कमलादेबी और सुभद्वादेवी की कहानियों मे भी कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप से भौगो- 
लिक व्याख्या की ओर प्रवृत्ति दिखायी देती है, वे भारतीय स्त्री मे एक खास 
विश्येपता देखतो है जो अनेक मानसिक परिणतियो के लिए जिम्मेवार है और 
होमवतीदेवी मे कभी वह भाव भी पाया जाता है, जिसे स्त्री और प्रुरुष की भेद- 
विधायक व्यास्या कह सकते है, और जिसके अनुसार स्त्री-चरित्र मे कुछ खास गुण 
ऐसे हैं जो पुरुष-चरित्र मे नही है और यही खास गुण अनेक परिणतियों के लिए 
जवाबदेह हैं। पर इन दृष्टिकोणों को कही भी परिस्फुट करके व्यंग्य करने का 
यत्न नही किया गया। 'कौमुदी' में मनुष्य के व्यक्तित्व की श्रधानता स्वीकार की 
गयी है। यह व्यक्तित्व परिस्थितियों को आत्म-समर्पण नही करता, प्रतिकूल परि- 
स्थितियों में अपना रास्ता निकाल लेता है, काल और समाज के प्रभाव से प्रतिहत 
नही होता। इस प्रकार इस विश्ञेप दृष्टिकोण की प्रवलता के कारण शिवरानीदेवी 
की कहानियों में सामाजिक और पारिवारिक अवस्था के कारण जो लोग जीवन 
को सदा कलान्त-विलप्ट देखते है. उनका प्रतिवाद बड़े कौशल से हो गया हे । यहाँ 
भी शिवरानीदेवी और सुभद्रादेवी का विरोध स्पप्ट हो उठता है। सुभद्वाजी के 
चरित्रों का व्यवितत्व समाज के कठोर नियमों के बारण दब जाता है और शिव॑- 
रानीदेवी के चरित्रों का व्यक्तित्व समाज के नियमों की कठोरता की प्राय. दबा 
देने मे समर्थ हो जाता है! एक देवी ने जीवन तक पहुँचने के लिए जो रास्ता 
बनाया है, उसमें समाज के काँटेदार बेड़े पद-पद पर वाघा पहुँचाते है, दूसरी ने इन 
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बेड़ों को रौंदकर अपने मार्ग का निर्माण किया है। 
देवियों के इस विशेष दृष्टिकोण का अर्थ बया है ? 


आलोच्य कहानियाँ मध्यम श्रेणी के जीवन के उन मामिक इन्द्र और समस्याओं 
पर अवलम्बित है, जो पद-पद पर समाज की गति निर्धारित कर रही है । किसी 
ने कहा है कि कोई कहानी तभी महत्त्वपूर्ण कही जा सकती है, जबकि उसकी नीव 
मजबूती के साथ उन वस्तुओं पर रखी गयी हो जो मिरत्तर गम्भीर भाव से और 
निविवाद भाव से हमारी सामान्य मनुप्यता की कठिवाइयों और इन्दों को प्रभावित 
कर रही हों । महत्त्वपूर्ण कहानी केवल अवसर-विनोदन का साधन नही होती । इस 
दृष्टि से ये कहानियाँ महत्त्वपूर्ण तो है ही, पर कहानीपन के अतिरिक्त भी इनके 
द्वारा हम अपनी सामाजिक समस्याओं की कुछ ऐसी गुत्यियो के सुलझावे का भार्ग 
क्या पा जाते हैं जो आसानी से समझ में नही आता ? 

हमने देखा कि ऊपर जिन कहानियों की आलोचना की गयी है, उनमें से अधि- 
, कांश की शिकायत है कि स्त्रियों के प्रति अन्यान्य हो रहा है। व्यों ! बयोंकि 
समाज का संगठन अन्यायपूर्ण है। समाज का ऐसा संगठन व्यों हुआ ? इस 
पर महिलाएँ कुछ प्रकाश नही डालना चाहती । स्पष्ट ही हम इस विषय के पंशो- 
धन की इच्छा रखते हुए भी उनकी सहायता से वंचित है ! अंग्रेजी कहावत हैकि 
डिस्क्राइबू (वर्णन) करना सहज है, प्रेस्क्राइवू (उपायनिर्देश) करना कठित || 
आलोचक महिलाओं की प्रवृत्तियों को यथामति डिस्क्राइबू कर गया, वह लाइव 
वया करे ? सल्थन से अमृत भी निकला, गरल भी निकला, तो क्या हुआ है झा 
विनियोग कहाँ हो ? काम 

छूटते ही जो धात पाठक को लगती है, वह यह है कि आलोच्य कहावियों 9; 
लेखिकाएँ परिवार और समाज (एक शब्द में 'समूह') पर से अपनी चिता हैंढी 
नही सकतीं । इस एक बिन्दु पर ही उनका सारा ध्यान केद्धित है । वे लोग निश्चय 
ही हमारे समाज के बहुत ही महत्त्वपूर्ण आधे हिस्से की प्रतिनिधि हैं, इसलिए यह 
कहने में कोई संकोच नही कि स्त्री का समूचा ध्यान परिवार और समाज कक ४ 
जबकि पुरुष इस व्यावसायिक युग के दुर्निवायं प्रवाह में बहकर नाना घार्दी में जा 
लगा है; जबकि व्यक्ति-स्वाधीनता ने पुरुष की सौ महत्त्वाकांक्षाओं को 
उत्तेजित कर दिया है; जबकि आधिक चक्र के भीमवेग-आपूर्णन मे इढुने ५ 
भावना को पीस डाला है; जबकि स्फीतकाय नागरिक सम्यता ने ठप की कोमलता 
को एकदम कुचल डाला है, स्त्री परिवार, कुदुम्ब और समाज से और भी जोर में 
चिपट गयी है। उसके स्वभाव में ही समूह के प्रति विष्ठा है, उसने अपने री 
समाज में दलवद्धता पैदा की है, वह जीव-धास्त्रियों द्वारा निदिष्ट उस श्रेणी डे 
जस्तु है जो दल बाँधकर ही रह सकते हैं, जो प्रिगेरियस हैं! उसने सहानुभूति 
भीतर से ही अपने को बबाय। है, अपनी रक्ष। की है, आज भी सहानुभूति प 
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उसका विश्वास है। शरीर-बल से (जो पशु की सम्पत्ति है) वह हार चुकी है, 
न्याय और सद्भावना पर उसका विश्वास इसीलिए और भी दृढ़ हो गया है। 
आधुनिक सम्यता का सर्वाधिक कठोर वज्जपात स्त्री पर हुआ है। उसने स्त्री 
को न केवल स्थापच्युत किया है, उसको केन्द्र से दुर फेंक दिया है, वल्कि उसमे 
विकट मानसिक दन्द्र भी ला दिया है । हमारी आलोच्य कहानियों मे केन्द्रच्युति की 
ओर से कोई शिकायत नही की गयी है, स्पष्ट ही हमारी देवियों ने इस महान 
अनर्थ को महसूस नही किया है, जो व्यक्ति-स्वाधीनता का पुछलला होकर आता है 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार व्यावसायिक-क्रान्ति के पीछे व्यक्ति-स्वाधीनता 
आयी है। परन्तु दूसरी वात को हमारी देवियो ने महसूस किया है। रूढि-समथित 
आदे स्त्री और व्यक्ति-स्वाधीनता से प्रभावित आधुनिक स्त्री का इन्द्र हमारी 
आलोच्य कहानियो में पदे-पदे दिखायी देता है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है 
कि इन कहानियों में एक ही साथ व्यक्ति-स्वाधीनता और समाज-निप्ठा दोनों को 
स्वीकार कर लिया गया है, मानो इनमे कोई विरोध ही न हो, मानो वे दोनो एक ही 
चित्र के दो पहलू हो। पर हम अगर इन विरुद्धभासित कोटियो में सामंजस्य सोजना 
चाहे तो हमें ज्यादा देर भटकना नही पड़ेगा । आधुनिक शिक्षा ने स्त्री मे भी पुरुष 
की भाँति मरत्त्वाकांक्षा के भाव भर दिये है, वह भी पुरुष के साथ प्रतिद्वन्द्विता के 
लिए निकल पड़ी है, परन्तु पुरुष की भाँति उसकी स्वाधीनता में लापरवाही नही है। 
वह थत्तमान परिस्थितियों के साथ समाज का साम॑जस्य चाहती है। वह जी कुछ नया 
करने जा रही है उसके लिए समाज की स्वीकृति चाहती है । वह्‌ उस मी समाज- 
व्यवस्था को गढ़ने के लिए व्याकुल है जो रत्ती की महत्त्वाकांक्षा का विरोधी न हो । 
स्त्री की वेयवितक्ता समाज को स्वीकृति चाहकर समाज की भ्रधानता को स्वीकार 
कर लेती है। आलोच्य कहानियों में इसी स्वीकृति का प्रयत्न है। 
समाज को स्त्री ने जन्म दिया था | दलवद्ध भाव से रहने के प्रति निष्ठा होने 
के फारण वह उसी (समाज) की अनुचरी हो गयी। पुरुष यहाँ भी आगे निकल 
गया | वह समाज से भागना चाहता था। स्त्री ने अपना हक त्यागकर उसे समाज 
में रसा, उसके हाथ में समाज की मकेल दे दी। पुरुष समाज का विधायक हो 
गया। इतिहास उलट गया । जमाने के साथ गलतियों की मात्रा बढती गयी; पुरुष 
अकड़ता गया । स्त्री दवती गयी । आज वह देखती है कि उसी के बुने हुए जाल ने 
उसे बुरी तरह जकड़ डाला है। वह उसे प्यार भी करती है, वह उसमे मुउ्त भी 
होना चाहती है। यही इन्द्र है। यही तपस्या है। यही विरोधाभाम है। वह फिर 
(क बार इसे अपने हाथों खोलकर फिर से बुनेगी ? उचित तो यही था, पर हमारी 


देवियाँ इस विपय में मौन हैं। 
[दत्पसता से ] 


संस्कृत का साहित्य 


संस्कृत-साहित्य से हम क्या सीख सकते है ? इस प्रइन का उत्तर देना बडा कहित् 
है। संस्कृत का साहित्य इतना विशाल है कि उसके समूचे रूप को ध्यान में रखकर 
कोई उत्तर देना आसान नहों | लगभग छ: हजार वर्षों से पन्द्रह लाख वर्गमील मे 
चसे हुए करोड़ों मनुष्यों ने कई पीढ़ियों तक इस साहित्य का सृजन किया है और 
आज भी यह क्रिया बन्द नहीं हुई है। 'साहित्य” शब्द अपने व्यापक अर्थ में जिन 
विपयों का ज्ञान कराता है, वे सब-के-सव इस साहित्य में विद्यमान हैं। संसार मे 
इतने दीरघकाल तक बना रहनेवाला और इतने विशाल जनसमूह को आन्दोलित 
करनेवाला झायद दूसरा साहित्य नहीं है। इसीलिए इसकी विशेषताओं के सम्बन्ध 
में जल्दी में कुछ कह देना अनुचित है। 

बहुत प्राचीनकाल से ही संस्कृत-साहित्य के दो मोटे विभाग कर लिये गये हैं: 
() बैदिक, और (2) लौकिक । ईसवी सन्‌ के आरम्भ में कुछ आगे और ढुछ 
पीछे तक का काल भारतीय इतिहास में बड़ा उथल-पुथल का समय है। इन दिनों 
सेवन, शक, ऋषिक, तुखार, हण आदि विदेशी लुटेरे आक्रामक वारबार उत्तरी 
सौमान्त पर आक्रमण करते रहे और कुछ काल के लिए उत्तर भारत का जौवन- 
क्रम विक्षुब्ध ओर अस्त-व्यस्त होता रहा । ईसबी सन्‌ के आरम्भ के लगभग सवा- 
दो सौ वर्ष बाद भगध का प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र घार सौ वर्षो की ग्राढ़ निद्रा के 
बाद एकाएक जाग उठा | इन्हीं दिलों चन्द्रगुप्त नामधारी एक साधारण राजकुमार 
जिसका विवाह प्रसिद्ध लिच्छवि वंश की राजकुमारी से हुआ यथा, प्रबल पराक्रम 
के साथ आक्रमणकारियों की बाढ़ रोकने में समर्थ हुआ । उसके पुत्र समुद्रगुप्त और 
पौत्र चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ले इस बाढ के मूल को ही दुर्बल बता दिया। चख्गुत 
(द्वितीय) का साम्राज्य हिमालय से नर्मदा तक पैल गया। इस नूतन जागरण ते 
भारतीय जन-समूह में राष्ट्रीयता और विद्या-प्रेम का बीज बोया । 

इस युग में राज-कार्य से लेकर समाज, धर्म और साहित्य तक में एक अद्भुत 
कान्ति का परिचय मिलता है । ब्राह्मण धर्म और संस्कृत भाषा एकदम सवीवेपर्ण 
लेकर जाग उठे। पुराने क्षत्रपों द्वारा व्यवहृत प्रत्येक शब्द को मानो उद्देश्य के सर्प 
बहिष्कृत कर दिया गया। कुपाणों के द्वारा समधित गान्धार-शली की कला एका- 
एक बन्द हो गयी और सम्पूर्णतः स्वदेशी मुत्ति-शिल्प और वास्तु-शिए्प की प्रतिष्ठा 
हुई। राजकीय पदों के नाम नये सिरे से एकदम बदल दिये गये, समाज और जाति 
की व्यवस्था में भी परिवत्तेन किया गया, इस बात का भी सच्चृत मिलता है। सारा 
उत्तरी भारत जैसे एक नया जीवन लेकर नयी उमंग के साथ अवतरित हुआ। 
इस काल से भारतीय चिन्तनस्रोत एकदम नयी दिशा की ओर मुड़ता है । साहिल 
की चर्चा करनेवाला कोई भी व्यक्ति इस नये घुमाव वी उपेक्षा नहीं कर सकता । 
जिन दो-तीन सौ वर्षों को ओर शुरू मे इशारा किया गया है, उनमें भारतवर्ष मै 
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थी । जो काव्य और नाटक उप्त-काल में रचे गये थे, वे आज भी भारतवर्ष क 
वित्त-हरण किये हुए है। जो शास्त्र उम्र दिनों ्रतिप्ठित हुए थे, वे आज भी 
भारतीय चिन्तनत्रोत को उहुच-कुछ गति प्रदान कर रहे है। आाज गुप्त-हाल के 
पृर्वकर्तों झास्त्र और साहित्य की भारतवर्ष कैबल श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर 
सकता है, व्यवहार के लिए उसने इत-काल के निर्धारित प्रन्‍्दों को ही स्वीकार 
किया है। युप्त-युग के बाद भारतीय मनीफा की मोलिकता भोयरी हो गयी। 
टीकाओं और निवन्धों केश युग शुरू हो गया। यीकाएँ भी छः-छ;, आाठ-आठ इ्ख़ 
तक चलती रही । आज जब हम किसी वियय की आलोचना करते समय अपने 
यहां के शास्त्रो की दुह्मई देते है, वो अधिकतर इसी काल के वने ग्रन्थी की ओर 
इशारा करते है। यद्यवि अप्त-सञ्ञाटों का प्रबल पराक्म छठी झत्ताब्दी में ढीता 
पड गया था, पर साहित्य के क्षेत्र मे उस ुग के स्थापित आदझों का प्रभाव किसी 
रूप में ईसा की नवी शताब्दी तक चलता रहा। 


भनुष्य-समाज ने यह रूप प्रहण किया है ! विशाल झत्रुवाहिनी क्षुध्ित बृकराजि 
कै समान इस भह्ददेश में आयी है, उप्तका प्रचण्ड प्रतापानल थोड़े ही दिलों में फ़ेन- 
बुद्‌बुद के समान विलीन ही गया है। बड़े-बड़े घमंमत शाश्वत शान्ति का शा 
लेकर आये और मलुप्य की दुर्बचताओं के आवर्त में न जाने किघर बह गये है 
दुर्दान्त राजश्क्तियाँ मेघ-घटा की भाँति घुमड़कर आयों और अचानक आये हू 
अचण्ड बायु के झोक़े से न जाने कहाँ विलीन हो गयी है ! संस्क्ृत-साहित्य हमें इतिहा 
की कठोर वास्तविकताओं के सामने खड़ा कर देता है मनुष्य अन्त तक अजेय है 
उसकी प्रगति इक नही सकती । उतावली बेकार है। सब कुछ आज ही पाप 
नही हो जाता। चार दिन की शक्ति पर अभिमान करता व्यथे है---“पब ठाठ 
पड़ा रह जायगा जब लाद चत्नेग्ा 2, 
हम लोग आज़ अपने जल्दी से लिसे हुए उयले विचारों को छपा डालने हे 
लिए हास्यास्पद दंग से व्यग्र हो जाते हैं। कभी-कभी पत्रिकाओं के अवध, $ 
कविता छपाने के लिए मजेदार पड़ाइयाँ भी हो जाती हैं ! कवि लोग रपये 
पल पर काध्य-जगत्‌ में यशस्वी होने का अयत्न करते भी देखे गये हैं। धह़त- 
साहित्य का इतिहास निर्मल बैरायी की भाँति सावधान कर देता है कि यह सब 
वासिश (बच्चों » सा) प्रयत्न है, दुर्वार काल-सोत सबको बहा देगा। हक 
अक्षरों में छपी हुई परोधियाँ उस खोल के थप्ेड़ों को बरदारत करने की शर्त नई 
रखती। वही बचेगा, जिसे मनुष्य के हृदय में आयय थ्ाप्त होगा। कितने 88 
फवि विल्लीन हो गये, कितने शौकीन नाटककार अन्तद्वित हो गये |! बच 
काज्िदाय और भवमूति, व्यास और वाल्मीकि, बाण और उयदेव। गवुप्य 
ास के विस्ती् मैदान को पार करना है । वह व्यय का यजास बोता मद्ठी 
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गा शरण अमर होते शो प्रदृ्ति व्पागरद्ात गर परुंच गयी 
व हिरण परम मादाओं सहड ही बांट सरायाया। 'सूर्य- 
सिखर कद दिये हा अदुरुत बरिशित था, परंतु उगरा गाम हमे नरी 
तर खर इस बाप से हुए गीख सर की शी बहुत बुरा नही 
दारिसर घरन्‍स्प हस्खुते प्रति अर) गयम और सिष्दा का 
मौर बधिए जे गाम पर पुस्तर लिखता है सी 
प्ग 4 परप्त वयिचकी झाोषा है । थार डिसी ब्ररार इन सासों में साथ 
सूप वो मरी झुहतने देगा । रेस वे जात सहारे परास्य यरसु वो सर्पोशस रूप 
हैजे का द्रपान शपेदा। पटी शारद है रि सरहा के गमुने साहिरय में हुस्फ्रे भाव 
में दियी बात ही धर्षा गहो मितेगी । सरहानादि भौर प्रस्पागर के यघर्पन अनेश 
है। इस समर एगरनो ने भीगर मे रबानुसूत सरम यों प्रराशित करने मे लिए 
पडोर संयम और मानसिक भमुशासन वी भवश्यवता थी। सरयय के विशाल 
भधार मे सितने ए्य है, उससे में प्ररयोव के लेखक मे इस गुणों का परिचय दिया 
ही । प्रष्पयग को पुशाता भारशीय बयिंत हप माना घरता था। घायद समूचे जगत्‌ 
है आधुनिर सानिियशार इस विपय मे सरशतनीरातर से गुएन्न-डुए अवश्य सीरा 
मरते है। 

गरशा-परपायर मे अपने युग मेः समस्त शान-विजश्ञान यो अपनी भाषा में से 
जानेजा प्रयरश विया घा। 'मतेएछ' गमहझऊकर निर्टे यद मोई भी सम्मान नही दिया 
करना पा, उन सोगों के: पाग भी यदि शोई पास वो भोज मिल गयी तो बह लेने 
में नही हियजता पा। ययनों (प्रो) छो यद स्लेच्छ समझता था, पर चूंकि 
उयोतिष-दारत्र वा उन्हें अच्छा शान था, इसीलिए उन्हें ऋषियत्‌ प्रृज्य समझने में 
उगे फीई संवोभ नदी टुआ : 

सोच्छा हि. ययनारतेपु 
गम्यए शास्प्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋिवद्तेंशप पूज्यन्ते 
कि पुनर्देवविद्द्विजः ! 

अपने देश फी प्राइत-पासी आदि भाषाओं में जो कुछ श्रेष्ठ और रक्षणीय 
था, उसे उसने बड़ी निष्ठा फ्रै साथ अपने भण्डार में सुरक्षित किया। कुछ लोगों 
को भ्रम है कि बौड, जैन आदि धर्मो की उत्तम पोधियाँ सस्कृत में नही हैं। यह 
गलत धारणा है। गंस्कृत-छाया, टीका, भाष्य आदि के रूप में और मौलिक रूप 
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लेता है और उसको सत्य मानकर अपना कारवार शुरू कर देता है। चन्दन में फूल 
होते हैं, लेकिन कवि-प्रसिद्धि है कि नही होते । चन्दन के बगीचे में रहनेबाला चाहे 
जो भी कहता हो, कवि इस बात को सच मानकर अपना मतलब साध लेगा । किसी 
सहृदय विद्वान्‌ की निर्धनता पर और ग्रुणज्ञ राजा की मृत्यु पर उसे क्षोम है, वह 
ब्रह्मा की अवलमन्दी पर तरस साना चाहता है। ब्रह्मा की थुद्धिहीनता के दो-चार 
और उदाहरण उसे संग्रह करने है । वह कह उठता है---सोने मे गन्घ नही दी, ईख 
के डण्डें में फल नही दिया, चम्दन के वृक्ष में फूल नही दिया, विद्वान्‌ को घनी नही 
बनाया, और गुणज्ञ राजा को दीर्घायु नही किया। जान पड़ता है कि विधाता को 
पहले कोई बुद्धिदाता गुरु नही मिला था . 
गन्धः सुवर्ण फलमिक्षु दडे, 
नाकारि पुप्पं॑ सलु चन्दनस्य । 
विद्वानू घनी नृपतिः दीर्घजीवी 
नासीत्‌ पुरा बुद्धिदाता बिधातुः ॥ 
इस प्रकार चन्दन में फूल न आमेवाली कवि-प्रसिद्धि के सहारे वह अपने वक्तव्य 
को रसयुवत और आस्वाद्य बना देता है। 
दा आजकल चैश्र का महीना है। पेड़ों मे पुष्प लदे हुए हैं! ऐसा जान पड़ता है कि 
सी अज्ञात पुलकोत्तम्प के कारण धरित्री रोमाच-कण्टकित हो रही है। वसन्‍्त 
में ऐसा होता ही है। वच्चा-बच्चा जानता है कि इस ऋतु मे अशोक कन्धे से ही 
फूट उठता है, बकुल या मौलसिरी का पेड़ अपने छोटे-छोटे मनोहर पुष्पो के भार 
से नख मे शिस तक लद जाता है। कुरबक या कटसरैया के जंगल में धरती की 
निश्शेप रंगीनी फूट पड़ती है और तिलक पुष्पों के बहाने वह मनोहर तिलक-बिन्दुओं 
से अपने-आपको सजा लेती है। यह कोई नयी बात नही है । अनादिकाल से ऐसा 
ही होता आया है। जब-जब वसन्तऋतु आती है, तब-तब पृथ्वी के हर कोने में 
उल्लास की लहर दौड़ पड़ती है। यह सारा दृश्य अपने-आपमें ही भादक है, परन्तु 
संस्कृत का कवि किसी बात को यों ही सीधे-सीघे कहना पसन्द नहीं करता । वह 
अस्पष्ट भावोच्छवासों को महत्त्व नही देता | वह्‌ कविता ही क्या जो चित्त मे भावों 
की मदिर तरंगें नलहूरा देती हो, जो पद-झंकार मात्र से पाठक के चित्त को मधित 
और व्याकुल नही बना देती : 
तया कवितया किवा-किंवा वनितया तया। 
पद झंकार मात्रेण यया नापहत॑ मनः॥ 
सो, संस्कृत-कवि की दृष्टि में कविता में मादकता होनी ही चाहिए। मादकता 
भी अस्पप्ट और अतीन्द्रिय नहीं, बल्कि स्पप्ट और सुप्टिलग्राह्म होनौ चाहिए। 
संस्कृत-कवि का विश्वास है कि अश्योक यो ही नही फूलता, सुन्दरियों के सनूपुर 
चरणों के आधात से फूलता है और बकुल मुख-मदिरा से सिंचकर खिल उठता है। 
कुरबक और तिलक इतने बेहया तो नही है, लेकिन थोड़ा-बहुत वहाना उन्हें भी 
चाहिए। संस्कृत के कवि वे आइचर्यचकित होकर देखा है कि ये वृक्ष इन बातों के 
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में भी, इन धर्मों के ग्रन्थों को संस्कृत में सुरक्षित किया गया है। सुप्रतिद्ध चीवी 
यात्री हुएनत्साग अपने साथ स्थविरवादी, महासांघिक, महीश्ञास्त्रक आदि विभिल 
बौद्ध सम्प्रदायों के 593 ग्रन्थ अपने साथ चीन ले गये थे, जिनमें अधिकाश संस्कृत 
मे लिखे गये थे । संस्कृत का साहित्यकार ज्ञान को अत्यन्त पवित्न वस्तु मानता है। 
उसे संयम और निष्ठा के साथ संकलन करने में उसे न संकोच है, न जल्दी हैः न 
उताबली है, न दुविधा है। वह दृढ़ भाव से ज्ञान के अमृत का अन्वेपी है, बयोकि 
उसके रोम-रोम में यह मन्त्र रमा हुआ है : 
“नहिं ज्ञानेन सदृशश॑ पविश्रमिह विद्यते |” 
ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कुछ भी नही है ।] ह" 
सस्कृत का साहित्य वह उच्च मिरिश्वृंग है, जिस पर चढ़कर मनुष्य काल * 
सुदीर्ध स्रोत को बडी दूर तक देख सकता है। इस महानद के तट पर मनुप्य 
उत्थान और पतन के अनेक चिह्न दिखायी देते हैं। जैसे सदी की प्रत्येक बूंद दूरी 
की ठेलकर अविराम प्रवाह पैदा करती है, वैसे ही मनुष्य-जाति के अनेक व्यवित 
और व्यवितिपुझ्ज इस मानव-प्रवाह की निरन्तर आगे ठेलते गये है। संस्टत हर 
साहित्य हमे बताता है कि विपत्ति और कष्ट आते है और चले जे हैं, सम 
और धनाढूयता फेन-बुद्बुद के समान काललोत में उत्पन्‍्त होती हैं और विली 
हो जाती है, साम्राज्य और धर्मराज्य उठते है और गिर जाते हैं, परन्तु 'मगु् 
फिर भी बचा रहता है। शताब्दियों की यात्रा से वह बलान्त नहीं होता। चलना 
और आगे बढ़ना उसका स्वाभाविक घर्म है। इतिहास-विधाता की अज्ञात योजता 
का ठीक-ठीक स्वरूप हम नही जानते, पर संस्कृत का साहित्य उच्च स्वर से पुकार 
कर कहता है कि वह योजना मगल की ओर अग्रसर हो रही है। युद्ध और विरई 
केवल उस जययात्ा मे क्षणिक विक्षोभ भले ही पैदा कर दें, परन्तु उस मंगलन्यात्रा 
को रोक नही सकते । 


[अश्योक के फूल से] 


संस्कृत की- कवि-प्रसिद्धियाँ 


दि डिः वि-अधिड्ियाँ 
आज संस्कृत-साहित्य में श्रयुकत कवि-प्रसिद्धियो की चर्चा करनी है । कवि हि 
कवियों की दुनिया की सचाई है। साधारण जगत्‌ में लोग उनकी सवाई 3 
विश्वास नही करते । परम्परा से चली आती हुईं प्रसिद्धियों की कवि स्वीकार 
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लेता है और उसको सत्य मानकर अपना कारवार शुरू कर देता है। चन्दन मे फूल 
होते हैं, लेकिन कवि-प्रसिद्धि है कि नही होते । चन्दन के वगीचे में रहनेवाला चाहे 
जो भी कहता हो, कवि इस बात को सच मानकर अपना मतलब साध लेगा । किसी 
सह्ृदय विद्वान की निर्धनता पर और गुणज्ञ राजा की मृत्यु पर उसे क्षोभ है, वह 
ब्रह्मा की अवलमन्दी पर तरस सामना चाहता है। ब्रह्मा की बुद्धिहीनता के दो-चार 
और उदाहरण उसे संग्रह करने हैं। यह कह उठता है--सोने मे गर्ध नही दी, ईख 
के डण्डे में फन नही दिया, चन्दन के वृक्ष मे फूल नहीं दिया, विद्वान्‌ को धमी नहीं 
बनाया, और गुणज्ञ राजा को दीर्घायु नही किया। जान पड़ता है कि विधाता को 
पहले कोई बुद्धिदाता गुर नही मिला था - 
गन्धः सुवर्ण फलमिक्षु दडे, 
माकारि पुष्पं खलु चन्दनस्य। 
विद्वानूं घनी नृपतिः दीधघंजीवी 
नासीत्‌ पुरा बुद्धिदाता विधातुः ॥ 
इस प्रकार चन्दन में फूल न आनेवाली कवि-प्रसिद्धि के सहारे वह अपने वक्तव्य 
को रसयुवत और आस्वाद्य बना देता है। 
आजकल चैत्र का मदीना है। पेड़ों में पुष्प लदे हुए है। ऐसा जान पड़ता है कि 
किसी अज्ञात पुलकोत्कम्प के कारण धरित्री रोमाच-कण्टकित हो रही है। वसन्त 
में ऐसा होता ही है। वच्चा-बच्चा जानता है कि इस ऋतु में अशोक कन्धे से ही 
फूट उठता है, वकुल या मौलप्रिरी का पेड़ अपने छोटे-छोटे मनोहर पुष्पो के भार 
से मख से शिक्ष तक लद जाता है। कुरवक या कटसरँया के जेंगल में धरती की 
निश्शेप रंगीनी फूट पड़ती है और तिलक पुष्पों के बहाने वह मनोहर तिलक-बिन्दुओं 
से अपने-आपको सजा लेती है। यह कोई नयी बात नही है ! अनादिकाल से ऐसा 
ही होता आया है। जब-जब बसन्तऋतु आती है, तव-तब पृथ्वी के हर कोने में 
उल्लास की लहर दौड़ पड़ती है । यह सारा दृश्य अपने-आपमे ही मादक है, परन्तु 
संस्कृत का कवि किसी धात को यो ही सीधे-सीधे कहना पसन्द नहीं करता। वह 
अस्पष्ट भावोच्छवासों को महत्त्व नही देता । वह कविता ही वया जो चित्त मे भावों 
की मदिर तरंगें नसहरा देती हो, जो पद-झंकार मात्र से पाठक के चित्त को मधित 
और व्याकुल नही वना देती : 
तया कवितया किवा-किवा वेनितया तया। 
पद झंकार मात्रेण यया नापहतें मनः॥ 
सो, संस्कृत-कवि की दृष्टि मे कविता में मादकता होनी हो चाहिए। मादकता 
भी अस्पष्ट और अतीन्द्रिय नही, बल्कि स्पष्ट और मुष्टिन्ग्राह्म होनौ चाहिए। 
संस्कृत-कवि का विश्वास है. कि अशोक यो ही नही फूलता, सुर्दरियों के सनूधुर 
चरणो के आधात से फूलता है और वकुल मुख-मदिरा से सिचकर खिल उठता है। 
भुरवक और तिलक इतने बेहया तो नही है, लेकिन थोड़ा-वहुत बहाना उन्हें भी 
चाहिए। संस्कृत के कवि ने आइचयेचकित होकर देखा है कि ये वृक्ष इन बातो के 
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अभाव में भी कैसे फूल उठते हैं। कितने आश्चय्य की बात है कि सुनयनाओं द्वारा 
न तो कुरवक आलिंगित हुआ और न तिलक वीक्षित हुआ, न अशोक चरणों द्वारा 
ताड़ित हुआ और न बकुल उनकी मुख-मदिरा से सीचा ही गया, फिर भी चैंत के 
भहदीने में वे फूलों के भार से लद गये : 
नालिंगित कुरवकस्तिलको न दृष्टो, 
नी ताडितश्च सुदृ्शां चरणेरशोकः। 
सिक्‍तो न ववक्‍त्रमधुना वकुलइच चैत्रे, 
चित्र तथापि भवति प्रसवावकीर्ण: ॥ 
बस्तुतः यह निश्चयपुर्वक कहा जा सकता है कि यह कोई आश्चर्यजनक व्यापार 
या करामात नही है| कवि के अन्तर्यामी जानते हैं कि करामात असल में गा 
है जिसके अभाव मे उसे आश्चर्य हो रहा है, परन्तु फिर भी वह जावता है कि केवल 
फूलों का वर्णन कर देना पर्याप्त नही है । जब तक वनरथली के इस सारे ४लकोदगम 
को मानव-सौन्दर्य के साथ सम्बद्ध नही कर दिया जाता, तब तक उसमे मोहकता 
नही आयेगी । इसीलिए वह जान-बूझकर अनजान की भाँति चैत्र की पुष्पनसमृ्ि 
देखकर आदशचर्य प्रकट करता है, मानो चैत्र में फूलों का आना ही अधघटित घटना 
है और कवि-प्रसिद्धियों के रूप में विज्ञापित बातें ही वास्तविक सत्य हैं। 
संस्कृत मे कवि-समय और कवि-प्रसिद्धि, इन दो शब्दों का प्रयोग मिलता है। 
कवि-सिद्धि अधिक व्यापक अर्थ का सूचक है। राजशेखर मे 'काव्य-मीमांसा में 
“कवि-समय' शब्द का प्रयोग किया है। राजशेखर बहुश्रुत विद्वान्‌ थे, वे लीक पर 
चलनेवाले आलंकारिक नही थे। उन्होने 'कवि-समय' शब्द का प्रयोग कवियो के 
आचार या सम्प्रदाय के रूप मे किया है। इस छब्द के प्रयोग से उनका अभिप्राव 
यह था कि कवि लोग परम्परा से कुछ ऐसी बातों का प्रयोग करते आ रहे हैं जो 
लोक में घटित होती नही दिखायी देती । अर्थात्‌ विद्युद्ध यथार्थवादी दृष्टि से जिनकी 
सच्चाई सन्दिग्ध है, परन्तु फिर भी दीर्घ काल से कवियों की दुनिया में कात्य की 
मोहक, मादक और मनोरंजक बनाने के लिए प्रयुक्त होती आ रही है। उदाहरणाई, 
अशोक और बकुल के दोहद या पुष्पोद्गम वाली प्रसिद्धि को ही लीगिए। 
कालिदास-जैसे कवि ने इस प्रसिद्धि का आश्रय लेकर काव्य और नाक की सनी 
में उसका उपयोग किया, परन्तु तथ्य-जगत्‌ मे ऐसा होते देसा नही जाता | अरब 
आतंकारिक आचार मानते है और ठीक ही मानते है कि जो वस्तु देश, काल, कल» 
न्याय और आग्रम के विरुद्ध हो और प्रतिज्ञा, हेतु तथा दृष्टान्त से असमभित हो 
उसका उल्लेख दोष है। तो फिर अशोक-दोहद वाली भ्रसिद्धि भी काव्य-दोप ही 
कही जायेगी, क्योंकि वह खरगोद के सीग की तरह केवल वात-की-बात है ! किय्य 
राजशेखर का कहना है कि जो बात दीर्घकाल से कवियों मे सत्य समझकर यृहीत 
होती आयी है, उसे इस प्रकार काव्य-दोप न कहकर कवियों का आचार कहता ही 
युक्तिसगत है। उन्होंने अपने ढंग से इसका उत्तर भी दिया है। वे कहते हैं कि 
प्राचीन काल के कवि परम्परा से जिन बातों का वर्णव करते आ रहे हैं, मे यदि 
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इस काल या देश मे नही मिलतीं तो उन्हें दोप कहना अनुचित है; क्योकि शास्त्र 
अनन्त हैं, काल अनन्त है, और देश भी अनन्त है। इसलिए ऊपर-ऊपर से लोक 
और शास्त्र-विरोधी दिखनेवाली बातें वस्तुत. वेसी नही है; क्योकि प्राचीन काल 
से बहुश्रुत और मर्मज्ञ कवियों ने उनकी चर्चा की है। प्राचीन काल के पण्डित सहसश्न- 
शाख वेदों का अवगाहन करके, दास्त्रो का मनन-चिन्तन करके, देशान्तर और 
द्वीपान्तर का परिभ्रमण करके उन्हे निश्चित कर गये है। देश-काल मे यदि व्यति- 
क्रम हो गया हो तो उन बातो को अयथार्थ नही मान लेना चाहिए। 
राजशेखर प्रकृति के बड़े सूक्ष्म निरीक्षक थे, उनके मत से प्राकृतिक निरीक्षण 
का अभाव कवि का बहुत बड़ा दोप है। उन्होने कहा है कि जो कवि अनुसन्धान 
नहीं करता, उसके गुण भी दोप हो जाते है और जो कवि अनुमन्धान करता है, 
उसके दोप भी गुण हो जाते है। इसीलिए कवि को अनुसन्वानप्रिय होना चाहिए। 
राजशेखर के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु की ठीक-ठीक खोजबीन 
करनेवाला व्यक्ति कभी गतानुगति का या अन्धानुकरण का शिकार नही हो सकता। 
उस कवि में यदि ऐसी कोई बात मिल जाये जिसके सम्बन्ध में साधारण विश्वास 
दूसरी तरह का हो, तो संसार मे कवि को ही अधिक प्रामाणिक माना जायेगा और 
साधारण विश्वास को गलत ठहराया जायेगा; क्योकि लोगों के चित्त मे कवि की 
प्रामाणिकता की घाक जमी रहेगी : 
अनुसंधान शून्यस्य भूषणं दूषणायते। 
सावधानस्यथ च कवेद्दूषर्ण भूषणायते ॥ 
राजशेखर ने अमेक प्राचीन काव्यों का अध्ययन करके इन कवि-समयों का 
महत्त्वपूर्ण विश्लेपण अपने ग्रन्थ में उपस्थित किया है। उन्होने लिखा है कि काव्यों 
में जो कवि-समय सुप्त की तरह पड़ा हुआ था, उसे हमने यथाबुद्धि जगा दिया : 
सोध्य कबीनां समय: काबव्ये सुप्त इव स्थित. । 
स साम्प्रतमिहास्माभियंथा बुद्धि विवोधितः॥ 
कवि-अ्रसिद्धियों मे कुछ तो ऐसी हैं जो कि वस्तुतः होती नही, पर बावि लोग 
उनका ऐसा वर्णन करते हैं मानो वह होती हैं। और, कुछ ऐसी है जो होती तो है 
पर कवि लोग ऐसा वर्णन करते है मानो वे होती ही नही । और कुछ ऐसी होती हैं 
जिनकी होने की सम्भावना तो अनेक स्थलो पर है, परन्तु कवियों की दुनिया मे 
जिनका एक निश्चित स्थान पर होना ही स्वीकार किया जाता है। नदियों मे कमल 
या नीलकमल, सभी जलाशयो मे हंस, हर पर्वत पर सुवर्ण, रत्न आदि का वर्णन 
पहली श्रेणी में आता है। हो सकता है कि कही नदी का पानी अवरुद्ध हो गया हो, 
और उसमें कमल भी खिल गया हो, परन्तु इसका मतलब यह नही कि नदी का 
प्रसंग आते ही कमल का वर्णन करना शुरू कर दिया जाये | परन्तु कवियों का ऐसा 
सम्प्रदाय है कि नदी मे कमल के पुष्प का वर्णन करना चाहिए। कालिदास-जेसे 
कवि इस लोभ से अपने को नही बचा सके हैं। 'मेघदूत' में उन्होंने शिप्रा मे सिले 
हुए कमलो की सुगन्धि से सुरभित श्िप्रा-वायु का उल्लेस किया है: 
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दी्घीकुबन्पटुनदकल कूजितं सारसामां। 
प्रत्यूपेष स्फुटित कमलामोद मैंत्री कपाय:॥ 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमंकानुकूलः 
शिप्रा वात॑ प्रियतम इब प्रार्यनाचाटुकार: ॥ 
इसी प्रकार वसन्त में मालती का न सिलना, चन्दन के वृक्ष में पुष्प या फव 
वा न होना, अश्लोक में फल न आना जैसी बातें डुनिया में तो ठीक नही हैं, किस 
कवि लोग ऐसा ही कहते आये हैं । इन दोनों बातों को राजशेखर की भाषा में 
कमशः 'असतो$पि निवन्धनम्‌” और 'सतो5षि अनिवन्धनम्‌' कहते हैं। तीसरी श्रेषी 
के कबि-प्रमय दे हैं जिन्हें राजशेखर नियम कहते हैं । जो वात और दस जगह हो 
सकती है, उसे एक ही जगह बाँध देना नियम है। जैसे मकर मदी और झील मे 
होते हैं, पर वर्णन समुद्र में ही किया जाता है। मोती बहुत स्थानों में पैदा होते हैं 
लेकिन कदि लोग यह गौरव ताम्रपर्णी नदी को ही देते है। किसी कवि ने कहा है 
कि दुनिया में कितनी ही प्रतिष्ठित नदियाँ बयों न हों, कितने ही स्वादु जल क्यों न 
हों, और कितनी ही सीपियाँ पैदा बयों न होती हों, किन्तु मुक्ता-रूपी कामधेनु 
ताम्रपर्णी को छोड़कर और कहीं पेदा नही होती : 
काम भवन्तु सरितो भुवि सुप्रतिप्ठा 
स्वादूनि सन्‍्तु सलिलानि च सूक्‍्तयश्व । 
एतां विहाय वरवर्णिनी ताम्रप्णो 
नान्यत्न संभवति मौक्तिक कामधेनु:॥ 
राजशेखर ने इन तीनों बातों को तीन श्रेणियों में विभवत किया है--जार्ति 
द्रव्य और क्रिया। अब तक जाति के विषय में चर्चा हुई। द्रव्य के कवि-समय भी 
तीन प्रकार के होते है। जैसे, पहली श्रेणी में अन्घक्रार को मुप्टिग्राह्म या सूचीमेध 
बताना, ज्योत्स्ता को घड़े में भरने योग्य वताना, इत्यादि । द्वितीय श्रेणी में कृष्ण 
पक्ष में ज्योत्स्ता तथा शुक्लपक्ष में अन्धकार का वर्णन न करना । तीसरी श्रेणी मे 
मलय को चन्दन का आश्रय बताना, हिमालय को ही मूर्जपत्र का स्थान बताना। 
इसी तरह से क्रिया-सम्बन्धी कवि-समयों मे रात में चक्रवाक जोड़ों का अलग ही 
जाना, चकोरों का चन्द्रिका पान करना; दूसरी श्रेणी में दिन मे मीलकमल का से 
लिलना था रात में शेफालिका कुसुमों का न झड़ना तथा तीसरी श्रेणी मे कोयल 
का केवल वसन्त में बोलना, मयूरो का वर्षा में ही नाचना इत्यादि बातें हैं। 
कवि-समय की भाँति राजशेखर ने ग्रुण-समयों की भी स्थापना की है। इन्हें 
भी कवि-अ्सिद्धियो में ही गिनना चाहिए ! इनमें यश और हँसी का सर्फद होना, 
अपयश और पाप का काला होना, क्रोध का लाल होना आदि बातें ऐसी है जो 
“असती5पिअनिवन्धन' अर्थात्‌ नही होती पर होना कहा जाता है। कुछ गुण ऐसे हैं 
जो होते और तरह के हैं, पर वर्णन और तरह से होता है। कवियों की दुनिया मे 
प्रसिद्ध है कि कुन्द का कुड्मल लाल नही होता । फिर कमल मुकुल को हरा और 
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प्रिगेंगु को पीला नही वर्णन किया जाता, यद्यपि इनमें ये गुण: 
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मणिन्माणिक्यों का रंग लाल, पुप्पों का सफेद और मेघ का काला कहा जाता है। 
कृष्ण, नील, हरित, श्याम आदि रंगों का प्रयोग एक ही अर्थ मे कर लिया जाता 
है। पीत और रक्त को तथा श्वेत और गौर को एक ही मान लिया जाता है। 
आँखों का वर्णन कभी इयाम, कभी कृष्ण, कभी श्वेत, कभी लाल और मिश्र रग का 
किया जाता है। राजश्ेखर ने स्वर्ग और पाताल के लिए भी एक विस्तृत अध्याय 
लिखा है। जैसे चन्द्रमा मे हरिण और शश की एकार्थता, कामदेव की घ्वजा में 
मकर और मत्स्य का ऐकय, अभिनेत्र और समुद्र से उत्पन्त चन्द्रमा का ऐवय, काम 
की मूत्तेता, बारह सूर्यो का ऐक्य इत्यादि बातें गिनायी है। यह आइचर्य की बात है 
कि राजशेखर ने अशोक, वकुल आदि की दोहदवाली वावि-अ्रसिद्धियों की चर्चा 
नही की । यह तो नही कहा जा सकता कि उन्हे प्रसिद्धियों का पता नही था, वयोकि 
उनके ग्रन्थ में ही इस बात का सबूत है कि वे इन वातो को जानते अवश्य थे। 
सम्भवत: वे इसे अलौकिक या अश्ञास्त्रीय नही मानते थे। विश्वनाथ ने अपने 
'साहित्य-दर्षण” में इन बातों को भी कवि-समय के अन्तर्गत माना है। वस्तुतः कबि- 
प्रसिद्धियाँ और भी अधिक छान-बीन की अपेक्षा रखती है। पुराने आचार्यो ने अपने 
सूक्ष्म निरीक्षण के बल पर जितना कहा है, वह महत्त्वपूर्ण होते हुए भी सक्षिप्त 
और सीमित ही है। यह नही समझना चाहिए कि कवि-प्रसिद्धियों की सूची इतनी 
ही है। उत्तर-मध्यकाल मे कुछ ऐसी प्रसिद्धियाँ मिल जाती है जो संस्कृत-साहित्य 
में नही है। ऋ्रौच पक्षी का संकल्प से अपने अण्डो को पालना और उत्सुकतापूर्वक 
बार-बार पहाड़ की ओर देखमे के कारण उनकी गर्दन लम्बी हो जाना सन्त- 
साहित्य की प्रसिद्धियां हैं। कबीर ने कहा है : 
रात्यूं सूनी विरहनी ज्यों वंचों कू बुज। 
कबीर अन्तर परजल्या प्रगंट्या विरहा पुज ॥ 
इस प्रकार की और प्रसिद्धियाँ है जो अन्वेषकों के परिश्रम से ही संगृहीत हो 
सकती हैँ। 


[आालोक-पर्व से ] 


संस्कृत-साहित्य में पक्षी-वर्णन 


संस्कृत-साहित्य में पक्षियों की इतनी अधिफ चर्चा है कि अन्य के साहित्य में 
इतनी चर्चा शायद ही हो । जिन दिनो संस्वृत के वाब्य-वाटकों वा निर्माच पप्े 
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पूरे चढ़ाव पर था, उन दिनों केलि-गृह और अन्तःपुर के प्रास्ताद-आंगण से लेकर 
युद्ध-क्षे त्र और वानप्रस्थों के आध्रम तक कोई-म-कोई पक्षी भारतीय सहृदय के साथ 
अवश्य रहा करता था। वह विनोद का साथी था, रहस्यालाप का दूत था, भविष्य 
के शुभाशुभ का द्रप्टा था, वियोग का सहारा था, संयोग का योजक था, युद्ध का 
सन्देशवाहक था, और जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नही था, जहाँ वह मनुष्य का ताय 
न देता हो। कभी भवनवलभी में सोये हुए पारावत के रूप में, कभी मानिनी को 
हँसा देनेवाले शुक के रूप में, कभी अज्ञात प्रणमिनी के विरहोच्छूवास को तीत 
देनेवाली सारिका के रूप में, कभी नागरिकों की गोप्ठी को उत्तेजित कर देनेवानें 
योद्धा कुबकुट के रूप में, कभी भवन-दीधिका (अन्त.पुर के तालाब) में मृषाल- 
तन्तुभक्षी कलहंस के रूप में, कभी अज्ञात प्रिय के सन्देशवाहक राजहंस के रूप में, 
कभी चूत-कापाय-कण्ठ से विरहिणी के दिल में हुक पैदा कर देनेवाले कोकित के 
रूप मे, कभी नूपुर की झकार से क्रेंकार-ध्वनिकारी सारस के रूप में, कभी कंकण 
की रुनझुन से नाच पड़नेवाले मगूर के रूप में, कभी चन्द्रिकापान से मदविह्वत 
होकर मुग्धा के मन में अपरिचित हलचल पैदा कर देनेवाले चकोर के रूप में वह 
प्रायः इस साहित्य में पाठक की नजरों से टकरा जाता है। इन पक्षियों को संस्कृत- 
साहित्य मे से निकाल दीजिए, फिर देखिए कि वह कितना निर्जीव हो जाता है। 
हमारे प्राचीन साहित्य को जिन्होंने इतना सजीव कर रखा है, इतना सरस वा 
रखा है, उनके विपय में अभी तक हिन्दी में कोई विज्येप उल्लेस-मोग्य अध्ययते 
नहीं हुआ है, यह (मारी उदासीनता का पक्का प्रमाण है। कं 

महाभारत में एक पक्षी ने एक मनुष्य से कहा था कि मनुष्ण और पक्षियों में 
सम्बन्ध दो ही तरह के है--भक्षण का सम्बन्ध ओर कीड़ा का सम्बस्ध। अर्थार् 
मनुष्य या तो पक्षियों को खाने के काम मे लाता है या उन्हें फेंसाकर उनसे मतो- 
विनोद किया करता है--और कोई तीसरा सम्बन्ध इन दोनो में नहीं है। ९४ 
वध का सम्बन्ध है और दूसरा वन्ध का? । परन्तु समस्त संस्कृत-साहित्य और स्वयं 
महाभारत इस बात का सबुत है कि एक तीसरा सम्बन्ध भी है। यह प्रेम का सस्बर्स 
है। अगर ऐसा न होता, तो कमल-पत्र पर विराजमान बलाका (वक-पंक्ति), जो 
मरकतमणि के पात्र मे रखी हुई शंख-शुक्ति के समान दीख रही है, अकारण मान 
हृदय में आन्दोद्रेंक न कर सकती?; तपीनिरता पर्वेत-कन्या जब कड़ाके की सर्दी में 
जल-बास करती होती, तो दुर से एक-दूसरे को पुकारनेवाले चक्रवाक-दम्पति कै 
प्रति अह्ठेतुक कृपावती न हो जातीः; धान से लहराते हुए, भृगांगनाओं से अध्युषित 


4. भक्षा्थ कीउताथथें वा नरा वाच्छन्ति पक्षिणम्‌ । 
तृतीणों नास्ति संयोगो बधबंधादूते क्षमः ।--म, भा., शान्तिपवं, 39-60 
2- उअ्णिच्वल-जिप्पंदा सिसिणी-पत्तम्मि रेह्‌द बल्ाआ । 
णिम्मल-मरगअ-भाअण-परिडिजा संख सुत्ति व्य॥--हाल सतसई॥ 4४ 
3. निनाय सात्त्यन्त हिंमोत्करामिला. सहस्य रावीरुदवास तत्थराः । 
परस्परा कन्दिनि चक्वाकयोर्मियों वियुक्ते मिथुने कृपादती 7--कुमाससम्मव, $2 
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मसाले भी गृहदेवियाँ स्वयं तैयार कर लेती थी --जीरा, सरसों, जवायन, सौंक, 
तेजपात आदि। वाटिका के दूसरे भाग में कुब्जक ( +- मालती ? ), आमलक (? ), 
मल्लिका (बेला), जाती (मालती और भावप्रकाश के मत से चमेली), कुरप्टक 
(कटसरैया), नवमालिका, तगर, जपा आदि के पुप्पी के ग्रुल्म भी लगाया कसी 
थी (पृ. 325)। वृक्षवाटिका के अन्तिम (बाहरी) किनारे पर बड़े छायादार 
वृक्ष--जैसे अशोक, अरिप्ट, पुन्नाग, शिरीप आदि--लगाये जाते थे। 'इृह- 
त्संहिता' (55 3) में बताया गया है कि ये वृक्ष मांगल्य होते है, इसलिए इतने 
घर या उद्यान के पूर्वभाग मे रोपण करना चाहिए। उद्यान के वीचोबीच गृह 
दीघिका या तालाब रहा करता था । इन तालावों में नाना प्रकार के जल-पक्षियों 
का रहना मगलजनक समझा जाता था। इनमे क्नत्रिम भाव से कमलिनी या नलिती 
(पत्र-पुष्प-सहित कमल वृक्ष) उत्पस्न की जाती थी । वराहमिहिर ने 'वृहर्महिता 
(56 4-7) मे लिखा हैः कि जिस सरोवर में नलिनी-रूप छत्र से सूर्य-किरण 
निरस्त होती है; हंस के कन्धों से धकेली हुई लह॒रियाँ कल्हारो से टकराती हैं; हैं; 
कारण्डव, क्रौच और चक्रवाकृगण कल-निनाद करते रहते है और जिसके तदासत 
की वेन्-बनच्छाया मे जलचारी पक्षी विश्राम करते है, ऐसे सरोवर के निकद 
देवतागण प्रसन्‍तर भाव से विराजते हैं। इन वापियों मे विविध पश्षियों के 825 
का नाना भाँति से कवियों ने वर्णन किया है। इन्ही वाटिकाओं में, वात्य 
लिखा है कि, सघन छाया मे प्रेड्खादोला या झूला लगाया जाता था, इन्ही में पल 
की स्थण्डिल-पीठिकाएँ (बैठने के आसन) बनाये जाते थे और उत पर 5) 
पुष्प-दल बिछा दिये जाते थे (पृ. 45) । भवन-दीधिका के एक पारवे में ऋ्रीई 
पर्वत हुआ करते थे, जिनक्रे इ्दं-गिर्द मयूर मेंडरातते रहते थे ॥ यही अन्त.धुरिकाएँ 
नाना भाँति की विलास-लीलाएँ करती थीं, दीधिका में और अन्यत्र धाराय्ल 
था फव्बारे बने होते थे, जिनमे कभी जलदेवताओं के और कभी हंँस-मिथुन या 
चक्रवाक-मिथुन के जोड़े बने होते थे, जो जल-घारा को उच्छूवर्सित रा रहते 
थे। अलकापुरी में 'मेघदूत' की यक्षिणी के अन्त.पुर में एक ऐसी ही वादि हि 
जिसमें यक्ष-प्रिया ने एक छोटे-से मन्दार वृक्ष को--जिसके परुष्पस्तवक हाथ रे 
पहुँच के भीतर ही थे--पुतवत्‌ पाल रखा था ।* इस उद्यान में अत 
सीढीवाली एक वापी थी, जिसमें वैंडूयमणि के बने हुए तालों पर हेम-पद्म प्र] 


4. सर' सुनलिनीच्छत्न निरस्त रविरकिमिपु ॥ 
हंसांसाक्षिप्त वक्तार बीची बिमल वारिपु ॥ 
हँस कारण्डव प्रौँंच चत्रवाक विराविपु ॥ 
पर्यन्व निचुलच्छाया विश्वान्त जलचारिपु 

2 तवागार घनपतिगद्ादुत्तरणात्मदीय । 
दूरासतशइ्य त्वदमरघनुश्चादणातरो रणेन । 
यस्योधाते इतातनयों बबितः बालया में ! 
हम्तप्राष्यस्तवक नमितों बालमत्यरबुद्ाः  80। 
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हो रहे थे और हंस विचरण कर रहे थे |7 इसी वापी के तीर पर एक त्रीड़ा-पर्वत 
था। वह इन्द्रतीलमणि से विमित था और कनक-कदली से बेप्ठित था । वाटिका 
के मध्यभाग में रक्‍त-अशोक और बकुल के वृक्ष थे, एक प्रिया के पदाघात से और 
दूसरा बदन-मदिरा से उत्फुल्ल होने की आकाक्षा रखता था ।? इनका बेडा कुरवक 
या पियावसा की झाड़ियों का था। ठीक बीच में एक सोने की दास-यप्टि पर 
स्फटिक की पीढी थी, जिस पर यक्ष-प्रिया का वह मयूर बेठा करता था, जिसे बह 
अपनी चूड़ियों की मंजु ध्वनि से नचाया करती थी 8 बहुत भीतर जाने पर यक्ष- 
प्रिया के शयन-कक्ष के पास पिजड़े मे मधुरभाषिणी प्तारिका थी, जिससे शायद 
वह अपने प्रिय के विषय मे पूछा करती थी ४ बाणभट्ट की 'कादम्बरी' में अन्त.- 
पुर के भीतर का बड़ा हो रसमय और जीवन्त वर्णन है । उस वर्णन से जान॑ पड़ता 
है कि 'कादम्बरी' की विविध परिचारिकाएँ किन कार्यों मे व्यस्त थी। वस्तुतः 
समस्त संस्कृत-साहित्य मे अन्तःपुर-वर्णन के प्रसंग में इन बातों का अल्पाधिक 
विस्तार रहता है। अन्त.पुर के सबसे भीतरी हिस्से मे कोई लवलिका कैतकी 
(कैबड़े) की धूलि से लवली (हरफारेवरी) के आलवालों को सजा रही थी, 
कोई सामरिका गन्ध-जल की वाधियों में रत्न-बालुका निक्षेप कर रही थी, कोई 
मृणालिका कृत्रिम कमलिनियो के यन्त्र-चक्रवाको के ऊपर कुकुम-रेणु फेंक रही थी, 
कोई मकरिका कर्पूर-पल्लव के रस से गन्ध-पात्रों को सुवासित कर रही थी, कोई 
रजनिका तमाल वीधिका के अन्धकार में मणि-प्रदीपों को रख रही थी, कोई 
कुमुदिका पक्षियों के मिवारण के लिए दाड़िमी फलो को मुक्ताजाल से अवरुद्ध कर 
रही थी, कोई निपुणिका मणि की पुतलियों के वक्ष:स्थल पर कुंकुम रस से चित्र- 
कारी कर रही थी, कोई उत्पलिका कदली-गृह की मरकत-वेदिकाओं को सोने को 
सम्मार्जनी (झाड़,) से साफ़ कर रही थी, कोई केसरिका वकुल-कुसुम-माला-गृहो 
को मदिरा-रस से सीच रही थी और कोई मालतिका कामदेवगृह की हाथीदाँत वी 


. वापी चाल्मिन्‌ मरकठशिलाबद्ध सोपानमार्या 
हेमे' स्फोता विकच कमलैदी्प वेड्यंनाले, । 
पस्पास्तोये कृतवसतयों मानस सन्ति ऋष्टं 
नरध्यात्यन्ति व्यपएयत शुचस्त्वामप्ि प्राप्य दृशा'  8 | 
2. रक्ताशोकश्चल किसलयः केसरश्चात्र कान्तः 
प्रत्यासस्नी कुस्वक बूत्ते माधवीमण्डपस्थ । 
एक: सख्यास्वव सहमया वामप्राइभिलापी 
वॉक्षत्यन्यो वदनमदिरा दौहृदच्छद्मनास्पा'! 864 
3 तन्मध्ये च स्फटिक फलका काझ्चनीवास यप्टि- 
मूँने बडा मणिभिरनति प्रौदवंश प्रकाश. । 
ताले: शिलदवय सुमर्य- कान्तया नतितों मे 
यामध्यास्ते दिवस विगमे नीलउष्ठः सुहदद्‌ व. । 87 
4. पृल्ठन्ती था मधुरवचनां सारियां पंजरस्थां 
गरश्चिद्‌ भतुं: स्मरसि रसिके त्वं हि तस्प श्ियठि। 
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बलभिका (मण्डप) को सिंदूर-रेणु से पाटलित कर रही थी। ये सारी बातें ऐसी 
है, जिनका अर्थ दरिद्र लेखनी-धारियों की समझ में नहीं आ सकता। हम केवल 
आँख फाड़कर देखते है कि मधुमविखियों के छत्ते से भी अधिक व्यस्त दिसनेवाले 
इस अन्तगपुर के व्यापारों का अ्थ॑ बया है ? खैर, कुछ समझ में आने लायक बातें 
भी है। वहाँ कोई नलिनिका भवन के कलहंसों को कमल-मघुरस पान कराने जा 
रही थी, कोई बदलिका मयूरों को धारा-गृह या फब्वारों के पास ले जा रही 
थी--शायद नचाने के लिए ! --..कोई कमलिनिका चक्रवाक-शावकों को मृणाल- 
क्षीर-रस दे रही थी, कोई को किलों को आ।म्रमंजरी का अंकुर खिलाते में लगी थी, 
कोई पल्‍लविका मरिच (काली मिर्च) के कोमल किसलयों को चुन-चुनकर भवन 
हारीतों को खिला रही थी, कोई लवंगिका चकोरों के पिजडों मे पिप्पली के 
मुलायम पत्ते निक्षेप कर रही थी, कोई मघुरिका पुष्पों के आभरण बना रही थी, 
और इस प्रकार सारा अन्त.पुर पक्षियों की सेवा में व्यस्त था। सबते भीतर वर्ची- 
मुखरा सारिका (मैना) थी और विदग्ध शुक था, जिनके प्रणय-कलह की शिक्षा 
पूरी हो चुकी थी, और चन्द्रापीड़ के सामने अपना वैदग्ब्य-विलास प्रकट करके 
जिस सारिका ने कादम्वरी के अधरों पर लज्जायुकत मुस्कान की एक हल्वी रेडा 
प्रकट कर दी थी ! २ 


[आलोक-पर्व से] 


विश्वभाषा हिन्दी 


विश्व हिन्दी सम्मेलनों में हिन्दी की नवीन शक्ति और मतिशीलता का परिचर् 
मिला । हिन्दी अब अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थान पाने जा रही है। संता ५ 
पिछली दो शताब्दियों से यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतो ने पूरे संसार पर आर्थि- 
पत्य जमाने का प्रयत्त किया । उनकी भाषाएँ भी उनके साथ आयी । का याओं 
गये, वहाँ-बहाँ उनके साथ उनकी भाषाएँ भी गयी । आज संसार में जिन 

ने अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठा पायी है, उनके पीछे शोपण और रा 
का इतिहास है दूसरे देशों की समृद्धि का दोहन करके ये जातियाँ समृद्ध हुई 


प. 'काइम्वरी', पृ. 335 और आये / इस लेख मे सर्वत्ष निर्णयन्सागर प्रेस (वष्ठ संकरा 
392) की 'कादम्बरी' से उद्धरण दिये गये हैं । 
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अपनी भाषा को केवल भिन्‍न-भिलन देझ्षों में प्रचारित करने का ही सुयोग नही पाया, 
बल्कि शोषण और दोहन से अजित सम्पत्ति से अपने-अपने देश में ज्ञान-विज्ञान की 
उन्नति के लिए साधन भी प्राप्त किये । उन समृद्ध देशों में ज्ञन के ऐसे अनेक साधक 
उत्पन्न हुए जिन्होंने अपनी-भवनी भाषा को खूब समृद्ध किया और वे भाषाएँ केवल 
शासन की भाषा नहीं, ज्ञान-विज्ञन की शक्तिशाली वाहिका भी सिद्ध हुईं । उम देशों 
के निवासियों को अनेक सुविधाएँ मिली और इन सुविधाओं के साथ उनके देश- 
वासियों में से अनेक विद्वानों ने गम्भीर निप्ठा के साथ साहित्य का भी मिर्माण 
किया। वे भाषाएँ आज समृद्ध हैं और सारे संसार में किसी-न-किसी रूप मे छायी 
हुई हैं। वे ही इस समय विश्व-भाषा होने की दावेदार है और उनका दावा स्वीकार 
भी किया जाता है। अनेक समृद्ध देश जो इस प्रकार के शोषण और दोहन से 
अपरिचित थे और स्वयं शोपण और दोहन के शिकार हो गये थे, उनकी शक्ति- 
शाली भाषाएँ दव गयी। संस्कृत, अरबी, फारसी, ग्रीक आदि समृद्ध भाषाएं 
साम्राज्यवादी चकाचौंध में दव गमी । और, जिन लोगों ने अनेक प्रकार के छल- 
छद्य और सैत्य-वल के द्वारा संसार के अधिकांश देशो को दवाकर उनकी समृद्धि 
का शोषण किया, वे ही सवके सिर पर सवार हो गये । 
आज विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली भाषाएँ शोपण और परपीड़न के द्वारा 
प्राप्त हुई शवित्त की आवाज हैं। जाने-अनजाने उनमें सदा यह प्रयत्न प्रच्छल्त रूप 
से मिलता है कि जो लोग दवाये गये थे वे दवे रहें, उन्म आत्मसम्मान का भाव 
उठ ही न पाये और यदि कही इस प्रकार का आत्मसम्मान सिर उठाने लगे तो उसे 
तत्काल निरस्त कर दिया जाये । शोपण और दोहन की नीति से समृद्ध बनी हुई 
भाषाओं में एक खास प्रकार की चिन्तन-प्रणाली किसी-न-किसी रूप में अवश्य 
मिलती है, जी शोपित लोगों को हीन सिद्ध करती है। उन भाषाओ में जी समृद्ध 
शान है बहू अभिनन्दनीय है। लेकिन उनका वह स्वर किसी प्रकार से सहन करने 
योग्य नही है जिसमे हजारों वर्ष की समृद्ध सम्यताओं को छोटा करने का स्वर है, 
ओर जो दबे हुए लोग ये उन्हे हमेशा दवाये रखने का जहरीला डंक है। 
समृद्ध और प्रभावशाली देश दबाये हुए अविकसित देशों को विकसित हीते 
नहीं देखना चाहते । अमेक प्रकार के हथकण्डों से वे उनकी उन्नति रोकने का प्रयत्त 
करते हैं और उनके विकसित होने की पद्धतियो का उपहास करते है। विकासशील 
दैशों में उनकी भाषाओं का बड़ा प्रभुत्व है। इसलिए उन भाषाओ के माध्यम से वे 
विकासशील देशों के शिक्षितों को भी घुरी तरह प्रभावित करते हैं। उनके स्वाभि- 
भान और आत्म-निर्भरता को कुण्ठित करना उनका एक दाक्तिशाली घातक 
हथियार है। नये-नये स्वाधीन देशों के हर प्रयास की वे खिल्ली उड़ाते हैं और उन 
देशों की शिक्षित जनता, जो उन्ही की भाषा में सोचने-समझने की आदी हो गयी 
है, आत्म-विश्वास खोने लगती है। 
अपने देश में इसका बहुत अच्छा उदाहरण मिलेगा। नवीदित देझों ने अपनी 
समस्याओं को जब अपने ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया तो अन्तर्राष्ट्रीय भाषा 
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विश्वास जागता गया। आज गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अत्यस्त प्रभावकारी शक्ति 
के रूप मे आ रहा है। भारतवर्प में तो इन्दिराजी के नेतृत्व मे निश्चित रूप से दृढ़ 
आत्मनिष्ठा और स्वाभिमान का श्रीगणेश हुआ है। आज हमारे देश मे यह विश्वास 
हिलोरें ले रहा है कि हम हर दिशा में आत्म-निर्मर बन सकते है और हम आत्म- 
निर्मर बन रहे है। साथ ही अपनी अन्तनिहित शक्ति पर हमारा विश्वास हमेशा 
बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष की शक्ति उपरले स्तर के घनिक वर्ग, सामन्‍्त वर्ग 
और भ्रश्चासक वर्ग से नहीं है; वह शक्ति जनता की शक्ति है, साधारण लोगों की 
का है, किसान और मजदूरों की शक्त है। कुहासा फटता जा रहा है और यह 
वात बिल्कुल स्पप्ट हो गयी है कि इस देश का उत्थान इस देश की भाषाओं के 
माध्यम से ही होगा । हमें अपनी समस्याओ का सामना स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं 
उसके लिए समाधान ढूँढना पड़ेगा; हमारा रास्ता अपना रास्ता होगा। इसीलिए 
शी भाषाओं की शक्ति उभरती जा रही है और उनमे सम्प्कं-सूत्र के रूप में देश 
की अधिकांश जनता में हिन्दी का महत्त्व ऋमशः स्पष्ट होता जा रहा है। बहुत 
शीघ्र हम।रे उन विद्वानों के मन से भी यह कुण्ठा समाप्त हो जायेगी कि अंग्रेजी के 
बिना इस देश का काम नही चल सकता। निस्सन्देह हिन्दी प्री शक्ति के साथ 
राष्ट्र के उत्थान में योगदान करनेवाली भाषा होगी। 
६ जिस प्रकार यूरोप के विकसित देशों के लोग अनेक देशों मे गये, उसी प्रकार 
विकासशील देशों के लोग भी किसी-त-किसी रूप में भिन्‍न-भिनन्‍न देशों में बसे है। 
भारतवर्ष से भी अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका के देशों मे अनेक भारतवासी गये 
हैं। उनका जाना यूरोप के लोगों के जाने से भिन्‍न है। जहाँ यूरोप के लोग शोपण और 
दोहन के लिए गये, वहाँ इस देश के निवासी श्रमिक और व्यापारी के रूप में गये 
हैं। अनेक देशों में हिन्दी भाषा-भाषी ,पहुँचे हैं--भ्रमिक के रूप मे, शोपित के हूप 
में । जद तक भारतवर्ष स्वाधीन नही था, तव तक वह अपने श्रवासियों के बारे में 
कुछ कर भी नही सकता था। आज देश स्वाधीन है और संसार के अधिकांश भागो 
के भारतीय नागरिक स्वदेश की ओर आशाभरी दृष्टि से देख रहे है। अपने साथ 
वे अपनी ध्यारी-प्यारी भाषाओं को भी ले गये और निस्सन्देह ऐसा समय आ रहा 
है जब उनके साथ गयी हुई भाषाएं, जिनमे हिन्दी प्रमुख है, नवीन तैज लेकर संसार 
के रंगमंच पर उत्तरेंगी। इनमे छल-छ्म का स्वर प्रधान नही होगा, दूसरों को 
हीन बताने की लिकड़म नही होगी, फूट डालने की नीति नहीं होगी। इनमें 
निस्सन्देह शान्ति और सौमनस्य की सुगनन्‍्ध होगी और मनुष्यमात्र के प्रति सौहादें 
का स्वर प्रधान होगा । मारीक्षस के द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में यह बात खुल- 
कर प्रकट हुई है। हिन्दी शान्ति और प्रेम की भाषा के रूप में संसार के रंगमंच पर 
नयी ज्योति लेकर उदित हो रही है। जो लोग अब भी उसकी शक्ति में विश्वास 
नही रखते वे शीघ्र ही समझ जायेंगे कि यह कोरी कल्पना नही है। हिन्दी विश्व 
की सबसे शक्तिशालिनी तृतीय भाषा के रूप में उदित हो रही है। देश के शिक्षित 
और समझदार लोग इस बात को जितनी जल्दी अनुभव कर सके उतना ही अच्छा 
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है। यदि मोहवश वे यह बात स्वीकार नहीं करते तो विवश होकर स्वीवार करता 
पड़ेगा : 
कर्तुनेंच्छसि यन्‌ मोहात्‌ करिप्यस्ि अवश्ञोषपितत्‌। 

हिन्दी अपने जन्म-काल से ही सन्‍्तों की भाषा रही है, उसका सन्देश सदा 
सार्वदेशिक रहा । किसी छोटे दायरे में बह कभी नहीं बेंघी । उसने स्देद मनुप्य- 
जन्म की दुलभता और उसे पा सेने पर उसे सार्थक बनाने के प्रयत्नों पर ही वल 
दिया। पर-पीड़न और परोत्साहन से प्राप्त समृद्धि को उसमे मानव-जीवन का 
कलंक बताया । काम, रोष, लोभ आदि विकारों को उसने मद॒प्य-जींवन का ए] 
घोषित किया । कृठिन परिस्थितियों में भी मनुप्य-जीवन की अरितार्थता की सर्दा 
रेसांकित किया । भारतवर्प के हर कोने से आये हुए महात्माओं ने उसमें संजीवनी 
शर्वित भरी और क्षण-मंगुर उन्‍्मादनाओं का तिरस्कार किया । इन महात्माओं क्के 
मुकुटमणि हैं नामदेव, कबीर, नानक, दादू, तुलसीदास तथा अन्य अनेक तपोनिष्ठ 
महात्मा | इस भाषा के साहित्य में मनुष्य का लक्ष्य छोटी-छोटी सफलताओं तक 
सीमित नही माना गया, वल्कि उदात्त गुणों की ओर संकेत किया गया। वह मुत 
फो परदुःखकातर, सेवापरायण, सच्चरित्त, निर्लोभ और भगवदुभकत बनाता हैं। 
केवल तुलसीदास-रचित 'रामचरितमानस' ने ही न जाने किसने लोगों को सेवा, परम 
और सद्भावना के स्तर पर उठाया है। विरूप परिस्थितियों में अडिंग रहने की 
प्रेरणा दी और समृद्धि की अवस्था मे अमानी और अग्रमत्त रहने की चेतावनी है 
मारीशस में गये हुए भारतीय सागरिक इसके प्रमाण हैं। जिस भाषा मं ऐसे 
भहान्‌ गुण हों, उसे अस्तर्राप्ट्रीय माध्यम होने में कोई कठिनाई बाधक नही ही 
सकती । निस्सन्देह हिन्दी समर्थ भाषा के रूप में विश्व-रंगमंच पर उचित स्वाते 
ग्रहण करेगी । हे 

“* हमारा आधुनिक साहित्य तेजी से वढ़ रहा है। कभी-कभी उसमें वे लहरें भी 
आती हैं जो शोपणसमृद्ध भाषाओं के लेखकों की खोपड़ी की भभक से प्रभावित 
होती हैं, परन्तु आधुनिक युग में हमारे जितने भी बड़े लेखक हुए हैं उनमें ते 
परिवेश्ञ में मानवीय गुणों की प्रतिष्ठित और उजागर करने की बसी ही आवाकी 
है जैसी पुराने लेखकी में थी । ह की सभी 

यह बात केवल हिन्दी के लिए नहीं कही जा रही है। भारतवर्ष के ० 
भाषाओं में यह गुण पाया जाता है। विरासत में पायी गयी समृद्ध संस््ृति आई 
निक साहित्य में भी नया तेज लेकर प्रकद हुई है। रवीन्द्रनाथ, घरच्वख, वि 
नन्‍्द, मैथिलीशरण गुप्त, निराला आदि महान्‌ साहित्यकारों ने उत्त बड़े से 
को नयी शवित देकर अभिव्यवित दी है॥ आगे आनेवाला हमारा साहित्य मानवीय 
गुणों से और भी समृद्ध होगा । राजनीति के क्षेत्र में भी महात्मा गाधी, जब 
लाल नेहरू और इन्दिरा ग्रांधी आदि नेता उसी मद्वात्‌ संस्कृति को कार्य-हप 
प्रकट करते रहे हैं। इसलिए भारतवर्ष अपने साहित्य और अपनी राजन 
चेतना से निरन्तर महान्‌ सांस्कृतिक प्रम्पराओं को उजागर करता रहेगा, इसे बात 
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में कोई सन्देह नहीं रह जाता। हिन्दी को आज की और आज से पहले की सभी 
देशी भाषाओं से उत्तम साहित्य ग्रहण करते की लालसा है और निदिचत रूप से 
हैं इस विपय मे पुर्णतः समर्थ है। भारतवर्ष के सभी साहित्यों को अनुवाद और 
व्याख्या के द्वारा हिन्दी मे ले आने का काम पहले से ही झुरू हो गया है। हिन्दी में 
भारतवर्ष की सभी समृद्ध साहित्यिक परम्पराएँ थोड़ी-बहुत आ भी गयी है ! देश 
की कोई भी और भाषा इस दिशा में हिन्दी से अधिक सौभाग्यशाली नही है। 
बंगला, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़ीसा, पजाबी आदि 
भाषाओं का समृद्ध साहित्य हिन्दी मे पहले भी काफी माना में आ गया है और 
आये और भी अधिक आनेवाला है ! किसी प्रकार इस कार्य से कमजोरी दिखाना 
उनित नही है। वस्तुतः समूचे भारत के उत्तम साहित्य का भण्डार हिन्दी में अवश्य 
हीना चाहिए; क्योकि हित्दी स्वभाव और संस्कार से भी सर्वभारतीय भाषा है । 
जब साहित्य की दृष्टि से हिन्दी इतनी समृद्ध हो जायेगी कि विदेश के कोने-कोने 
में जहां कही भी उत्तम साहित्य हो उसे अपने भण्डार में कर लेगी, तभी वह सही 
अर्थ में सर्वभारतीय भाषा बनेगी। इस दिशा में हिन्दी के कार्यकर्ता निरन्तर 
प्रयलशील रहे है, परन्तु अब सगठित रूप से काम करने की आवश्यकता है। 
विदेशों में हिन्दी के माध्यम से ही भारतीय साहित्य फैलेगा, इसमें कोई सम्देह 
नही । 
राजकाज के मामले मे हिन्दी की थोड़ी प्रगति हुई है और विश्वविद्यालयों मे 
पढ़ाई के माध्यम के रूप में भी वह वहुत आगे बढ़ चुकी है ! कठिनाई यह हैं कि 
सर्वभा रतीय स्तर पर ऊपर जो लोग अधिकारी हैं, वे अभी हिन्दी के महत्त्व को 
ठीक-ठीक नही समझ था रहे है। वे अब भी अग्रेजी द्वारा प्राप्त संस्कारी से चालित 
हो रहे है। बहुत मेधावी विद्यार्थी भी अंग्रेजी की कमजोरी के कारण या अंग्रेजी 
जानते हुए भी विज्येप भ्रकार के लहजे मे उसे न बोल सकने के कारण छेंट जाया 
करता है। जब तक ऊपर से कार्य अवरुद्ध रहेगा, तव तक हिन्दी को विश्वविद्यालयों 
का माध्यम बनाने के सभी अ्यत्त कमजोर बने रहेगे। केन्ीय सरकार की 
सहायता से विश्वविद्यालयों के उपयुक्त विभिन्‍न विपयों में पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने 
में काफी प्रगति हुई है, परन्तु जब तक अधिकार-सम्पन्न झीप॑स्थ आयोग, कौसिल 
बगैरा हिन्दी माध्यम से पढ़े हुए विद्यार्थियों की उपेक्षा करेंगे तब तक सरकारी 
प्रयत्त भी वेकार ही सिद्ध होगा। अधिकारप्राप्त लोग प्रायः यह भूल जाते हैं कि 
अब ऊपरवालो की #पा से शक्ति का स्राव नीचे नही जा रहा है बल्कि साधारण 
जनता के स्तर से शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर वह रही है । कितने दिनों तक जन-शर्वित 
की उपेक्षा की जायेगी ? बहुत शीघ्र अग्रेजी साहित्य वालू की भीत वी तरह ढह 
जायेगा। धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से देश यह अनुभव करने लगा है कि हर 
क्षेत्र में हमें स्वावलम्दी होना है, भाषा के क्षेत्र में भी। ऊपर बैठे लोगों को जितनी 
जल्दी यह वात समझ में आ जाये, उतना हीं अच्छा है । मेरा विश्वास है कि बहुत 
जल्दी ही वह्‌ स्थिति आनेवाली है कि हिन्दी की उपेक्षा करनेवाले स्वयं उपेक्षित 
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हो जायेंगे और इस देश की भाषाएँ और उनसे सम्पर्क बनाये रखनेवाली प्रमुख भाषा 
हिन्दी अपना अधिकार प्राप्त करेगी। अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादा उसे अभी ही श्राप्ठ हो 
गयी है । विश्व-मंच पर राजनीतिक मर्यादा भी उसे वहुत जह्दी ही प्राप्त होगी। 
उसको रोका नहीं जा सकता आशा करनी चाहिए कि इस देश के बुद्धिमान लोग 
इतिहासबिधाता का अंगुलि-निर्देश समझ सकेंगे। 


हिन्दी और अन्य भाषाओं का सम्बन्ध 


आज का विषय है हिन्दी के साथ अन्य भाषाओं का सम्बस्ध। जिन भाषाओं के साथ 
हिन्दी के सम्बन्ध की चर्चा इस समय उठ सकती है उनको चार भागों में वि 
कर लिया जा सकता है : 

]. हिन्दी और संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में सम्बन्ध । 

2. हिन्दी और हिन्दीतर प्रदेश की आधुनिक भाषाओं के साथ सम्बन्ध। को 

3. हिन्दीभाषी प्रदेशों मे बोली और लिखी जानेवाली बोलियों और भाषा: # 
से सम्बन्ध । इसमें एक ओर जनपदीय बोलियों की चर्चा आ सकती है और ई४ 
ओर उर्दू और राजस्थानी, मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा आदि की 

4. हिन्दी और अंग्रेजी मे सम्बन्ध । 

इन भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा करने के पहले में अपना की 
निश्चित मत आपकी सेवा में उपस्थित कर रेना चाहता हूँ कि हिन्दी को मैं एक ह 
भाषा नहीं मानता जिसे नये सिरे से बनाता है । उसका एक रूप निर्धारित हो लक 
है। कठमुल्लेपन को मैं कभी पसन्द नही करता, इसलिए मैं यह भी मानने को प्र गा 
नही हूँ कि अब इस भाषा को और भी सुन्दर और सुगठित बनाने के प्रयल औे के 
वश्यक है । सुधार हमेशा ही होता रहता है। मनुष्य अगर संगठित प्रयत्न कर 
इस सुधार को नही लायेगा तो प्रकृति ही उस कार्य को कर डालेगी। इसलिए गे 
हो सकता है और होना चाहिए, परन्तु इसका यह मतलब नही कि हमें 2 
आने नयी भाषा गढ़नी है। भाषा पहले से ही बनी हुई है। इसे बनाने का दावा व 
द्म्भमात्र है। इसका एक परिनिष्ठित रूप बन चुका है। सारे देश में यदि इस दा 
को फैलाना है तो इस परिनिष्ठित रूप तक पहुँचने का ही प्रयत्व करना चार्हिए। दबा 
के प्रत्येक कोने में भारतवर्ष की यह राष्ट्रभापा निकट भविष्य में अपना डर 
प्राप्त करेगी | साधारण जनता अपने परिवेज्ञ में उसे विक्ृत करके बोलेगी भी ता 
लिखेगी भी, परन्तु इस सबके लिए इसका परिनिष्ठित (स्टैण्डडे) रूप ही धुत 
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का काम देगा। मैं फिर कहता हूँ कि इसके परिनिष्ठित रूप मे भी मेरे मत से कही 
शैथिल्य है और उसका सुधार होना चाहिए, परन्तु परिमिष्ठित रूप है ही नही यह 
बिल्कुल गलत ब्त है। 
मैंने घुरू में ही जो इस वात की ओर आपका ध्यान आकृप्ट किया, उसका 
कारण है। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात प्रायः भुला दी जाती है और भुला देने का 
नतीजा यह होता है कि अकारण आशंका और दुश्चिन्ता से बुद्धिमान समझे जानेवाले 
लोग भी व्याकुल होते रहते हैं । परन्तु यदि आप ध्यान देकर थोड़ा भी सोचेंगे तो 
स्पष्ट हो जायगा कि हमारी भाषा का जो परिनिष्ठित रूप इस समय मिलता है, 
जिस रुप के निर्माण मे हमारे सैकड़ों-हजारो साहित्य-सेवी अज्ञात और अख्यात रह- 
कर भी अपना सब-कुछ बलिदान कर गये हैं उसके मूल में कौन-सी महत्त्वपूर्ण 
बात है। स्वर्गीय आचार्य पं. रामचन्द्र शुक्ल मे रीतिकाल, अर्थात्‌ आधुनिक काल के 
ठीक पूर्व के काल की भाषा के सम्बन्ध में विचार करते समय कुछ दुःख के साथ ही 
लिसा है कि “रीतिकाल में एक वड़े अभाव की पूत्ति हो जानी चाहिए थी, पर नहीं 
हुई। भाषा जिस समय सँकड़ों कवियों द्वारा परिमाजित होकर प्रौढ़ता को पहुँची, 
उसी समय व्यावरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जिससे उस च्युत- 
संस्कृति-क्षेत्र का निराकरण होता जो ब्रजभाषा-काव्य में थोड़ा-बहुत सर्वेत्न पाया 
जाता है । और नही तो वावयदोपों का ही पूर्ण रूप से निरुपण होता जिससे भाषा 
में कुछ सफाई आती । बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते है जिनकी वाक्यरचना सुब्य- 
वस्थित पायी जाती है । भूषण अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होने लिया उसका 
पूरा आवेश उनमे था, पर भ पा उनकी अनेक स्थलों पर सदोप है। यदि छाब्दों के 
रूप स्थिर हो जाते और थुद्ध रूपों के प्रयोग में जोड़ दिया जाता तो शब्दों को तोड़- 
मरोइकर विक्ृत करने का साहस कवियों को न होता। पर इस प्रकार की कोई 
व्यवस्था नही हुई जिससे भाषा में बहुत-कुछ गड़ बडी यनी रही ।” 
गडबड़ी तो थोड़ी-बहुत आज भी है, पर अब उतना तोड़-मरोड़ नही होता । 
जिस प्रकार इस तोड़-मरोड़ की रीढ़ तोड़ी गयी है, यह अद्भुत कथा है। प्रधानत* 
एक बात से इस युग की भाषा का रूप बहुत दुर तक स्थिर हुआ है और आगे भी 
अधिक स्थिर हो जाने की सम्भावना है। 
एक निविवाद बात है संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग । संस्क्ृत बड़ी चुस्त- 
दुस्स्त भाषा है। व्याकरण के नियमों से भलीभाँति संस्कृत की गयी है। प्रत्येक 
शब्द का रूप नियत है। यदि किसी शब्द के कई रूप हो सकते है तो वह मी नियत 
है। किसी शज्द के यदि दो रूप होते हैं तो तय है कि दो ही होगे; तीन नहीं। इस 
भाषा का आश्रय करके ही प्राकत और अपश्र श की रक्षा हुई है। यह हमारे देश की 
मनीपा का अद्भुत चमत्कार है । संसार की तथाकथित क्लासिकल मापाओं में से 
कोई संस्कृत की ठीक समशील भाषा है या नही यह मुझे नही मालूम | शायद नही 
है। यह एक प्रकार से हमारे मारतीय वाडमय का मेरुदण्ड है। हिंन्दी ने जब अपने 
शब्दों के लिएकसकर इस भाषा का पल्ला पकड़ा-जैसा कि उर्दू के सिवाय अन्यान्य 
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भारतीय भाषाओं ने भी किया है तो उसका रूप स्थिर हो गया । हमारे शब्दों के रुप- 
गठन में अब कोई शैथिल्य नही है। तद्भव शब्दों के बनने की भी एक परम्पराप्राप्त 
विधि है। संस्कृत इस विधान में भी हमारी सहायता करती है। जहाँ-जहां हमने 
सेंन्‍डत का सद्वारा नहीं लिया था, लेना सम्मव नहीं हुआ, वहाँ-वहाँ आज भी 
शिथिलता नी हुई है। हमने संस्कृत के नियमों कै अनुसार परसगगो और विभकियो 
की स्थिति का निर्णेय करने में ढिलाई की और आज भी इस विपय में अराजवता 
फैली हुई है। कोई विभक्तियों को मिला के लिसता है, कोई अलग लिखता है, होई 
सर्वनामों में तो मिल्राता है, पर संज्ञा शब्दो मे महीं मिलाता और कोई-कोई तो ऐगे 
जयरजंग है कि जहाँ खुशी वहाँ मिला के लिखते हैं और जहाँ खुशी अलग लिएते 
हैं। मेरे एक चीनी विद्यार्थी वम्बई से छपी एक पुस्तक पढ़ने लगे। एक ही वावय 
पढ़कर घबरा गये । भागे-भागे आये, बोले, इसमें का तो कोई शब्द, शब्दकोश मे 
नही मिलता। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोले, "सोज दैसिए ल्‍ 
एक भारी भरकम-सा शब्द उन्होने दिया “-कहाँ पर से” । विचारे ने समूचा परसरे 
शब्दकोश में ढूंढ़ना चाहा था, उत्तर प्रदेश से छपी पुस्तकों में उन्हें 'कहाँ का अर्थ 
भी मालूम था। 'पर” का भी और 'से” का भी। इसी प्रकार क्रियाओं में भी गई- 
बड़ी है। कोई 'लिए है' लिखता है, कोई 'लिये'। यदि हम पुरानी 'यश्रुति और 
“वश्रृति' की विधियों का अध्ययन करके इसको सदा के लिए हल नहीं करलेते तो 
यह आवश्यकता बनी ही रहेगी और समूचे देश में भ्रान्ति फैसी रहेगी । यद्यपि आजे 
के विचार का विपय कुछ और है तथापि मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आज ही इसी 
सम्मेलन में हम किसी सर्वेमान्य निर्णय पर पहुँचें। यह अराजकता अब बहुत 
क्षतिकारक सिद्ध होगी। 

कहना नही होगा कि संस्कृत का सहारा हमारी भाषा के परिनिप्ठित रूप के लिए 
कितना महत्त्वपूर्ण रहा है।जान-अनजान में हम सदा संस्कृत के व्याकरण की 
सहायता से अपनी भाषा में व्यवहृत झब्दों का परिनिष्ठित रूप निर्धारित करते है । 
संस्कृत से अपरिचित लोग प्राय: 'पप्टम्‌', 'अप्टम्‌', 'अन्तस दिय', 'बहिसदिय/ महे 
इत्यादि रूप लिखा करते है। संशय उत्पन्न होने पर उत्तके परिनिष्ठित रूपी को हम 
संस्कृत व्याकरण की सहायता से ठीक करके पप्ठ, अप्टम, अन्तःसाक्ष्य, वहिं.साक्षम 
आदि रूप में सुधार लेते है। कभी-कभी मुख-सुख के लिए भाषा में ऐसे शब्द चले 
पड़ते है जिनका ठीक परिनिष्ठित संस्कृत रूप कष्टोच्चाय्य होता है। स्त्रियोपयोगी, 
अटल विधान, उपरोक्त आदि शब्द अपने परिनिष्ठित रूप में व्यवह्नत ते हीकर 
थोड़ा घिसे रूप में चलने लगे हैं। संस्कृत का ज्ञान कम किन्तु अभिमान अधिक 
रखनेवाले इन झब्दो से घवराया करते हैं, परन्तु जिन्हे संस्कृत की परम्परा का ज्ञीव 
है वे इस बात से बिल्कुल चिन्तित नही होते । संस्क्रत के पुराने आचार्यों ने 'हिरण्मम 
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हमारे पूर्वजों मे अपने उच्चारण के अनुकूल बनाकर ले लिये थे- केन्द्र, हिवुक, 
होरा, हरिज आदि ऐसे ही शब्द थे। मुझे तो लगता है कि आज भी नवीन भावों 
को व्यवत करनेवाले शब्दों को अपने उच्चारण के अनुकूल बनाकर ग्रहण करने मे 
हमें हिचक नही अनुभव करना चाहिए । संस्कृत की परम्परा हमे हर क्षेत्न मे नया 
प्रकाञ्न देती है, नवीन प्रोत्साहन देती है और अविचलित चित्त से आगे बढते रहने 
की प्रेरणा देती है। 
हिन्दी संस्कृ८ भाषा के शब्दों को अपनाने पर ही सारे देश की यथार्थ राष्ट्र- 
भाषा होने का गौरव पा सकती है। संस्कृत का पढ़ना हर हिन्दीप्रेमी के लिए 
आवश्यक है प्रश्न है कि कहाँ से सस्कृत पढायी जाय । मेरा विचार है कि हिन्दी 
के साथ शुरू में ही संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाकर समूचे देश को अच्छी हिन्दी 
सिखाने का संकल्प बहुत लाभप्रद नही होगा । संस्कृत उन लोगो को जानना चाहिए 
जिन्हें हिन्दी में पुस्तक लिखने का कार्य करना है। इसलिए ऊपर की कक्षाओं मे 
संस्कृत को अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। नीचे की कक्षाओं मे उसे अनिवार्य 
बनाना हिन्दी के लिए बहुत आवश्यक नही है। सस्क्ृत का उपयोग केवल हिन्दी 
भाषा और साहित्य के लिए ही नही है, वह हमारे उच्चतर जीवन के साथ बहुत 
घनिष्ठ भाव से घुली हुई है। इसलिए बृहृत्तर सांस्कृतिक जीवन के लिए उसे 
उपयोगी समझकर उसकी व्यवस्था विद्यालयों मे हो तो उचित ही है । मैं केवल 
हिन्दी सुधारने के प्रइन पर आपका घ्यान आक्ृप्ट करना चाहता हूँ। हिन्दी 
सुधारने के लिए शुरू से ही संस्कृत शब्दरूपो और धातुरूपो को रठाना बहुत 
उत्तम उपाय नही जान पड़ता । जो लोग हिन्दी की उच्चतर उपाधियाँ लेना 
चाहे उनके लिए संस्कृत की पढाई अवश्य अनिवार्य होनी चाहिए, नही तो उनकी 
लेखनी ऐमे-ऐसे शब्दों को उत्पन्न करेगी जो केवल समस्या ही की सृष्टि करते 
रहेगे। हिन्दी और संस्कृत का सम्बन्ध किस प्रकार शिक्षा के छेउ में बना रहे, इस 
सम्बन्ध में मेरा मत संक्षेप में यह है : 
. हिन्दी के परिनिष्ठित रूप के लिए संस्कृत बा दब्द-भाण्डार ६.पने मूल 
रूप में अत्यन्त आवश्यक है। इसका यह अर्थ नही है कि अन्य भाषाओं से दाब्द न 
लिये जायें। मैं अन्य भाषाओं से झब्द लेने का विल्कुल विरोधी नही हूँ। परन्तु 
विदेशी शब्दो को हमारी उच्चारण-परम्परा और ध्वनि-परिवरत्त॑न के सिद्धान्त के 
अनुकूल होकर ही आना चाहिए । क्सी शब्द का परिनिष्ठित रूप वह है जो हमारे 
घ्वनि-परिवर्ततन के सिद्धान्तों के अनुकूल है। प्रत्येक भाषा के तत्सम उच्चारणो को 
हम लेने लगेंगे तो हमारे बूते का वह कार्य भी नही हो सकेगा और बराजकता तो 
भायेगी ही। 
2. हमारी सम्पूर्ण सांस्कृतिक परम्परा और जानकारी तथा उच्चतर 
ला जीवन की चरितार्थता के लिए सस्क्ृत का साहित्य अत्यन्त आदश्यक 
। 


3. हिन्दी का विद्वान और सुलेखक वनने की इच्छा रसनेवाल्रों को संरहत 
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मारतीय भाषाओं ने भी किया है तो उसका रूप स्थिर हो गया । हमारे धब्दों के रूप- 
गठन में अब कोई शैथिल्य नही है। तद्भ व शब्दो के बनने की भी एक परम्पराप्राप्त 
विधि है संस्कृत इस विधान में मी हमारी सहायता करती है। जहाँ-जहाँ हमने 
संस्कृत का सहारा नही लिया था, लेना सम्मव नहीं हुआ, वहाँ-वहाँ आज भी 
शिथिलताबनी हुई है। हमने संस्कृत के नियमों के अनुसार परसगों और विभक्तियो 
की स्थिति का निर्णय करने में ढिलाई की और आज भी इस विपय में अराजकता 
फैली हुई है। कोई विभक्तियों को मिला के लिखता है, कोई अलग लिखता है, कोई 
स्वनामों मे तो मिलाता है, पर संज्ञा शब्दों मे नही मिलाता और कोई-कोई तो ऐसे 
जबरजग है कि जहां खुशी वहाँ मिला के लिखते है और जहाँ खुशी अलग लिखते 
है। मेरे एक चीनी विद्यार्थी वम्बई से छपी एक पुस्तक पढ़ने लगे। एक ही वावय 
पढ़कर घबरा गये। भागे-भागे आये, बोले, इसमें का तो कोई शब्द, शब्दकोश मे 
नही मिलता । मैने कहा कि ऐसा तो नही होना चाहिए। वोले, “खोज देखिए।” 
एक भारी भरकम-सा शब्द उन्होने दिया --'कहाँ पर से । विचारे ने समुचा परसर्ग 
शब्दकीश मे ढूंढ़ना चाह था, उत्तर प्रदेश से छपी पुस्तकों में उन्हें 'कहाँ! का अर्थ 
भी मालूम था। 'पर' का भी और 'से' का भी । इसी प्रकार क्रियाओं में भी गड़- 
बड़ी है। कोई “लिए है' लिखता है, कोई 'लिये'। मदि हम पुराती 'यश्रुति' और 
वश्ुति' की विधियों का अध्ययन करके इसको सदा के लिए हल नही कर लेते तो 
यह आवश्यकता वनी ही रहेगी और समूचे देश में भ्रान्ति फैली रहेगी । यद्यपि आज 
के विचार का विपय कुछ और है तथापि मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आज ही इसी 
सम्मेलन में हम किसी सर्वमान्य निर्णय पर पहुँचें। यह अराजकता अब बहुत 
क्षतिकारक सिद्ध होगी। है 
कहना नही होगा कि सस्कृत का सहारा हमारी भाषा के परिनिष्ठित रूप के लिए 
कितना महत्त्वपूर्ण रहा है। जान-अनजान मे हम सदा संस्कृत के व्याकरण की 
सहायता से अपनी भाषा मे व्यवहृत शब्दों का परिनिष्ठित रूप निर्धारित करते है। 
संस्कृत से अपरिचित लोग प्राय: 'पप्टम्‌', 'अप्टम्‌', 'अन्तर्सा क्ष्य , 'बहिस दिय + महत्व 
इत्यादि रूप लिखा करते है। संशय उत्पन्न होने पर उनके परिनिष्ठित रूपो को हम 
संस्कृत व्याकरण की सहायता से ठीक करके पप्ठ, अप्टम, अन्त.साक्ष्य, बहि.साक्ष्य 
आदि रूप मे सुधार लैते है। कभी-कभी मुख-सुख के लिए भाषा मे ऐसे शब्द चल 
पड़ते हैं जिनका ठीक परिनिष्ठित संस्कृत रूप कप्टोच्चार्य होता है। स्त्रियोपयोगी, 
अटल विधान, उपरोक्त आदि शब्द अपने परिनिष्ठित रूप में व्यवहृत न होकर 
थोड़ा घिसे रूप में चलने लगे हैं। संस्कृत का ज्ञाव कम किन्तु अभिमान अधिक 
रखनेवाले इन शब्दो से घवराया करते हैं, परन्तु जिन्हें संस्कृत की परम्परा का ज्ञान 
है वे इस वात से बिल्कुल चिन्तित नही होते । संस्कृत के पुराने आधार्यों ने (हिरण्मय + 
“पद्मावती” आदि रूप तत्काल प्रचलित मुख-सुखोच्चारण के प्रभाव से भाषा मे 
प्रचलित देखकर मान लिये थे। इन बातों में भी हमें संस्कृत की महती परम्परा से 
प्रकाश मिलता है। इस देश में अपरिचित वहुत-से विषयों के विदेशी नामों को भी 
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हमारे पूर्वजों ने अपने उच्चारण के अनुकूल बनाकर ले लिये थे---केन्द्र, हियुक, 
होरा, हरिज आदि ऐसे ही शव्द थे। मुझे तो लगता है कि आज भी नवीन भावों 
को व्यवतकरनेवाले शब्दों को अपने उच्चारण के अनुकूल बनाकर ग्रहण करने मे 
हमें हिचफ नही अनुभव करना चाहिए। सस्क्ृत की परम्परा हमे हर क्षेत्र मे नया 
प्रकाश देती है, नवीन प्रोत्साहन देती है और अविचलित चित्त से आगे बढ़ते रहने 
की प्रेरणा देती है। 
हिन्दी संस्कृत भाषा के शब्दों को अपनाने पर ही सारे देश की यथार्थ राष्ट्र- 
भाषा होने का गोरव पा सकती है। सस्कृत का पढना हर हिन्दीप्रेमी के लिए 
आवश्यक है। प्रश्न है कि कहाँ से सस्कृत पढायी जाय । मेरा विचार है कि हिन्दी 
के साथ शुरू मे ही संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाकर समूचे देश को अच्छी हिन्दी 
सिखाने का संकल्प बहुत्त लाभप्रद नही होगा। संस्कृत उन लोगो को जानना चाहिए 
जिन्हें हिन्दी में पुस्तक लिखने का कार्य करना है। इसलिए ऊपर की वक्षाओ में 
संस्कृत को अनिवार्य विषय बना देना चाहिएं। नीचे की कक्षाओ मे उसे अनिवार्य 
बनाना हिन्दी के लिए बहुत आवश्यक नही है। संस्कृत का उपयोग केवल हिन्दी 
भाषा और साहित्य के लिए ही नही है, वह हमारे उच्चतर जीवन के साथ बहुत 
घनिप्ठ भाव से घुली हुई है। इसलिए बृहत्तर सास्क्ृतिक जीवन के लिए उसे 
उपयोगी समझकर उसकी व्यवस्था विद्यालयों में हो तो उचित ही है। मै केवल 
हिन्दी सुधारने के प्रइन पर आपका ध्यान आहप्ट करना चाहता हूँ) हिन्दी 
सुधारने के लिए शुरू से ही सस्कृत शब्दरूपो और धातुरूपो को रटाना बहुत 
उत्तम उपाय नही जान पड़ता। जो लोग हिन्दी की उच्चतर उपाधियाँ लेना 
चाहें उनके लिए संस्कृत की पढाई अवश्य अनिवार्य होनी चाहिए, नही तो उनकी 
लेखनी ऐमे-ऐसे शब्दों को उत्पन्न करेगी जो केवल समस्या द्वो की सृष्टि करते 
रहेगे। हिन्दी और संस्कृत का सम्बन्ध किस प्रकार शिक्षा के क्षे्र मे बता रहे, इस 
सम्बन्ध में मेरा मत संक्षेप में यह है: 
. हिन्दी के परिनिष्ठित रूप के लिए संस्कृत का शब्द-भाण्डार ६.पने मूल 
रूप में अत्यन्त आवश्यक है । इसका यह अर्थ नही है कि अन्य भाषाओं से शब्द न 
लिये जायें। मैं अन्य भापाओ से शब्द लेने का बिल्कुल विरोधी नही हूँ। परन्तु 
विदेशी शब्दों को हमारी उच्चारण-परम्परा और ध्वनि-परिवत्तेन के सिद्धान्त के 
अनुकूल होकर ही आना चाहिए । किसी शब्द का परिनिष्ठित रूप वह है जो हमारे 
ध्वनि-परिवत्तन के सिद्धान्तो के अनुकूल है। प्रत्येक भाषा के तत्सम उच्चारणों को 
हम लेने लगेंगे तो हमारे बूते का वह कार्य भी नही हो सकेगा ओर अराजकता तो 
आयेगी ही । 
2. हमारी सम्पूर्ण सास्कृतिक परम्परा ओर जानकारी तथा उच्चतर 
सांस्कृतिक जीवन की चरितार्थता के लिए संस्कृत का साहित्य अत्यन्त आवश्यक 
है। 


3. हिन्दी का विद्वान्‌ और सुलेखक बनने की इच्छा रखनेवालों को संस्कृत 
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का ज्ञान धवश्य होना चाहिए, इसलिए हिन्दी की उच्चतर कक्षाओं में संस्कृत की 
पढाई अनिवार्य होनी चाहिए । निचली कक्षाओं में संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना 
मुझे उतना आवश्यक नही जान पड़ता जितना संस्कृत के बड़े ग्रन्थों, आचारयों और 
कवियों का परिचय कराना । 
हन्दीभाषी प्रदेद्ों के वाहर हिन्दी का प्रचार हो रहा है और भविष्य मे और 
भी तेजी से होगा । इस भाषा-प्रचार का उद्द श्य देश की एकता को बनाये रखना 
है। हमारे इस देश की कई प्रादेशिक भाषाओं में बहुत समृद्ध साहित्य है। इस 
सम्पूर्ण साहित्य की रक्षा, बुद्धि और प्रचार भी देश की एकता को दृढ़ करने मे 
सहायक होगे । इसलिए यह खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हिन्दी 
का प्रचार और प्रसार किसी भी प्रादेशिक भाषा के प्रचार और प्रसार का विरोधी 
नही है। दोनों एक-दूसरे के सहायक है। दोनों का उद्देश्य एक है। किसी भी 
प्रादेशिक भाषा के बोलनेवालो के मन में यह भाव नही पैदा होने देना चाहिए कि 
हन्दी का प्रचार उनके लिए क्षतिकर हो सकता है। जो लोग ऐसा कहते हैं वे देश 
की एकता पर ही कुठाराघात करते हैं ) 
जो लोग हिन्दी भाषा को अपने साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों 
का माध्यम बना चुके है, उन राबकी मातृभाषा यही भाषा नहीं है। उन्होंने इस 
भाषा को माध्यम मानकर देश की एकता को बहुत दृढ़ किया है। यह समझना भूल 
है कि सभी हिन्दीभापी कहे जानेवाले लोगों की मातृभाषा ठीक अर्थों में हिन्दी ही 
है। हिन्दी की उपभापा समझी जानेवाली कितनी ही वोलियों का पुराना साहित्य 
किसी भी प्रादेशिक मानी जानेवाली भाषा के पुराने साहित्य से टर्ककर ले सबता 
है। राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभापा और अवधी, पंजाबी आदि पुराने साहित्य के 
ट्वकर का बुराना साहित्य किन प्रदिशिक भाषाओं के पास है? इन सब बोलियों 
के बीलनेवालों मे स्वेच्छा रो अपनी-अपनी भाषाओं के स्थान पर परिनिष्टित हिंग्दी 
को स्वीकार किया है और इस प्रकार देश को एकता को मजबूत किया है। उनके 
इस त्याग को भाषा का साम्राज्यवाद कहकर हेय बनाने का प्रयत्त गलत और 
अनुचित है। दुर्भाग्यवश कभी-फभी उत्तरदायी समझे जानेवाले लोग भी इस बात 
को इस तरह कह जतते हैं जो इसके महत्त्वपूर्ण पहलू को भुला देने या हीत समझने 
की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है । श 
जो लोग हिन्दी के प्रबद पर विचार बरते हैं और साथ ही दस देश को 
सण्ड-बिब्टिन्न नही देसना चाहते, उनसे मेरी प्रार्थना है कि दो शब्दों झा प्रयोग 
बहुत सोच-समझकर करें । एक शब्द है हिन्दी-साम्राज्यवाद | यह शब्द हट धकार 
में मलत है। यह बे वल देश को गलत रास्ते ही ले जा सकता है। ह््ग्दी को जौ 
दाष्ट्रभपा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है वह इसलिए कि देश 
मे: बहुगंस्पक़ लोगों में स्व्रेच्छा से उस्ते साहित्यिक, सास्कृतिक और सामाजिक 
किपाऊलाय का माध्यम बनाया है। उन्होने किसी प्रयोगत से, दुरमिसस्धि से या 
प्रशेनना से चालित होफर परिनिष्टित हिन्दी को अंगीकार नहीं दिया है। और 
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सादा देश साक्षी है कि उन्होने स्वेच्छापूर्वक जो कार्य किया है, उससे देश की 
समस्या बहुत हल्की हो गयी है | इस कार्य को लघुभाव से देखना अनुचित और 
हानिकर दोनो है । दूसरा खतरनाक शब्द है भाषा-निर्माण | इस शब्द ने हिन्दीतर 
प्रदेशों भे गलत ढंग से सोचने का प्रोत्साहन दिया है। लोग सोचते है कि हिन्दी मे 
कोई साहित्य ही नही है और उसका कोई परिनिष्ठित रूप ही नही है। सबेत्र 
विचित्र ढंग की हिन्दी गढने का प्रयास चलने लगा है। दक्षिण से आये हुए अनेक 
विद्याथियों ने यह शिकायत की कि हम लोग जो भाषा दक्षिण मे पढ़ते है, वह यहां 
की बोलो और लिखी जानेवाली भाषा से भिन्‍न है । यह नही कि वहाँ के लोग कुछ 
प्रादेशिक मिश्रित भाषा बोलते है। यह तो होगा ही, इसके लिए हम बिल्कुल 
चिन्तित नही है । चिन्ता की वात यह है कि उनको जो पाठ्यपुस्तके पढायी जाती 
हैं, उन्ही मे कुछ शिथिल भाषा का प्रयोग होता है। मुझे ठीक नही मालूम कि इस 
शिकायत में सच्चाई कितनी है, पर यह तो मैं अपने अनुभव से ही कह सकता हूँ 
कि हिन्दीभाषी प्रदेशों के बाहर यह एक धारणा-सी बनी हुई है कि हिन्दी में कोई 
साहित्य नही है और भाषाशेली अभी बन नही पायी है। यह गलत बात है। हिन्दी 
का परिनिष्ठित रूप बन चुका है। “हिन्दी मे साहित्य नही है! का मतलब यह है 
कि अंग्रेजी या रूसी जैसी समृद्ध भापाओं का जैसा साहित्य है और भारत की 
राष्ट्रभापा के पास जैसा और जितना साहित्य वांछनीय है, उतना नही है। इसका 
यह मतलब कदापि नही है कि जो लोग भाषा के रूप में हिन्दी सीखना चाह उनके 
सामने कोई आदर्श भाषा ही नही है। साहित्य वढाइए, पारिभाषिक शब्द बढ़ाइए, 
प्रन्य लिखिए, लिखाइए, अनुवाद कीजिए--सब ठीक है, परन्तु हिन्दीतर प्रदेशों 
में यह गलत धारणा न फैलने दीजिए कि हिन्दी भाषा का कोई रूप ही नही है 
और यदि कोई रूप है भी तो उसको सीखने योग्य साहित्य ही नही है। इससे 
भाषा सीखनेवालों में शिथिल भाषा से सन्‍्तोष करने का प्रोत्याहन मिलता है जो 
किसी प्रकार वाछनीय नही है। 
हिन्दीभाषी प्रदेशों के वाहुर की भाषाओं को दो श्रेणियों में रखा जा सकता 
है; एक वे जिन्हे आधुनिक भारतीय भाषा कहा जाता है, दूसरी वे जिन्हे :द्रविड़ 
परिवार की भाषा कहा जाता है। प्रथम श्रेणी की भाषा बोलनेवालो के लिए 
हिन्दी सीखना बहुत कठिन नही है, परन्तु दूसरी श्रेणीवालो के लिए कुछ अधिक 
कठिन है। हमे यह ठोक-ठीक समझ लेता चाहिए कि जिन लोगो को हिन्दी सीसनी 
पड़ रही है, उनकी समस्या वास्तविक है। मुझमे कोई कहे कि तुम्हें साल-भर में 
तमिल सीखकर सब कारवार तमिल मे करना पड़ेगा तो मैं यूब अच्छी तरह जानता 
हूँ कि सच्चे हृदय से प्रयत्न करके भी मुझे यह शंका बनी ही रहेगी कि में उस भाषा 
भें कार्य कर सकूंगा या नही । इसलिए समस्या वास्तविक है और कठिन भी है। 
उन लोगों की बात हमें पूर्ण सहानुभूति से सुननी चाहिए और प्रयत्त करन पाहिए 
कि उनकी कठिनाइयाँ कम हो जायें। मुझे बहुत दुः्य के साथ कटटना पड़ रहा है 
कि हम हिन्दीवाले बिल्वुल ही सोये हुए हूँ। हमें ऐमे शब्दकोशों, मुहावराकोश्ों 
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और दब्द-स्वसारों का निर्माण करना चाहिए था जिनके सहारे थोड़ी हिन्दी जानने- 
वाला आसानी से अपने मन का शब्द खोज ले । हमें विभिन्‍न भाषाओं के माध्यम 
से हिन्दी सिखाने की दर्जनों पुस्तकें अब तक लिख देनी चाहिए थी। हमें तत्तद्‌ 
भाषाओं में शब्दकोशों का निर्माण कर देता चाहिए था। अब तक हमारे वीसो 
कार्यकर्ताओं को दक्षिण की भाषाओं की प्रकृति के अध्ययन में जुट जाना चाहिए 
था और उनऊे साहित्य का मन्थन कर डालना चाहिए था। अब तक हमारे पास 
कई दर्जन ऐसी पुस्तकें हो जानी चाहिए थी जिनमे हिन्दी के तत्तद्‌ भाषाओं के 
साम्य और बैपम्य का वैज्ञानिक विवेचन हो जाता । परन्तु हम कुछ भी नहीं कर 
रहे हैं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एकता बड़ी महान्‌ वस्तु है। 
उस्ते प्राप्त करने के लिए बड़े उदार मन और विज्ञाल हृदय की आवश्यकता है और 
कठिन तपस्था द्वारा ही उसकी सिद्धि हो सकती है। एक छोटे परिवार कौ ऐक्य 
सूत्र मे बाँधने के लिए भी त्याग की आवश्यकता होती है और कप्ट सहने की 
जरूरत होती है। यह तो बहुत बड़ा परिवार है और इसकी एकता के लिए बहुत 
कठोर तप की आवश्यकता है। अगवाह रास्ता नही है। 
मैं समझत। हूँ कि बिना किसी झिझक के हमें यह घोषणा कर देनी चाहिए 
कि जो विश्वविद्यालय चाहे उन्हें अवश्य अपने क्षेत्र की भाषा में ऊँची-से-ऊँची 
शिक्षा देने का अधिकार है। केवल दो शर्तें आवश्यक हैं--() राष्ट्रभापा की 
शिक्षा सर्वत्र अनिवार्य हो, और (2) विभिन्‍न झास्त्रीं के लिए प्रयोग किये जाने- 
वाले पारिभाषिक शब्द एक हों । कुछ लोगो को यह व्यर्थ की शंका है कि ऐसा 
होने से विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में पारस्परिक आदान-प्रदान कम हो जायेगा। 
यह छंका निर्मुल है। राष्ट्रभापा का साधारण ज्ञान और पारिभाषिक शब्दावली की 
एकता, इन दो बातों को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो एक विद्वान के लिए कही 
कोई रुकावट नही है। 
मैं यह भी चाहता हूँ कि हमारा यह सम्मेलन मुक्त कण्ठ से घोषणा करे कि 
हम प्र।न्तीय भापाओं की केवल समृद्धि ही नही चाहते, हर प्रकार से उनके उन्नयन, 
प्रचार और प्रसार मे सक्रिय सहयोग देने को प्रस्तुत है । इसमे किसी को खुश करने 
का मनोभाव नही, कत्तेंब्य की आन्तरिक प्रेरणा हैं। सबको विकसित और समृद्ध 
होने मे सहायता देना हमारा प्रधान कर्त्तव्य है। हम हिन्दीमापी क्षेत्रों मे अहिन्दी 
भाषाओं के साहित्य को पढने का प्रोत्साहन देना चाहते हैं ॥ हिन्दी का आन्दोलन 
वस्तुत, भारतीयकरण का आन्दोलन है 4 
कुछ लोग कठिनाइयों को इस प्रकार बढ़ा-चढ़ाकर कहते है मानो वे अजैय 
हैं। ये लोग अंग्रेजी को कठिन नहीं मानते और उसे इस देश मे जिलाये रखने की 
दलीलें देते है। इन लोगो को वया कहा जाय ! अंग्रेज जब इस देश के शासक थे 
तो इन्ही लोगो की यह्‌ धारणा थी कि अंग्रेजों के बिना यह देश अनाय हो जायेगा, 
अंग्रेजों को हटाना असम्भव है, अंग्रेज अजेय हैं। अब यह लोग अंग्रेज को तो नही, 
पर अंग्रेजी भाषा को वही मोरव देने लगे हैं। इतिहास ने दिखा दिया कि इनका 
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प्रथम मत गलत है । अंग्रेज को हटाने के लिए बड़ा कप्ट उठाना पड़ा, अंग्रेजी को 
हटाने के लिए भी उठाना पड़ेगा । इतिहासविधाता उसी रास्ते से अपना रथ हाँकते 
हैं जिस रास्ते आदश प्रेमी त्याग और कप्ट सहने जाते है! 
यह तो मैं कह ही चुका हूँ कि उत्तरभारत की अमेक वोलियों के बोलनेवालों 
ने स्त्रेच्छा से सड़ी बोली को अपनी साहित्यिक और सास्क्ृतिक भाषा मान लिया है! 
कहना व्यर्थ है कि इन बोलियों में भाव प्रकाशन के उपयुक्त अनेक ऐसे शब्द है जो 
न तो संस्कृत में हैं औौर न खड़ी वोली के साहित्यिक रूप मे । इन शक्तिशाली शब्दों- 
मुहावरों का संकलन होना चाहिए और भाषा को नवीन शक्ति से तैजोदृप्त बनाना 
चाहिए । यद्यपि मैं संस्कृत का प्रे मी हूँ और मानता हूँ कि अहिन्दी-भाषियों के द्वारा 
जो भाषा बोली और लिखी जायेगी वह संस्कृत शब्दों से भरी होगी, वे उसे अधिक 
समझ भी सकेंगे, पर मेरा यह भी कहना है कि राष्ट्र भाषा के साथ हिन्दी प्रादेशिक 
भाषा भी है। इसमें यथार्थ शक्ति तो तभी आ सकती है जब वह जनपदीय बो लियों 
की प्राणप्रदा शक्ति से तेजस्वी बने । मैं साहित्यकारों को क्ृभिम और निर्जीव भाषा 
लिखने की सलाह नहीं दे सकता। मैं उन लोगो को साहित्य का शत्रु मानता हूँ जो शब्दों 
का हिसाब लगाकर भाषा को वाँधना चाहते है या जो इस या उस भाषा के दो-चार 
शब्दों को साहित्य में प्रयुवत देखकर मरकक्‍ट्ट बैल की भाँति टूट पडते है। शक्तिशाली 
साहित्यकार शब्दों की माडी पहचानतें है । वे जानते है कि कौन-सा झब्द कहाँ 
सौन्दय ले आ देता है और कहाँ भोंडापन ! पर जो ऐसे शक्तिशाली साहित्यकार 
नही हैँ, उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वे भाषा के परिनिष्ठित रूप को 
ही स्वीकार करें । अदुभुत प्रयोगो और गलत-सही अर्थो वाले नाना जाति के शब्दो 
की पल्टन खडी करके जीवित भाषा के साथ खिलवाड न करें। 
आजकल अंग्रेजी की बड़ी स्तुति होने लगी है। इन स्तुति-बावयों को एकत्र करके 
कही छपवाया जाय तो एक अच्छा-सा माहात्म्य-ग्रन्थ बन सकता है। ऐसा लगता 
है कि भगवान्‌ के वाद इस महिमाशालिनी भाषा का ही स्थान रह गया है। मै 
स्वयं अंग्रेजी साहित्य और भाषा का प्रेमी हूँ। मैं उन लोगों मे हें जो शुरू से ही 
अंग्रेजी पढ़ने का मौका नही पा सके। मैंने स्वेच्छा से इस भाषा को सीखा था। मै 
जानता हूँ कि अंग्रेजी न जानने का क्‍या अर्थ होता है। परन्तु मै बलपूर्वक कट्ना 
चाहता हूँ कि जो लोग यह कहने लगे हैं कि अंग्रेजी के जाते ही यह देश अन थ हो 
जायेगा, वे देश के आत्मविश्वास की मात्रा घटा रहे है। अंग्रेजी अवश्य पढ़ी जाय, 
परन्तु यह समझना कि अंग्रेजी के जाते ही हम रसातल को चले जायेंगे, आत्मवचना 
है। अभी तक हम लोग अंग्रेजी भापा को रटते ही रहे हैं। यद्यपि इस भाषा को 
सीखने के लिए हमारे देश का बहुत अधिक धन व्यय होता रहा है और हमारे युवकों 
की बहुत अधिक छक्ति खर्च होती रही है, तथापि इसका साहित्य साधारण 
जनता तक जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा में नही पहुँच रहा है। 
मेरा दृढ़ मत है कि अंग्रेजी साहित्य की अन्तरात्मा का अच्छा परिचय हमारे देश- 
वासियों के लिए अभी हितकर ही है। देशी भाषाओं के माध्यम से अग्रेजी साहित्य के 


222 / हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्यावली-40 


अध्ययन और प्रचार की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हमारे देश की जनता उस 
साहित्य के अन्तस्तल मे आसानी से प्रवेश कर सकेगी। यह बहुत आवश्यक है कि हमारे 
कुछ विद्वानी को अंग्रेजी भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार हो । कुछ आदी अंग्रेजी 
लिखने और बोलने मे बहुत पटु हो, यह विल्कुल ठीक बात है, इससे देश का कल्याण 
ही होगा । परन्तु यह्‌ सोचना कि जब तक हर कलक और चपरासी इस भाषा को 
नही सीख लेता और हर चिंथड़े पर यह भाषा नही छाप दी जाती तब तक हमारा 
देश अनाथावस्था से मुक्त नही हो सकेगा, बहुत ही गलत मनोवृत्ति का सूचक है। 
हमे इस सम्बन्ध में तनिक भी दुविधा या झिश्क नही अनुभव करना चाहिए कि आज 
जिंन-जिन स्थानों पर अंग्रेजी है उत-उन स्थानों पर निश्चित रूप से हिन्दी को और 
यथास्थान, देशी भाषाओं को बिठाना है और जिस स्थान पर अंग्रेजी नही पहुँच पायी 
है, उस विशाल जनसमुदाय के चित्त-सिहासन पर तो उन्हें बैठाना ही है। जो लोग 
इस प्रकार के विचारका परिहास करते हैं वे नही जानते कि राष्ट्र के किस मर्मस्थल 
पर वे चोट कर रहे हैं। वे सचमुच 'क्पण ' हैं । इस समय देश मे हर प्रकार के आत्म- 
विश्वास के संचार की आवश्यकता है । इस समय ढुलमुल चिन्तन-प्रणाली बहुत ही 
घातक सिद्ध होगी । दि 


मित्रो, शुरू में मैंने कहा कि दो बातो मे से एक को मैं अभी आपके सामने नही उप- 
स्थित कर रहा हूँ । वह प्रइन अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । हिन्दी और 
उर्दू का प्रश्व बहुत दिनो से हमारे देशवासियों के लिए टेढा प्रश्न रहा है ! मैं वही 
मानता कि यह प्रश्न अब उतना टेढ़ा रह गया है। परन्तु फिर भी कभी-कभी पुराने 
इतिहास का भूत डराता ही रहता है, अब भी कभी-कभी उर्दू का प्रइन हमारे 
साहित्यिक मनीपियों की दुश्चिन्ता का कारण बन जाता है। बहुत संक्षेप में मैं इस 
सम्बन्ध में अपना मत निवेदन किये देता हें, केवल इस प्रसंग के उत्थापन के पहले 
निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हिन्दी की वास्तविक शवित जनता है। हमें राज- 
सिहासनों से शक्ति कभी भी नही प्राप्त हुई है, आज भी नही प्राप्त होगी। हमे 
डेपुटेशन भेजने की मनोवृत्ति छोड़कर ऐसे साहित्य का निर्माण करना चाहिए जो 
जनता का वास्तविक कल्य,ण करे, उसमे उदात्त भावनाओं का संचार करे, उसकी 
जीवन-यात्रा में सहायता पहुँचाये और उसे संसार के किसी देश की जनता के सामने 
गर्वेपूर्वक खड़ा होने का बल दे । यही वास्तविक कार्य है और यही हमारी शक्ति का 
वास्तविक भाण्डार सुरक्षित है अस्तु 

मैदे शुह मे झड्ठा कि हिन्दी के परिनिष्ठित रूप श्राप्त होने मे दो बाती का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है ) एक तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रवेश ही है और दूसरा 
उसका एक सा्वेदेशिक ढाँचा । 

यह सावदिश्िक ढाँचा सडी बोली है। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, खड़ी बोली 
को सार्वदेशिक महत्त्व प्राप्त कराने से मुसलमान झासकों की सेवा अविस्मरणीय 
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है । ऐसा कहकर मैं कोई नयी बात नही कह रहा हूँ । आज से कोई तीस-बत्तीस वर्ष 
पूर्व पण्डित चन्द्रधर छर्मा 'गुलेरी' ने कहा था कि जिस हिन्दी को आजकल हम 
साहित्यिक हिन्दी कहते है वह उर्दू पर से बनायी गयी है। उन्होंने लिखा था कि 
महक समय मैंने हिन्दी के एक वेयाकरण मित्र से कहा था कि सडी बोली उर्दू पर 
से बनायी गयी है अर्थात्‌ हिन्दी मुसलमानी भाषा है। यह हँसी मे कहा था, परन्तु 
मेरे मित्र को बुरा लगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हिन्दुओ की रची हुई 
पुरानी कविता जो मिलती है वह ब्रजभाषा या पूर्वी बैसवाड़ी, अवधी, राजस्थानी, 
गुजराती आदि ही मिलती है अर्थात्‌ पड़ी बोली में पायी जाती है। खड़ी बीली या 
पक्‍क्री बोली या रेख्ता या वत्तमान हिन्दी के आरम्भकाल के गद्य और पद्म को 
देखकर यही जान पड़ता था कि उर्दू रचना मे फारसी-अरबी तत्सम या तदुभवों 
को निकालकर संस्कृत या हिन्दी तत्सम-तद्भव रखने से हिन्दी बना ली गयी है। 
इसका कारण यही है कि हिन्दू तो अपने-अपने घरों की प्रादेशिक और प्रान्तीय 
बोलियों मे रंगे थे । उनकी परम्पराभत मधुरता उन्हें प्रिय थी । विदेशी मुसलमानों 
में आगरे, दिल्‍ली, सहारनपुर, मेरठ की पडी भाषा को खडी बनाकर अपने लश्कर 
और समाज के लिए उपयोगी बनाया | किसी प्रान्तीय भाषा से उनका परम्परागत 
प्रेम न था । उनकी भाषा सर्वेसाधारण या राष्ट्रभापा हो चली । हिन्दू अपने-अपने 
प्रान्‍्तो की भाषा को न छोड़ सके । अब तक यही वात है। हिन्दू घरों की बोली 
प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पढी और साहित्य की भापा हिन्दी हो। मुसलमानों मे 
बहुतो के घर की वोली खड़ी बोली है ! वस्तुत: उर्दू कोई भाषा नही है, हिन्दी की 
विभाषा है, किन्तु हिन्दुई भाषा बनाने का काम मुसलमानों ने बहुत-कुछ क्या । 
उसकी सार्वेजनिकता भी उन्ही की कृपा से हुई। फिर हिन्दुओं में जागृति होने पर 
उन्होने हिन्दी को अपना लिया ।” मैंने इस लम्बे उद्धरण को इसलिए उद्धृत किया 
है कि इसमे एक अत्यन्त विचारशील भाषपाशास्त्री की सुचिन्तित बात बहुत स्पष्ट 
रूप में कही गयी है। पिछले पच्ची स-तीस वर्षो में हिन्दी के विद्वानों में उर्दू के विस्द्ध 
एक प्रतिक्रिया का भाव रहा है और इसीलिए बड़े परिश्रम से यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया गया है कि हिन्दी स्वतन्‍्त्र भाव से विकसित हुई है और उर्दू से उसका 
कोई सम्बन्ध नही है। गुलेरीजी का मत मुझें बहुत ठीक जान पडता है । थुरू-घुरू 
में खडी बोली मुसलमानों की भाषा मानी जाती थी। पुराने हिन्दू कवियों मे जब 
मुसलमान पात्रों से कोई प्रौडोक्ति कहलवायी है तो खडी बोली मे बोलबाया है। 
आज जिस भाषा को हम साहित्यिक हिन्दी कहते है, उसकी प्रथम भित्ति-प्रतिप्ठा 
मुसलमान भाइयों के हाथों हुई है। यह नहीं कि यह भाषा ही कोई नयी बनायी 
गयी, वल्कि यह कि इसे साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का 
बाहन मुसलमानों ने बताया । दीर्घकाल तक यह देश की अपनी वास्तविक सांस्कृतिक 
परम्परा से वंचित रही । वाद मे जाग्रत हिन्दू लेखको ने इस उस गुण से युवत किया। 
यह सम्मिलित प्रयत्त का फल है। पर बीच में हिन्दो-उदूं का सम्बन्ध कुछ ऐसा 
रहा,कि बहुत-सी अच्छी बातें भी घूमिल हो गयी । उस इतिहास को चीड़ा जान 


224 / हजासीप्रसाद द्विवेदी प्रन्यावली-0 


लेना चाहिए । 
स्पष्ट है कि हिन्दी मुसलमान भाइयों द्वारा स्वीकृत कंकाल को भारतीय 
सास्कृतिक परम्परा से जोड़ने का छुभ प्रयत्त है। 
इस समय उर्दू के विषय में हिन्दी साहित्यिकों में दो प्रकार से सीचने की प्रवृत्ति 
बल पकड रही है। कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू हिन्दी की एक दैली मात्र है, अलग 
भाषा नही है। हमें प्रयत्व करना चाहिए कि उस साहित्य को सम्पूर्ण रूप से हिन्दी 
मे ले लें। एक बार यदि हमने उस पूरे-के-पूरे साहित्य को अपना लिया, तो हिन्दी- 
उर्दू की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगी । दूसरे विचार के लोगो का मत 
यह है कि यह प्रश्न इतना सीधा नही ॥ उर्दू का प्रइन केवल भाषा और साहित्य का 
प्रइन नही है । आप अगर प्रे-का-पूरा उर्दू का साहित्य हिन्दी में ले भी लेंगे, तो भी 
उर्दू के हिमायती अपना अलग अस्तित्व बनाये रखेंगे। आप केवल अपने साहित्य 
को अस्वाभाविक और बोझिल वनायेंगे । उर्दूवाले तब तक सन्तुष्ट नही हो सकते, 
जब तक उनका स्वतन्त्र अस्तित्व न बना रहे और उनको पृथक भाषा-भाषी न 
माना जाये । है 
उर्दू को हिन्दी की विशिष्ट शेली के रूप में बहुत-से विद्वानों ने स्वीकार करने 
की वात पहले भी कही थी; परन्तु इस बात को उसकी ग्ुक्तिसंगत परिणति तक 
ले जाने का विचार अभी तक या तो किसी के मन में आया ही नही और यदि जाया 
भी तो किसी कारण वह मूर्ते रूप ग्रहण नहीं कर सका। यदि उदू हिन्दी की 
एक विशिष्ट शैली है तो हिन्दी साहित्य के इतिहास मे तथा पाठ्यक्रम में उसे पूर्ण 
हूप से स्‍थान मिलना चाहिए। हम इस शैली से अपने साहित्यिक इतिहास को 
अस्पृष्ट रखकर अब तक उसे अधूरा रखते आये हैं। यह ठीक है कि इतिहास को 
रूप देनेवाले सब तथ्य हमे मालूम नही होते और कभी-कभी सामग्री के अभाव में 
ऐसे बहुत-से तत्त्व अविवेचित रह जाते हे जो किसी समय पर्माप्त प्रभावशाली रहे । 
परन्तु उर्दू का प्रश्न विल्कुल भिन्न है। एक अलग भाषा के रूप में उसके साहित्य का 
इतिहास बरावर विवेचित होता रहा है। उसे अज्ञात तत्त्व की श्रेणी में नही रख 
सकते। अब तक जो हमारे साहित्य के इतिहास में उसका समावेश नहीं किया 
गया, उसके दो कारण हो सकते हैं--() वह एक सम्पूर्ण भिन्‍न साहित्य है। 
(2) हिन्दी के अब तक के स्वीकृत साहित्य के इतिहास से उसका कोई सम्बन्ध 
नही रहा है और दोनों अपने-अपने रास्ते बिना एक-दूसरे को प्रभावित किये विंक- 
सित होते रहे है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास को पढ़ने से दोनो धारणाएं पुष्ट होती है। साहित्य 
के इतिहास मे क्वचित्‌-कदाचित्‌ उर्दू की चर्चा न आती हो ऐसी बात तो नही है, 
पर उतनी चर्चा वेंगला और गुजराती-मराठी साहित्य की भी आ जाती है। हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी के निकट उर्दू अत्यन्त हाल में कृत्रिम और अनु- 
चित उपायों से हिन्दी साहित्य के मार्ग को जदिल, विकृत और कण्टकाकीर्ण करने- 
वाली शब्ति के रूप में ही चित्रित हुई है। राजाश्य पाने के कारण वह क्रमशः हिन्दी 
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की अनुचित प्रतिदवन्द्रिती शबित के रूप से साधारण जनता के सन्मुग उपस्थित रही 
है । विछले डेढ़ मी वर्षों के राजनीतिक इतिहास में भारतवर्ष वी जनशवित और 
राजशवित बिल्युल उलटी दिशाओं मे चतती रही है । राजशवित ने जिस चीज की 
उपेक्षा बी है या विरोध किया है, यह निरन्तर द्वितशाली होती गयी है और 
जिसकी प्रथ्वय दिया है, यह घृणा, आन्रमण और आक्रोश की वरतु बन गयी है। 
हिन्दी-उर्दू के सम्बन्धों में घट मनोवृत्ति निरन्तर काम करती है | हिन्दी जनता की 
आधा-आपाक्षाओं यो व्यवत करनेवाली भाषा रही है। कृत्रिम आडम्बर और 
थोये रोब-दाव पा विरोध करनेवाली भाषा रही है। इसीलिए जनशवित निरन्तर 
उमगके पक्ष में ही आदी गयी है। मु उर्दू के ऐसे गुणों का ठीक-ठीक पता नही है, 
परन्तु जिस विद्ृत साम्प्रदायिकता ने हमारे देश वा चेहरा ही बिगाड़ दिया, उसे 
उत्तेजित करमे में और अप्रत्यक्ष रुप गे विदेशी राजशकित को सहारा देने में उस 
भाषा ने निस्सन्देह योग दिया है । यही कारण है कि उसकी सुधरी हुई भापा-शैली, 
मृहाविरों से अलंकृत और लाक्षणिक प्रयोगों से मेंजी हुई अभिव्यंजना-शेली 
जनलित्त को आइृषप्ट अवश्य करती रही है। परन्तु यह जनता की अपनी भाषा नही 
हो मकी है। गुना है, इधर उर्दू के रस मे घोर परिवर्तन हुआ है और “उस पर 
प्रगतिवाद छा गया है ।” यह घुभ संवाद है । 
पिछले पचारा वर्षों में हिन्दी सामाझिक आन्दोलनों मे बराबर प्रगतिशील 
शवितयों के साथ रही है, राजनीतिक सघर्पों में चोट सानेवालों में सबसे आगे रही 
है और जनसाधारण के पास तक पहुँचने का सर्वोत्तम साधन बनी रही है। अन्य 
प्रदेशों मे जहाँ कही ऐसे आन्दोलन हुए है, वही से उसने प्रेरणा संग्रह की है । परन्तु 
अपने ही प्रदेशों मे, पडोस में ही बसनेवाले उर्दू साहित्यिकों से उसे प्राणदायिनी 
प्रेरणा बहुल कम प्राप्त हुई है। ववचित्‌ू-कदाचित्‌ केवल बाहरी रूप और बनाव- 
मिगार की प्रवृत्ति की प्रेरणा इस भाषा से अवश्य मिली है, परन्तु वह क्षणिक और 
अस्थायी ही बनी रही है। कारण अनेक होगे, लेकिन सचाई यही है | कुछ आइचर्य 
की बात नही कि हिन्दी साहित्य के इतिहासकारो ने उर्दू के साथ अपनी नाडी का 
सम्बन्ध अनुभव नही किया और उसे एकदम भिन्‍न भाषा ही समझा । केवल यही 
नहीं, अब तक जो हिन्दी साहित्य के इतिहास लिखे गये है उनमे उर्दू अनुचित 
प्रतिद्वन्द्धिता से मार्गटरोध करनेवाली शक्ति के रूप मे ही रवीकृत ओर चित्तित हुई 
है। इधर कुछ वर्षों से हिन्दी प्रधान रूप से मध्यम वर्मीय विद्वानों के नेतृत्व मे आने 
लगी है। राज-शक्ति का सम्बल उसे मोहग्रस्त बनाने लगा है। पुराना इतिहास यह 
है कि ज्यों-ज्यों भारतीय स्वाधीनता का आन्दोलन उग्र रूप धारण करता गया, 
त्पॉ-त्यों हिस्दी और उर्दू का व्यवधान बढता गया और हिन्दी-उर्दू का प्रश्न हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों के मिलन के प्रश्न का अंग बनता गया। सम्मिलित संस्क्ृति और 
सप्ट्रीय एकता के पक्षपातियो ने दोनों भाषाओं की अतिवादिता को दूर कर मिली- 
जुली जवान का नारा लगाया। इस बात का प्रयत्व हुआ कि राष्ट्रीय उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जाये जो दोनों के बीच की और 
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दोनों की अतिवादिताओं से मुक्त भाषा रहे। परन्तु जब कभी उच्च स्तर का 
साहित्य लिखने का प्रयत्त हुआ, तभी इस मिली-जुली जवान का प्रयत्त असफल 
हुआ । एक दूसरे प्रकार के विचार के लोगों ने उर्दू को हिन्दी की एक विशिष्ट शैली 
कहकर इस झगड़े को समाप्त करना चाहा, परन्तु इस बात से उद्ू के पक्षपातियों 
में चिढ़ पैदा हुई। इस प्रयास में उर्दू को हिन्दी की अनुचरी भाषा बनाने के कुचक्र 
की गन्ध भी मिली है और समस्या का समाधान नही हो सका है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास नामघारी ग्रन्थों मे जिस भाषा-साहित्य की चर्चा 
अब तक होती आयी है, वह है क्या वस्तु ? उसमे राजस्थानी भाषा का साहित्य 
है, ब्रजभापा का साहित्य है, अवधी का साहित्य है, वुन्देलखण्डी और बघेलखण्डी 
का साहित्य है, भोजपुरी और मैथिली का साहित्य है। केवल भाषा के ढाँचे को 
दृष्टि मे रखकर विचार करनेवाले लोग हैरान होकर पूछते हैं कि इतनी विचित्र 
भाषाओ में लिखे हुए साहित्य को एक भाषा का साहित्य कैसे कहा जा सकता 
है। और तो और, सरकारी कुर्तियो पर बैठे बड़े-बड़े अधिकारी भी कभी-कभी 
निष्ठुरतापूर्वक कह बेठते हैं कि तुलसीदास और सूरदास हिन्दी के कवि नही थे । 
हिन्दी के साहित्यिक इन बातो से क्षुब्ध होते हैं। परन्तु कोई भाषाश्षास्त्रीय ग्ुक्ति 
ऐसी नहीं है जिससे वे इन बातों का सीधा जवाब दे सकें। राजस्थान से बिहार 
तक ऐसा कोई हिन्दी साहित्यिक नही है जो इस वात से ऋुद्ध न हो जाता ही कि 
तुलसीदास और सूरदास उसके कवि नहीं थे । चस्तुतः उसके हृदय में यह वात पूरी 
तरह जमी हुई है कि हिन्दी वह भाषा है जिसमें कबीर, तुलसी, मीरा आदि ने 
कविता लिखी थी । जब कोई कहता है कि ये लोग हिन्दी के कवि नही थे, तो उसका 
दिल दुखता है | उसके अन्तरतर से यह उद्गार निकलना चाहता है कि भाषाशास्त्र 
चाहे जो कहे, वह सूर, तुलसी, कवीर और मीराँ को अपना कवि माने बिना रह 
नही सकता अर्थात्‌ हिन्दी भाषाशास्त्रीय भाषा की अपेक्षा मवोवृत्तिप्रधान भाषा 
है। वे सब बोलियाँ जिनका मुख केन्द्राभिमुख है, अर्थात्‌ जिनके बोलनेवाले की 
नाड़ियों में मूल केन्द्रीय भाषा से सम्बद्ध वने रहने के संस्कार दृढ़ निबद्ध हैं---हिन्दी 
है। जो बोलियाँ केन्द्राभिमुख न होकर अपने-आप मे ही केन्द्रित हो जाती हैं और 
तुलसी और सूर को अपना कवि नहीं मानना चाहती, वे टूटकर अलग हो जाती 
हैं। जिन बोलियों में आत्मकेन्द्रित होने की प्रवृत्ति नही आयी है वे सव केन्द्राभिमुखी 
भाषा के परिवार में बनी रहती हैं और हिन्दी कहलाती हैं। हाल में कुछ सीमान्त- 
स्थित बोलियों में अलग होने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। हिन्दी के हिमामती 
+ इससे दुखी हैँ । परन्तु यदि वे बोलियाँ आत्मकेन्द्रित होकर विकसित हो तो हिन्दी 
नही रह जायेंगी। असल बात यह है कि हिन्दी केन्द्राभिमुखी, सबको मिलानेवाली, 
साथ-साथ रहने को प्रोत्साहन देनेवाली मनोवृत्ति का वाचात्मक प्रतीक है। उर्दू 
अभी तक आत्मकेन्द्रित भाषा बनी रही है और बृहत्‌ हिन्दी-परिवार में सम्मिलित 
होने मे लज्जा और अगौरव अनुभव करती रही है, इसीलिए वह भिन्‍न भाषा बनी 
रही है। उसको हिन्दी की शैली कहना उचित नही है, बल्कि वह एक और तरह 
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की मनोमृत्ति का वाचात्मक प्रतीक है। केन्द्राभिमुखी-भाषा होने में तो वह हिन्दी 
के समान ही है, लेकिन सूर, ठुलसी, कबीर की परम्परा को वह अपनी परम्परा 
नहीं मानती । वह हजारों वर्गमील मे फैले हुए जनसाधारण की गेवारू बोलियो के 
साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने में लज्जा और अग्ौरव अनुभव करती रही, 
सन्‍्तों और भक्तों के सात्विक साहित्य को अपना साहित्य मानने मे कुण्ठा अनुभव 
करती रही । उसने इस देश की पुरानी परम्परा से--अपभ्र श, प्राकृत और संस्कृत 
के साहित्य से--घनिष्ठ और अविच्छेद्य सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कभी 
नहीं किया । हिन्दी अपने कृक्षि-स्थित दजेनो उपभाषाओ के साथ जिस मनोवृत्ति 
का प्रतिमिधित्व करती है, उससे कही संकी्ण और कितनी ही बातों में विपरीत 
मनोवृत्ति को उर्दू उपस्थित करती रही है। जब तक यह मनोवृत्ति नही बदलती, 
तब तक उर्दू और हिन्दी के प्रश्न को सुलझाया नहीं जा सकता। अगर हिन्दी 
साहित्य मे पूरे उर्दू साहित्य का अन्तर्भाव कर लिया जाय और फिर भी उर्दू की 
आत्मकेन्द्रित मनोबृत्ति बनी रहे तो समस्या जहाँ-की-तहां रह जायगी । मैथिली के 
साहित्य को हिन्दी साहित्य के अन्तर्मुक्त कर लिये जाने के वाद भी उस भाषा से 
आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। हिन्दी की सर्वेस्वीकारिणी वृत्ति से उसका 
मौलिक भेद है । यही कारण है कि जो लोग उस आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति के पक्षपाती 
हैं, बे मैथिली साहित्य की हिन्दी साहित्य मे अन्तर्भुक्त करने के प्रयत्न से चिढ़ते है। 
अगर उर्दू-प्रेमियों की मूल मनोवृत्ति को बदले बिना उर्दू साहित्य को हिन्दी में प्रहण 
कर लिया गया; तो उनके चिढने की आशंका वनी रह्‌ जायगी और जब भाषा और 
साहित्य का प्रश्न मनोवृत्ति का प्रश्न हो जाय, तो चिढ़ पैदा करनेवाली बात से 
बचना श्रेयस्कर ही होता है; क्योकि चिढ सन्देह से उत्पन्त होती है, और सन्देह 
सब प्रकार के मिलन का घोर बाधक हुआ करता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से सम्पूर्ण 
उर्दू साहित्य को ग्रहण करके हिन्दी को वैविश्य-युक्त समृद्ध भाषा बनाने में हादिक 
आनन्द होगा । परन्तु सन्देह पैदा होने की आशंका से मेरा उत्साह अत्यन्त क्षीण हो 
जाता है । 
फिर कर्त्तव्य क्या है ? यह तो स्पष्ट ही है कि उर्दू किसी खास प्रदेश की प्रादे- 
शिक भाषा नही है। उत्तरप्रदेश के सभी शहरों मे कुछ-न-कुछ उदू-प्रेमी अवश्य है। 
उर्दू का साहित्य इसी देश की भाषा में लिखा गया है। उर्दू का भाषाशास्त्रीय ढाँचा 
हिन्दी के भाषाशास्त्रीय ढाँचे से अलग नही है। इसलिए उर्दू भाषा की रक्षा अवश्य 
होनी चाहिए। ऐतिहासिक कारणों से हमारे देश की राजनीति ने जो करवट लिया 
है, उसमें उर्दू को वह स्थान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता जो अब तक उसे प्राप्त 
रहा है। उससे अधिक गौरव का पद उसे दूसरे देश्ष मे प्राप्त हो गया है। फिर भी 
मेरा विश्वास है कि उस देश के लोग इस साहित्य को ममता के साथ अपना सकेगे। 
अपनायें भी तो यहाँ के उर्दू-प्रेमियो की तुलना में वहाँ के उर्दू-प्रेमियों का दृष्टिकोण 
भमिन्‍न कोटि का होगा और कदाचित्‌ विपरीतगामी भी होगा। इस देश के लोग 
जिस प्रकार अल्पसंख्यकों की समस्या उस देश के लोगों से बिल्कुल भिन्‍न तरीके 
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पर सुलझा रहै हैं, उसी प्रकार यहाँ उर्दू के प्रइन को भी बिल्कुल भिन्न ढंग से 
सुलझाना होगा। हमारी आर्काक्षा है कि इस देश के रहनेवाले एक महाजाति के 
रूप में विकसित हो । निकट भविष्य में यहाँ अल्पसंख्यक रह ही नही जायेंगे। अभी 
अल्पसंख्यकों का प्रइन जितना भयंकर मालूम हो रहा है, उतना भयंकर बह नहीं 
रहेगा । जिस देश की ऐसी उच्चाभिलापा है, उसके साहित्य मे ट्विविधा और द्विमुखी 
प्रवृत्ति का रहना ही अच्छा है। उर्दू को हमें सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करना ही 
होगा। परन्तु अभी से उर्दू-प्रेमियों की पुरानी मनोवृत्तियों की जीवितावस्या में ही 
और उनका रुख देखे बिना ही उसे हिन्दी साहित्य का अंग बना देना सन्देह का 
३३ बोयेगा और एक महाजाति बनने की हमारी आकांक्षा में बाधक सिद्ध हो सकता 
अन्त में मैं यह तिवेदन करके अपना वबतव्य समाप्त करता हूँ कि हिन्दी की 
वास्तविक शक्ति जनता है। हमें राजसिहासनों से शक्ति कभी भी नहीं प्राप्त हुई 
है, आज भी नही प्राप्त होगी । हमें डेपुटेशन भेजने की मनोवृत्ति को छोड़कर ऐसे 
साहित्य का निर्माण करना चाहिए जो जनता का वास्तविक कल्याण करे। उसमें 
उदात्त भावनाओं का संचार करे, उसकी जीवन-यात्रा में सहायता पहुँचाने और 
उसे संसार के किसी देश की जनता के सामने गवेपूर्वक खड़ा होने का बल दे । यही 
वास्तविक कार्य है, और यही हमारी शक्ति का वास्तविक भाण्डार सुरक्षित हैं। 


[इस निवन्ध का पूर्वार्थ विचार-प्रवाह से और उत्त रा्ध विचार और वितक 
से लिया गया है---भारतीय हिन्दी परिपद्‌, प्रयाम के अधिवेशन में पठित] 


भारतीय लोकतन्‍्त्र और संस्कृतिः 
लोकतन्‍्त्र और भाषा 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हमने अपने देश मे लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था को 
स्वीकार किया है। लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था का अर्थ यह होता है कि हमारे 
देश की जनता के चुने हुए लोग देह में कानून और व्यवस्था का संचालन करें। यह 
शासन-ध्यवस्था जनता के द्वारा स्थापित होती है और जनता के हिंत के लिए कार्य 
करती है। हमारे देशवासियों की प्रकृति के अनुसार और उसके ऐतिहासिक विकास 
को दृष्टि मे रखते हुए ऐसे नियम बनाने पड़ते हे जो ठीक उसी प्रकार बने हुए अन्य 
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अंग्रेजी भापा बहुत समृद्ध भाषा है और आजकल संसार के कई समृद्ध देशों मे 
राजभाषा के रूप मे स्वीकृत है। पर है यह विदेशी भाषा ही और देश की समूची 
जनता का एक नमरण्य अंश ही उसमें कुशलता प्राप्त कर सका है। जनता का राज्य 
होने पर सारी जनता यदि अपनी भाषा में शासन-तल्त्र और न्याय-व्यवस्था को 
चलाने का अधिकार नही प्राप्त करती तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था निश्चित रूप से 
कमजोर हो जाती है। संविधान बनानेवाले नेताओं के मन में यह प्रइन बहुत्त प्रमुख 
रूप में उपस्थित था । इसको हल करने के लिए उन्होंने अपने देश की एक भाषा 
की चुना है जो विभिन्‍न राज्यो के आपसी व्यवहार की भाषा बहुत-कुछ पहले से ही 
बनी हुईं है। यह भाषा हिन्दी है। देश की लगभग आधी जनता इस भाषा को बोल 
या समझ लेती है। इसलिए ऐसा निश्चय किया गया है कि विभिन्‍न राज्यों में तो 
अपनी-अपनी भाषाएँ शासन-व्यवस्था के लिए काम में लायी जायें, परत्तु सारे देश 
के लिए और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग किया 
जाये। ऐसा करने से ही देश में हर अर्थ में लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था कायम 
होगी । 
स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश में भाषाओं की प्रगति में काफी तेजी भायी है। 
कई राज्यों ने अपने राज-काज के लिए अपने क्षेत्र में बोली जानेवाली भाषा को 
स्थान दिया है और विश्वविद्यालयों में भी तेजी से देद्वी भाषाएँ माध्यम के रूप मे 
व्यवहृत होने लगी है। परन्तु अंग्रेजी अभी बनी हुई है। उसे एकदम हटा देने में भी 
कठिनाई है। धीरे-धीरे देशी भाषाएँ अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करती जा रही 
है और हिन्दी के प्रचार का भी थोड़ा-बहुत प्रयत्न हो रहा है। जब तक हमारी 
अपनी भाषाएँ समृद्ध नहीं हो जाती तब तक लोकतान्त्रिक व्यवस्था कोर ही 
बनी रहेगी । >> 
भारतवर्ष में अपनी समृद्ध संस्कृति को उजागर करने के लिए देशी भाषाओं 
वो प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। विदेशी भाषा में शिक्षा पाने से हमारा स्वतन्ते 
चिम्तन कुण्ठित हो गया है। समूचे राष्ट्र के सास्क्ृतिक अम्युत्यान के लिए भी हमें 
अपनी भाषाओ को समृद्ध करना आवश्यक है। हे 
यह प्रसन्नता की वात है कि स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद बहुत-सी बाधाओं बऔर 
बाठिनाइयो के होते हुए भी प्रादेशिक भाषाएँ उन्‍्लति कर रही हैं। हिन्दी भी सार्व 
देश्षिक भाषा के रूप को अवश्य प्राप्त कर जाती है। इसमें अनेक विश्वविद्यालयों 
में एम. ए. तक की पढ़ाई हिन्दी में होने लगी है, लेकिन अभी बहुत प्रयत्व की 
आवश्यकता है। जब तक आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र में उत्तम साहित्य वा 
निर्माण नहीं होता-तव तक भाषा सम्बन्धी परमुखापेक्षिता बनी रहेगी.! भाशा की 
जाती है कि शीघ्र ही हमारी देशी भाषाएँ इस प्रकार के साहित्य से समृद्ध हो 
जायेंगी और हिन्दी तो विशेष रूप से समृद्ध हो जायेगी। 
स्व॒राज्य तभी सार्थक होगा जब स्वभाषा की उन्नति होगी। जिश भाषा के 
माध्यम से साधारण जनता तक ज्ञान-विज्ञान पहुँच सकता है, उसकी उपेक्षा करना 


चह्त हानिप्रद हीया। 
महात्मा ग्रंघी मे आज से पचास साल पहले कह चाह अपनी अल्पबुद्ध 
के अनसतार एस बात से अवगत है (३ इस देश मे चड़े-बडे विद्वान यह मानते हैं # 
सन्तरग्रन्तिय उपयोग के योग्य भाषा तो अग्नेजी भाषा है है। लेकिन वह भ्रापा 
कदापि राष्ट्रभाषा नही हुई है, वयोक्ि उसमे और हि साया में किस) कार के) 
री नही है पप्ट्रमाफा हेस) पहतच होनी चाहिए #; जिसे कोई भी सीछ 
सके । यदि हैम पराधीनता से ग्र्त न हो को हैम आसानी से समझ सकते & |॥- 


बहुत्त वे और पक्रिक काय है; इसके लिए आ/६ यु 
से-अधिक विधानी और वैज्ञानि बुद्धि की होती ६ | हमारे 
देश में भाष ।ओ का काये 3राना है। हमारे कै: समय- 
समय पर विभिन्‍न अदेशों में कोरी जानेकाली भाषाओं ओर बोलियो के. बारे मे 
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आप्त कराने का प्रथत्त किया, उन्होंने बहुत-कुछ अटठबाल का ही सहारा लिया। 
किसी-किसी ने इस देश की भाषाओं की संख्या 50-60 बतायी और किसी ने 250 
तक | परन्तु 878 ई. में प्रसिद्ध भाषा-झास्त्री डॉ. कल्ट ने पहला शानदार प्रयल 
किया और अपनी खोज का विवरण ४०१७0 ॥.क्याहप्ह०४ णी दाह सिक्का 
प70|65 नामक ग्रन्थ में प्रकाशित कराया । 
इस पुस्तक में पहली बार भाषा-श स्त्रीय सूझ-बूझ के साथ इस देश की भाषाओं 
के वर्गीकरणका प्रयत्न किया गया है। उनका यह प्रयत्न अधूरा ही था, क्योकि किसी 
एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह कितना भी बड़ा पण्डित हो, सम्पूर्ण भारत की 
भाषाओ का सर्वेक्षण एक असम्भव कार्य ही है। फिर भी डॉ. कल्ट का काम बहुत 
ही शानदार था, क्योकि उसने विद्वानों को और सरकार को इस कारये के करने वी 
बड़ी प्रेरणा दी । 
सन्‌ 886 ई. में वियना में ओरियण्टल कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक हुई। 
डॉ. कल्ट इस कांग्रेस के सदस्य थे। इसी कांग्रेंस के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ. व्कूलर ने 
प्रस्ताव किया, जिसे प्रोफेसर वेबर ने समर्थत दिया । इस प्रस्ताव में भारत सरकार 
से अनुरोध किया गया था कि वह भारतवर्ष की भाषाओं का  0शेफश/6 
89शथा।0० 5070०) कराये । कांग्रेस में यह प्रस्ताव सं्वेसम्मत्ति से पास हुआ; 
जिसका भारत सरकार पर बड़ा प्रभाव पड़ा। कोई आठ वर्ष के विचार-विमर्श 
और सलाह-मशबिरे के बाद 894 ईं. मे भारत सरकार ने इस महान कार्य के 
लिए दृढ़ संकल्प किया । उस सभय भारतवर्ष की आबादी उन्तीस करोड़ चालीस 
लाख कूती गयी थी, जिसमें बाईस करोड़ चालीस लाख लोग “ब्रिटिश इण्डिया के 
ही निवासी थे। इस सर्वेक्षण का काम प्रसिद्ध विद्वान सर जाजे ग्रियर्सन की सौंपा 
गया। इस प्रकार वर्षो के कठित परिश्रम से भारतवर्ष का पहला सर्वागीण भाषा- 
सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ । इस सर्वेक्षण के आधार पर पता चला कि भारतवर्ष में 62 
भाषाएँ और 544 वोलियाँ है। परस्तु यह सर्वेक्षण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हुए भी 
ब्रुटिहीन नही कहा जा सकता। स्वाधीनता-प्राग्ति के बद कई बार यहाँ अनुभर्व 
किया गया है कि भाषा-सर्वेक्षण का काम फिर से और नये सिरे से करना चाहिए। 
परन्तु नयी परिस्थितियों मे भाषा के साथ भावावेग, अनुचित आसवित और राज 
नीतिक हानि-लाभ को भावना इतनी जुड़ गयी है कि वैज्ञानिक तटस्थ दृष्दि बनते 
में बराबर कठिनाई अनुभव की जाती रही है। परन्ठु कठिनाई कितनी भी वर्गों न 
हो, भाषा-सर्वेक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य स्थगित नही किया जा सकता। कुछ-न-कु् 
राजनीतिक लाभ-हानि की भावना और भावाबेग तो हमेशा बना ही रहेंगा। 
ग्रियसेन के भाषा-सर्वेक्षण पर भी यह आरोप लगाया गया था कि उसमे तत्कालीन 
भारत सरकार की साम्राज्यवादी नीति काम कर रही थी । आवश्यकता है यथा- 
शक्ति शुभ बुद्धि, निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टि और सच्चे ज्ञान के प्रति अढूंट निष्ठा 
की। जिसके भीतर ये बातें होगी वही इस कार्य को ठीक-ठोक कर सकेगा। 
भारतवर्ष अब स्वाघीन हुआ है । अब हमारी सभी भाषाएँ और सभी बोलियाँ 
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अपनी हैं। हमारा पक्षपात हो तो सभी वोलियो के साथ होना चाहिए और होगा। 
इसी शुभ बुद्धि से इस महान्‌ कार्य को हाथ मे लेना चाहिए। 
प्रियर्सत ने जब भाषा-सर्वेक्षण का काम शुरू किया था तो उस समय के भाषा- 
प्रेमी विद्वानों के सहयोग से कुछ पद्धतियाँ अपनायी गयी थी। उनकी जानकारी 
हमारे इस कार्य के लिए आवश्यक होगी । पहली वात यह तय्‌ की गयी थी कि एक 
परिनिष्ठित या स्टैण्डड कहानी दी जाये जिसे भिन्‍न-भिन्‍न बोलियों के बोलनेवालो 
से अपनी भाषा में कहलवाया जाये और उसका शुद्ध लेखन किया जाये। यह भी 
निश्चय किया गया कि उस क्षेत्र मे जो लिपि प्रचलित हो, उसी मे वह कहानी 
लिखी जाये और फिर उसे रोमन लिपि मे उतार लिया जाये । हर प्रकार की घ्वनि 
रोमन लिपि मे लिखी जा सके, यह प्रयत्न बहुत सावधानी से किया मया। अनेक 
नये चिछ्तो की योजना करके रोमन वर्णमाला को अधिक-से-अधिक पूर्ण बनाने की 
कोशिश की गयी । 'स्टैण्डडड कहानी' के लिए बाइबल की ए8906 एा0ठाइग 
807 नामक कहानी चुनी गयी । परन्तु भारतीय जनता की रुचि का ध्याव रखते 
हुए उसमे थोड़ा परिवर्त्तन भी कर लिया गया । इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसमें सभी बचन, कारक ओर लिंग आ जाते है। क्रियाओ के भी तीनों 
कालों के रूप-आ जाते है और अधिकतर स्वंनाम रूप भी इसमे आ जाते हैं। परन्तु 
आशंका की बात यह थी कि अंग्रेजी न जामनेवाले के लिए यह दुर्बोष्य थी! उसे 
अनुवाद करके हिन्दुस्तानी या अन्य किसी भाषा में समझाना पड़ता था और कहने- 
बाला उस अनुवाद का अनुवाद करता था। इससे मुहावरेदार सहज स्वाभाविक 
भाषा का परिचय सिलन/ कठिन हो जाता था। यद्यपि इस कहानी के अनुवाद से 
व्याकरण के ढाँचे का तो पता चल जाता था, किन्तु उस बोली या भाषा का जीवन्त 
रूप सामने नही आ पाता था । इस कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरी पद्धति 
यह थी कि बोलनेवाले से उसी क्षेत्र से प्रचलित कोई लीक-कथा कहलायी गयी। 
इसमें बोलनेवाले को पूरी स्वतन्त्रता थी कि वह्‌ अपनी इच्छा से स्वतस्त्रतापूरवेक 
जो भी कहना चाहे, कहे । इन दोनो बातों के अतिरिक्त एक तीसरी बात »र 
स्वीकार की गयी। सर जार्ज कंम्पबेल ने बहुत पहले भारतीय भाषाओ की एक 
परिनिष्ठित शब्द-सूची तैयार की थी, जो वंगाल एशियाटिक सोसायटी के जेल 
में बहुत पहले प्रकाशित हो चुकी थी। इस सूची में कुछ और शब्द जोडकर /& 
डशातंश्ा0 .5६ ०(५४०००५ वनायी गयी । प्रत्येक बोली में इनके लिए कौन-से 
शब्द प्रयुक्त होते है और इनका उच्चारण किस प्रकार का है, यह जानने की 
कोशिश की गयी । प्रत्येक जिला अधिकारी और पॉलिटीकल एजेण्टो को ये सारी 
बातें अच्छी तरह समझा दी गयी और इस प्रकार विभिन्‍न भाषाओं और बोलियों 
के नमूने इकट्ठे किये गये और भाषा-सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्त किया गया। इस 
नमूतों का भाषाशास्त्रीय विश्लेषण बड़ी सावधानी से किया गया | सारे नमूने जब 
फभ्िल गये तो देखा गया कि इससे भाषाओं की संख्या 23 है और बोलियों की 
774 बाद में छानबीन करने पर मालूम हुआ कि यह संस्या ठोक नहीं है, क्योकि 
४४ 
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कई बोलियाँ दो या अधिक जिलों में बोली जाती हैं ॥ इसीलिए कई बोलियों का 
नाम दो या तीन बार भी आ गया है। इन सबको भापषा-शआास्त्र की कसौटी पर 
कसकर देखा गया तो पता चला कि भाषाओं की संख्या वस्तुतः 69 है और 
बोलियों की 544 । परन्तु गलती की सम्भावना इसमें भी है; क्योंकि सन्‌ !92] 
की जनगणना में इन्ही आधारों पर भाषाओं की संख्या 88 वतायी गयी है। 
स्पष्ट है कि जिला अधिकारियों और पॉलिटीकल एजेण्टों ने जिन लोगो को 
इस काम के लिए नियुक्त किया, वे सभी भाषा-शास्त्रीय नियमों के जानकार नही 
थे। इस काम मे अधिकतर पटवारियों और पीस्टमैन जैसे लोगों से मदद ली गयी। 
कई बार तो ऐसी बोलियों का पता चुला जिनको जामनेबाला कोई पढ़ा-लिखा 
आदमी मिला ही नहीं। हिमालम में एक ऐसी थोली का पता चला जो तिब्बती 
परिवार की थी । उसके वोलनेवाले बहुत थोड़े लोग ये जो तिव्वत से आकर वहाँ 
बस गये थे। उनकी भाषा आसपास के लोग विल्कुल नहीं समझते थे। लेकिन 
उत्साही कार्यकर्त्ताओं ने उसके नमूने भी पेश कर ही दिये । ग्रियर्सन ने लिखा है कि 
उप्त बोली का नाम “७४8६ 4 50]शव7 |70९63क0 णी एशाव गा०099/906$ 
ऋद्यातेद्याह गरह्ठा। बटा7055 8 948०, अर्थात्‌ वह एकाक्षरिक शब्दों की लम्बी 
कतार थी जो पूरा पन्ना घेरे हुए थी । मूंड मारकर भी ग्रियर्सन इस नाम का कोई 
कूल-कितारा नहीं ख्लोज सके | दोबारा पूछ-ताछ करने पर रहस्य का पता लगा। 
पूछनेवाले राजकर्मचारी ने उस बोली के बोलनेवाले से पूछा कि तुम्हारी बोली का 
नाम क्या है ? उसने अपनी बोली में उत्तर दिया कि मैं कुछ भी नहीं समझ रहा 
हूँ कि आप पुछना क्‍या चाहते है--'] तछमा। एातंल्शाएं वां #णा शा 
तह था ? ” कर्मचारी महोदय ने इस पुरे वाक्य को उस बोली का नाम समझ 
लिमा। ऐसी ही कहानियाँ और भी हैं। इस कहानी से आप आसानी से समझ 
सकते हैं कि कमंचारी महीदय मे भाषा का ममूना कैसा संग्रह किया होगा ! 
एक विचित्र बात यह है कि हिन्दुस्तान की अधिकाश जनता यह नही जानती 
कि वहू कौन-सी बोली बोलती है। कम-से-कम ग्रियर्सत के समय तो यही अवस्था 
थी। हर बोली का नाम उसके पड़ोसियों का दिया हुआ है । पंजाब के दक्षिण और 
बीकानेर के उत्तर में एक बोली बोली जाती है, उसका नाम है “जंगली । परन्तु 
बोलनेवालो में से कोई भी अपनी बोली “जंगली” कहने को तैयार नहीं हुआ। 
पड़ोसियों ने ही उसको यह नाम दे रखाथा और लिग्विस्टिक सर्वे में वह वाम 
उजागर भी हो गया। मेरी अपनी बोली का नाम “भोजपुरी' है। परन्तु गाँव के 
लोग यह नहीं जानते कि उनकी बोली का नाम भोजपुरी है। यह नाम अंग्रेज सिपा- 
हिंयों का दिया हुआ है कुछ लोग एक सामान्य भाषा का नाम जानते हैं और 
उसी से अपनी बोली का भी परिचय दे दिया करते है। भाषा-सर्वेक्षण का काम करने- 
बालों को इन सब बातों का सामना करना पड़ेगा । हो सकता है कि लिग्विस्टिक 
सर्वे ऑफ इण्डिया! में दिये हुए नामों में अधिकांश कल्पित या बनावटी जान पड़े । 
आपको बड़ी सावधानी के साथ सही स्थिति का पता लगाना होगा । पड़ोसियों के 
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परिवारों की 345 भाषाएँ बोली जाती हैं । केन्द्रीय अमरीका और मैविसको में 20 
परिवारों की कोई 84 भाषाएं हैं और दक्षिणी अमरीका में लगभग 77 परिवारों 
की 776 भाषाएँ बोली जाती है। कुल अमरीका में 722 परिवारों की 205 
भाषाएँ बोली जाती है ! इनमें अंग्रेजी या अन्य यूरोपीय भाषाओं को नही जोड़ा 
गया है । इससे स्पष्ट है कि भाषा-सर्वेक्षण करनेवालो ने छोटे-से-छोटे समुदाय की 
भाषा को भी छोड़ा नही है। पर इस बड़ी संख्या से अंग्रेजी के राजभाषा होने मे 
कोई बाधा नहीं आती | इस विद्याल संख्या को देखते हुए भारतवर्ष की 69 
भाषाएं और ६44 वीलियाँ बहुत वम दिखती हैं । 
ग्रियर्सन के भाषा-सर्वेक्षण की चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे देशों में छोदेन्छोटे 
जिलो या तहसीलों को लेकर उनका सर्वेक्षण किया गया है और भाषाओं या 
बोलियों के एटलस तैयार किये गये है। 824 ई. से पहले श्मेलर ने बवेर्यित 
उपभाषाओं का काम किया था । 873 ई. में स्कॉट नामक अंग्रेजी विद्वान ने 
इंग्लिग डाइलेक्दोलॉजी सोसायटी की स्थापना की थी और इंग्लैण्ड की कई बोलियो 
का एटलस दैयार किया था। 876 ई. मे जर्मंद पण्डित जार वेंकर ने राइत 
की बोलियो का सर्वेक्षण किया था और वाद मे पूरे जर्मनी की, सरकारी सहायता 
से और स्कूली शिक्षकों के उत्साहपूर्ण सहयोग से, भाषाओं का बहुत शावदार 
काम किया था । पर विद्वामों को इस कार्य से सनन्‍्तोष नहीं हो सका; वंयोकि सह- 
योग देनेवालो में उत्साह तो बहुत था, पर इस विषय का प्रशिक्षण नहीं मिला था। 
और भी बहुत काम हुए हैं। इनका नाम गिनाना यहाँ अभिप्रेव नहीं है। परत्तु 
929-43 ई. के कनाडा के न्यू इंग्लैण्ड के कुरैथ द्वारा बनाये हुए एटलस की चर्चा 
कर देवा उचित समझता हूँ । भारतीय भाषाओं के विभिन्‍न क्षेत्रों में भी कुछ काम 
हुए है। चस्तुतः क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन की यह भाषा-दास्त्रीय शाला (जिसे 
वलग्विस्टिक ज्योग्राफी' या 'भाषा-भूगोल! नाम दिया गया है) काफी महत्त्वपूर्ण 
बन गयी है। 
अब तक इस विपय पर जिन लोगों ने काम किया है, वे थोड़े-बहुत भेद के साथ 
मोटे तौर पर एक ही पद्धति से काम करते रहे हैं। जिस क्षेत्र का अध्ययत करना 
हीता है उसे कई विभागों मे बाँट लिया जाता है और वहाँ की सामाजिक और 
अन्य परिस्थितियों की मोटी रूप-रेखा बना ली जाती है। यह जरूरी है, इसलिए 
कि जिस क्षेत्र में काम करना हो उसके सामाजिक-धामिक विश्वासों, अन्धविश्वासों 
और रीति-रस्मो की जानकारी न होने से कार्यकर्ता को कभी-कभी बड़ी कठिवाइयो 
का सामना करना पड़ता है। उसे बोली के प्रतिनिधि वक्ता का विश्वास अर्जन करना 
पडता है, नही तो यदि लीग उसे सन्देह की दृष्टि से देखने लगें तो ठीक हर नही देते 
या बिल्कुल सहयोग नही करते । आजकल इस पद्धति को 'फील्ड मैंथड कहा जाता 
है और इस पर अनुभवी लोगों ने पुस्तकें भी लिखी है। भाषा का अध्ययन पाँच 
दृष्टिपो से किया जाता है--ध्वनि, रूप, शब्द, वाक्य और अर्थे। ऐसी कहावियाँ 
लोगो से कहलाने के लिए चुनी जानी चाहिए जिनमे भाषा के ये सभी रूप मिल जा 
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सके। यह ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि जिस व्यक्ति से सूचनाएं संग्रह की 
जा रही हों वह यथासम्भव बाहरी वोलियो था साहित्यिक भाषा से प्रभावित न 
हाँ । पहले थे वल संग्रहकर्ता के सुनने और ठीक-ठीक लिख सकने की क्षमता पर 
ध्यान दिया जाता था, अब टेप-यन्त्रों के आविष्कार के वाद से इनकी सहायता ली 
जाने लगी है। पर अनुभव से देखा गया है कि कभी-कभी इस यन्त्र को ही भूतो की 
करामात मान लिया गया है और संग्रहकर्त्ता को परेशानी उठानी पडी है। पिछड़े 
इलाकों में इस वात की अधिक आशंका होती है। इसी लिए सावधानी बरतने की आव- 
शयकता होती है। भाषाओं और बोलियो की विभाजक रेखाओ के निश्चयन के लिए 
आइसोग्लास या आइसोफोन पद्धति प्रचलित है । इससे उस विभाजक रेखा का पता 
लगता है जहां से भाषा मे परिवत्तंन के चिह्न स्पष्ट होने की ओर भुकने लगते हैं । 
इस विपय के जानकार अब हमारे देश मे बहुत तो नही, पर मिल जायेंगे। सर्वेक्षण 
आरम्भ करने के पूर्व हमे पूर्ववत्ती विद्वानों के अनुभव और आधुनिक पद्धतियों पर 
सावधानी से विचार कर लेना चाहिए। भाषा और बोलियो के नक्शो को आज- 
कल बहुत महत्त्व दिया जाता है। ध्वनि, धव्दरूप, वाक्य-विन्यास, अर्थ आदि की 
रेखाएँ प्रायः भिन्न-भिन्न क्षेत्रो को लिया करती है! फिर भी कुछ ऐसे स्थल होते 
हैं जहाँ वे प्रायः मिल जाती हैं और पास-पास आ जाती है। इन्ही मिली हुई या 
सदी हुई रेखाओं से बोलियो का क्षेत्र-विभाजन होता है । पर कितनी भी सावधानी 
बयो न बरती जाये, स्पष्ट विभाजक रेखा प्राय. कल्पित रेखा ही होती है। भापा 
एक जीवन्त तत्त्व है। उसे भौतिक पद्धतियों रो सीमाबद्ध करना कठिन है। प्रायः 
एक क्षेत्र की विशेषताएँ दूसरे में मिल जाया करती है। भाषा-सर्वेक्षण के समय 
यह सदा याद रखना चाहिए कि बहुत सुकुमार प्राणवन्त वस्तु की जाँच की जा रही 
। 
हु पंजाब राज्य कई बार विभाजित हुआ है। पाकिस्तान के बाद जो विभाजन 
हुआ उससे भाषा-विपयक उथल-पुथल हुई है और पुरानी परिस्थितियों में बड़ा 
अन्तर आ गया है। विभिन्‍न बोलियो के बोलनेवाले झुण्ड-के-झुण्ड लोग इधर-स- 
उधर और उधर-से-इधर आये-गये हैं। पंजाबी भाषा शब्द के पुराने अर्थों में अन्तर 
आया है । किसी समय सिराइकी हिन्दकी के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। 
मिराइकी शब्द का अथ्थ है ऊँची भूमि की भाषा । सिरो ऊंची भू मे गो बहूथे 2। 
परिनिष्ठित लहन्दा, जिसे लायलपुर में अधिक परिनिष्दठित रूप में पाया जाया है, 
कभी पंजाबी भाषा के नाम पर समझी जाती थी। लहन्दा या लहन्दी का अर्थ 
पश्चिमी है। यह सूर्यास्त के बर्थ में प्रयुक्त शब्द है। पूरे पंजाब के परिधगी भाग 
की भाषा की यह नाम दिया गया था। वस्तुत. 'लक्वदे दी बोली अर्था ग्‌ पछाँई 
भाषा से अंग्रेज अधिकारियों ने इस शब्द को ले लिया था। कभी छओं की भाषा 
होने के कारण हिन्दकी, जाटों की भाषा होने के कारण जट की, 3७्व कर्वे के नाम 
पर इसे “उच्ची' नाम दिया मया । ग्रियर्मत ने ही दसके व रनिष्टित रूप कौ सुपर 
« आपित नाम दिया। उनके अनुसार इसके बोसगेया्ी जी सेह्या बोई 4800 हे - 
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आसपास थी। अब कितने लोग हैं, कितने बाहर चले गये हैं और कितने अन्य क्षेत्रों 
से आकर लहन्दा भूमि मे आकर बस गये हैं, इसका अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं 
है। आज पंजाबी शब्द का प्रयोग साहित्यिक भाषा के लिए अधिक झुढ़ हो गया है। 
परिनिष्ठित पंजाबी का शुद्ध भाषावैज्ञानिक ढाँचा केन्द्रीय पंजाब के मंदानों में हैं। 
अमृतसर के आसपास का इलाका मध्यमूमि या माझ कहा जाता था। माझ की 
भाषा माझी के अतिरिवत जालन्धरी, दोआदी, पोवाई, राठो, मालवाई, भट्टियानी 
(जिसमे वीकानेरी राठी, फाजिल्काई, बागड़ी, फिरोजपुरी, राठौरी है) आदि से 
प्रचुर उपादान लेकर साहित्यिक परिनिष्ठित पंजाबी का गठव हुआ है। विभाजन 
के बाद इसमें कौन-कौन नये उपादान आये हैं, यह आज के प्रयत्नों से स्पप्ट होगा। 
पाकिस्तानी पंजाब की अनेक बोलियों के बोलनेवाले इन प्रदेशों में आ बसे हैं । 
निश्चय ही भाषा उनके सम्पर्क से प्रभावित हुई होगी । 
भाषा का अध्ययन हमारे सांस्कृतिक विकास और आदान-प्रदान को स्पष्ट 
करता है। यह उचित ही है कि भाषा के सर्वेक्षण के साथ-साथ हम सास्क्ृतिक 
सर्वेक्षण की ओर भी अग्रसर हों । भाषा में प्रयुकत एक-एक शब्द, एक-एक स्वरा- 
घात कुछ सूचना देते हैं। व्यवितियों के नाम, कुलों या खानदानों के माम, पुराने 
गाँवों के नाम जीवन्त इतिहास के साक्षी हैं। हमारे रीति-रस्म, पहनावे, मेले, गान, 
नाच, पर्व, त्यौहार, उत्सव हमारे पुराने इतिहास की कथा सुना जाते हैं। यह 
आशइचर्य और कुतृहल की ही नही, उल्लास और आश्ा की बात है कि उपरले स्तर 
पर जहाँ इतिहास हमे लड़ाई-कषगड़े और मारा-मारी की बात बताते हैं वही गहराई 
में हमारे शब्द, हमारे स्वराघात, हमारे गाँव, हमारे त्यौहार, हमारे मेले भुजा 
उठाकर घोषणा करते है कि उपरले स्तर पर जहाँ राज्यलिप्सा है, झगड़े हैं, धवका- 
मुक्की है वही गहराई में मिलन की तैयारी होती रहती है। मनुप्य मिल रहा है, 
ले-दे रहा है, एक हो रहा है। कभी पंजाव मे नागों का और आरयों का कितना 
भयंकर संघर्ष था---इसका आभास हमे महाभारत के अर्जुन द्वारा दिये गये खाण्डव- 
बन-दाह और जनमेजय द्वारा अनुष्ठित नाग-यज्ञ से मिलता है। न जाने कब वह 
संघर्ष कहाँ बिला गया, पर नागों के देवता या उनके आठ कुलों मे से एक के नेता 
कर्कोट या गंगोट आज भी गुम्या पीर या गोगा पीर के नाम से पूजे जा रहे है। 
पुरानी यक्ष-सभ्यता पता नही कहाँ चली गयी, पर ममैर कोटला (कोटला-कोटर) 
में शताब्दियों से चली आती हुई यक्षरात्रि का उत्सव आज भी मुस्लिम सन्तों के 
संरक्षण में जी रहा है। हिमालय में दूर-दूर तक फैली हुई खस॒ जाति अब कही है 
या नही, यह पण्डितों के अध्ययन का विषय बना हुआ है, पर खसपलली कसौली के 
रूप में जी रही है और स्मरण दिलाती है कि किसी जमाने मे खस यहाँ बसते ये 
अम्बाला से जालन्धर तक न जाने कितने गाँव सड़क पर ही मिल जाते हैं. जिनके 
अन्त मे “आला” लगा हुआ है। लुधियाना का पुराना नाम भी कदाचित्‌ लुधियाला 
था और वर्ण-विपसेंय से उसी प्रकार लुधियाना वन गया है जिस प्रकार नफासत- 
पसन्द लोगों के मुँह से नललऊ, लखनऊ बन जाता है । क्या याँवों की यह नामावली ” 
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किसी विशज्लेप सभ्यता की सूचना नही देती ? कौन-सी सम्यताया सम्यता की 
स्थिति वह रही होगी ? पंजाब में कुल-सूचक आस्पदों को सुनकर मेरा मत कुतृहल 
से भर जाता है। राजपृत-जैसी नवक्षत्रिय जाति का नाम “राजपुत्र' शब्द का 
विकास है। उस आधार पर मल्‍्लों के वंशज (मल्लाह पुत्तर) मल्होत्रा, मिहिरों 
के बंशज मेहरोत्रा समझ में आ जाते हैं; क्योकि पुराने साहित्य से इनका सन्धान 
मिल जाता है। पर बहुत-से आस्पद हमे चुनौती देते है। वे अपने बारे मे कुछ कह्‌ 
जाते हैं, अपने को उजागर करने के लिए व्याकुल दीखते हैं, पर हम सुन नही पाते । 
सुनने का प्रयत्त भी नही करते। “मिहिर' शब्द मिहिरपुत्त या मेहरोत्रा से भी 
अधिक मनीरंजक है। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषी (छठी शताब्दी) वराहुमिहिर 
के नाम में जो मिहिर शब्द है, उसका कोई सम्बन्ध है ? मिहिर ही क्या मिसिर है 
जो आगे चलकर संस्कृतीकरण की प्रक्रिया मे मिथ और अग्रेजी प्रभाव से मिश्रा 
बन गया है ? कौन बतायेगा ? 

सांस्कृतिक सर्वेक्षण से वहुत महत्त्वपूर्ण निष्कर्पो के निकलने की सम्भावना 
है। हममें ज्ञान के प्रति अदम्य निष्ठा होनी चाहिए। 


[आलोक-पर्व से ] 


हिन्दी में शोध का प्रश्न 


हमारे-जैसे प्रगतिकामी राष्ट्र को ज्ञान-विज्ञान के प्रत्पेक क्षेत्र में शोध की वडी 
आवश्यकता है इसका इतिहास केवल दीर्घ और महान्‌ ही नही है, संसार मे ज्ञायद 
चेजोड़ भी है) हफरे ज्ञान के संचय, अर्जेन और वितरण के ढंग निराले गौर शाव- 
दार रहे हैं। जिस समाज मे मानवीय विचारों और व्यवहारो के निरन्तर परि- 
वत्तंमान मूल्यों के विचार करनेवाले मनीपी, भ्रकृति के रहस्य भेदकर नवीन-नवीन 
जानकारियों के उद्घाटन करनेवाले अनुसन्धाता और उन जानकारियो के आधार 
पर मनुष्य की सुख-सुविधा और हर्प-विमर्श को सुलभ वनानेवाले शिल्पी और 
निर्माता सदा प्रयत्नशील नही होते वह समाज प्रवाहरुद्ध जलराशि के समान गन्दा, 
गतिहीन और मृत बन जाता है । आजकल शोध (या रिचसे) शब्द का प्रयोग इसी 
प्रकार के उन्‍नयनशील व्यापक अर्थां में होता है। जिन लोगों ने अनेक श्ञास्त्रो का 
गहन अध्ययन किया है वे ही प्रकृति के रहस्यों का भेदव कर सकते हैं और व्यक्ति 
“और समाजनमानव के नये और पुराने जीवनमूल्यों, जीवनादशों और उनकी गति- , 
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विधि की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। इस यूग में विज्ञान के आविष्कर्तताओं के 
परिश्रम का फल तो साधारण जनता भी भोग रही है। विजल्री-वत्ती, रेडियो, 
सिनेमा, हवाईजहाज और रेल ने मनुष्य-समाण के अत्यन्त निरीह और उपेक्षित 
व्यक्ति को भी सहायता पहुँचायी है और उसके हृदय को गहराई में स्पर्श किया 
है। किन्तु साहित्य, भाषा, दर्शन, कला, इतिहास, मनोविज्ञान आदि विपयो के 
सम्बन्ध में जो गहन चिन्तन और ऊहापोह होता है, वह उतना ठोस और प्रत्यक्ष व 
होने से साधारण जनता को सरलता से अनुभूत नही होते । फिर भी सचाई यह है 
कि इनके अध्ययन को जो समाज ओत्साहन नहीं देगा वह जड़ यान्त्रिक प्रक्रिया का 
शिकार हो जायेगा ! इसीलिए मनुष्य के स्थायी जीवनमुल्यों की सोज निरन्तर 
जारी रहनी चाहिए। साहित्य, दर्शन और बला हमे उन स्थायी मूल्यों की ओर 
उन्मुश् करती है। भर्त हरि ने साहित्य, संगीत और कलाविहीन मनुष्य को पद्ु कहा 
था तो उनका ध्यान इन्ही जीवन-मूल्यों की ओर था। केबल आहार, निद्रा मादि 
प्राकृतिक और आदिम बुमुक्षा की पूर्ति के प्रयत्न तो प्राणिमात्र करते हैं, मनुष्य 
उनसे विशिष्ट इसलिए है कि उसमें उच्चतर जीवनमूल्यो को प्राप्त करने का प्रयल 
है। इस प्रयत्न को प्राचीन भारतीय एक व्यापक अर्थप्रसू शब्द द्वारा प्रकट करते थे! 
वह भब्द है 'धर्म'। जो समाज 'धर्म-जिज्ञासा' से च्युत हो जाता है वह बेर होकर 
अन्त मै विनप्ट हो जाता है। प्राचीन इतिहास और नवीन विचारधारा के विरन्‍्तर 
अनुशीनन या शोध के द्वारा ही मनुष्य उन सुल्यो के प्रति जागरूक और सचेत रहता 
है। इसीलिए स्वाध्याय और प्रववनो द्वारा निरन्तर ऊहापोह करनेवाले मतीपी 
समाज को समता-सम्पन्त जीवन और उच्च आदर्श दिया करते है। किसी भी सम्य 
समाज में इस झोधवृत्ति की महिमा अवश्य स्वीकृत होती है । 
आजकल हिन्दी मे शोध-कार्य की बड़ी धूम है। अपने देश के प्रायः सभी प्रमुख 
विश्वविद्यालय इन दिनों इस शोध-कार्य को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कम-से-कम उत्तर 
भारत के पन्द्रह विश्वविद्यालय तो इन दिनों हिन्दी के झोध-कार्ये को प्रोत्साहन दे 
ही रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों मे यह कार्य कई वर्षों से हो रहा है और झोध- 
विद्याथियों की संख्या भी काफी अधिक है। अनुमान है कि अब तक कम-सें-कम 
तीन सी विषय विशभन्‍न विश्वविद्यालयों द्वारा शोध-कार्य के लिए स्वीकृत हो चुके 
है और आगामी चार-पाँच वर्षों मे इस संख्या में कम-से-कम इतने की वृद्धि भी 
अवश्य हो जायेगी। हिन्दी मे उपाधि-योग्य माने हुए अनेक निवन्ध प्रकाशित ही 
चुके हैं! कुछ अप्रकाशित भी रह गये हैं। आशा की जानी चाहिए कि आगामी घार- 
पाँच वर्षो में प्रकाशित निबन्धों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होगी । मद्यपि स्वीकृत 
विषयो के अनुपात में उपाधि-प्राप्त विद्वानो की संख्या बहुत कम है, फिर भी जहाँ 
तक संख्या और विस्तार का प्रश्न है यह समाचार उत्साह-वद्धेक है, परन्तु विषय 
बाहुल्‍थ और प्रकाशित निबन्धों को प्रतिकूध आलोचनाओ ने विचारशील लोगों के 
चित्त में आशा के भाव भी उत्पन्त किये है। कई बार यह आश्वंका प्रकट की 
गयी है कि एक ही विधय पर अनेक स्थलों पर कारये होने से व्यर्थ का पिष्ठपेषण 
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होगा, कई बार मिवन्धों के प्रतिपाथ विषय की लघुता को भी आलोचना का विपय 
बनाया गया है और प्रतिपादित विषय के गाम्भीय को भी शंका की दृष्टि से देसः 
गया है। जिन सोगों को ज्ञान के अनुशीलन के प्रति प्रेम है, उन सबके चित्त मे इन 
बातो में चिन्ता उत्तन्‍्न होती है और कभी-कभी वस्तुस्थिति की ठीक-ठीक जान- 
कारी न होने के कारण सीझ् भी उत्पन्न होती है । जहाँ तक संख्या का प्रश्न है वहाँ 
तक मुर्सें चिन्तित या घंकित होने का कोई समत कारण नहीं दीसता। हमारे इस 
विशाल जन-संरया वाले देश में भाषा और साहित्य की विशेषज्ञता प्राप्त करने के 
इच्छुक गुछ सौ या कुछ हजार आदमियों की संरया को अधिक समझना ठीक नहीं 
है| वास्तविक ऑकटे यदि उपलब्ध हों तो सफलतापूर्वक डावटर की उपाधि प्राप्त 
फरके भाषा और साहित्य की विश्येपज्ञता प्राप्त करनेवातों की संख्या बहुत ही कम 
सिद्ध होगी। सन्‌ 948 में भारत सरकार ने 'साइंटिफिक मैन पावर कमेटी” 
नियुक्त की थी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष के समस्त विश्वविद्यालयों 
में 6 मौलिक विज्ञामों मे केवल 260 व्यक्तियों को पी-एच, डी. और डी. एस-सी. 
वी उपाधि दी थी, जो दाल में नमक के बरावर भी मही है। सन्‌ 935 ई. में 
केवल वैम्द्रिज में इन्ही विषयों में 400 के आसपास उपाधिकामी थे। भाषा और 
साहित्य के क्षेत्र गेः आँकड़े इससे कम ही होंगे। इसलिए संख्या से चिन्तित होने की 
कोई बात नहीं है। स्तर अवश्य ऊँचा बना रहना चाहिए। 
यहाँ विश्वविद्यालयों के धोघ-सम्वन्धी कार्य का प्रथम उल्लेख इसलिए नहीं 
किया जा रहा है कि मेरे मन में इसके बाहर होनेवाले वार्यों के प्रति कक आदर- 
भाव है या मैं उनके महत्त्व को नहीं अनुभव कर रहा, वल्कि इसलिए कि विश्व- 
विद्यालयों के हाथ मे ले लेने से हिन्दी शोघ-कार्य का एकदम नया द्वार उन्मुक्त हुआ 
है और नयी समस्याएं सडी हो गयी हैं। मेरे मन मे विश्वविद्यालयों द्वारा किये 
गये और किये जानेवाले झोघ-कार्य के प्रति श्रद्धा का भाव कम नही है। वस्तुतः 
हमारे देश के विश्वविद्यालयों में तो शोध-कार्य का, तन्ाषि हिन्दी के शोध का, 
प्रवेश यहुत हाल में हुआ है । हमारी भाषा और साहित्य के सम्बन्ध में अब तक जो 
कुछ भी उल्तेखयोग्य शोध-कार्य हुआ है उसका अधिकांश विश्वविद्यालयों के बाहर 
ही हुआ है। अपने देश के विश्वविद्यालयों का आरम्भ और विकास एक ऐसे बाता- 
बरण में हुआ है जिसे सहज और अक्ृत्रिम नही कहा जा सकता। बहुत दिनों तक 
इन विश्वविद्यालयों में देशी भापाओ की कोई पूछ नही थी, सारा कार्य विदेशी 
भाषा के माध्यम से होता था । आज यद्यपि विदेशी शासन इस देश से हट गया है, 
तथापि परिस्थिति अभी प्रायः ज्यो-करी-त्यो है। अब भी हमारे देश के विदव- 
विद्यालयों में सारा कार्य अंग्रेजी के माध्यम से होता है और समझा जाता है कि 
हिन्दी के! उस स्थान पर प्रतिष्ठित होते ही पढाई-लिखाई का स्तर गिर जायेगा । 
इसीलिए प्रयत्नपूर्वक हर चिट पर अंग्रेजी छापी जाती है, हर इंट-पत्थर पर यथा- 
राम्भव अंग्रेजी भापा की मुहर लगायी जाती है और सारे वातावरण को ऐसा 
बनाये रसने का प्रयत्न किया जाता है कि सब ओर से अंग्रेजी की सनसनाहट 
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सुनायी दे । इन विश्वविद्यालयों में विदेशी उपाधियों का बड़ा सम्मान है और विदेशी 
भाषा में बोल सकने को सब योग्यताओं का मूल मन्त्र माना जाता है। जब आज 
यह स्थिति है तो आज से कई वर्ष पहले क्या अवस्था रही होगी, यह आप आसानी 
से समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति भे इन विश्वविद्यालयों मे यदि देशी भाषाओं के 
शोध-कार्य को उचित स्थान नही प्राप्त हुआ तो यह बात दुः्सजनक भले ही हो, 
आश्चर्यजनक नही है। ऐसा भी समय गया है जब यह माना जाता था कि झोध- 
कार्य की तो बात ही अलग है, उच्चतर कक्षाओं में पढाने-भर का साहित्य भी हिन्दी 
में नही है । परन्तु स्वयं इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालयों में दीघंकाल तक अंग्रेजी भाषा 
और उसके साहित्य को उच्चतर अध्ययन और दयोघ का विषय नही माना जाता 
था। हमारे देश्ष में अंग्रेजी का प्रवेश कुछ इस प्रकार से हुआ कि इस देश के निवा- 
सियों को उसकी महिमा स्वीकार करने में कोई दुविधा या संकोच का भाव ही नहीं 
जाग्रत हुआ। परन्तु अपने देश में अंग्रेजी को भी उस आसन पर बैठने में काफी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिस पर वह आसीन है। केवल अंग्रेजी ही नही, 
आजकल के अनेक लोकमान्य विपयों की यही कहानी है । स्काटर्लैण्ड के 'भद्र पुरुषों 
के समाज' ने जब 8वी शताब्दी में प्रथम बार उस विश्वकरोश की नींव डाली 
जिसका वत्तंमान रूप 'इनसाइक्लोपीडिया ब्विटानिका' है तो उसमें इतिहास और 
जीवन-चरित को विश्वकोश मे स्थान पाने योग्य विपयो के मौरव से भी हीन माना 
गया था | चौदहवी शताब्दी तक इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालय तत्त्व-विद्या या फिला- 
सफी को भी डाक्टरेट की उपाधि के योग्य नही समझते थे। साहित्य, विज्ञान और 
संगीत मे इस उच्च शोध-पदवी की पहुँच बहुत हाल में हुई है। इसलिए यह कोई 
आदचर्य की वात नही है कि हमारे विश्वविद्यालयों ने भी बहुत देर से अनुभव किया 
है कि देशी भाषाओं के साहित्य को विश्वविद्यालय की सर्वेश्रेप्ठ उपाधि के योग्य 
मामा जाय । परन्तु फिर भी शोध-कार्य रुका नही था। हिन्दी के अनेक इती विद्वान्‌ 
किसी प्रकार के लाभ की आशा न होते हुए भी विशुद्ध विद्या-प्रेम से प्रेरित होकर 
इस प्रदीप को जलाये रहे । 
हमारे देश में नये ढंग के जो विश्वविद्यालय बने है, जो राज्य की स्वीकृति- 
पत्र पाने के पश्चात्‌ उपाधि देने और परीक्षा लेने के अधिकारो होते हैं, पश्चिम के 
विश्वविद्यालयो के आदर्श पर प्रतिष्ठित है। अपने देश की पढाई-लिखाई का क्रम 
ठीक ऐसा ही नही था । इन दिनो हमारे देश में जो स्वीकृत विश्वविद्यालय हैं, उन्हे 
पश्चिम के विश्वविद्यालयों के आदशों से प्रेरणा मिलती है। निस्सन्देह पश्चिमी 
देशों मे विश्वविद्यालयों ने अपने साविधानिक और अध्ययन-अध्यापन-विषयक 
व्यवस्थाओं का बहुत उत्तम संगठन किया है और उनसे प्रेरणा ग्रहण करना बुरी 
बात नही है। परन्तु यह भूल नही जाना चाहिए कि हमारे देश के पिछले सौ-डेंड 
सौ वर्षों का इतिहास अस्वाभाविक परिस्थितियों का इतिहास रहा है। पश्चिम के 
विश्वविद्यालयों मे ऐसी बहुत-सी बातें काफी कशमकश और आलोड़न-विलोड़न के 
पश्चात्‌ आयी हैं जो हमारे देश मे अविसंवादी सत्य के रूप मे स्वीकार कर ल यगी 
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है। विज्ञान के प्रवेश के बाद यूरोप के देशों के सामाजिक और आशिक ढाँचे मे बड़ा 
परिवत्तंन हुआ है। परिवत्तेन के साथ-साथ स्वाभाविक भाव से ज्ञान-चर्चा के क्षेत्र 
में थोड़ा-बहुत दृष्टिमंगी का परिवत्तंन होता रहा है। 8वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध मे 
जव विज्ञान के नवाविष्कृत साधनों मे प्राचीन विद्याओ के यथार्थ और अवितथ 
अध्ययन का नशा-सा ला दिया, यूरोप के पश्चिमी देशों में आरम्भिक अवस्था में 
ही ग्रीक-लैटिन जैसी प्राचीनतर भापाओ और उनके साहित्य के अध्ययन का बहुत 
बल दिया जाने लगा। ग्रेट ब्रिटेन के स्कूलों में पढ़नेवाले जो छात्र भविष्य में 
झोधप्रिय पण्डित बनना चाहते थे उनके लिए पुरातत्त्व, नृतत्त्वविज्ञान, मुद्राशास्त्र, 
प्राचीन लिपि-विद्या, मनोविज्ञान, भाषा-विज्ञान और दश्शनशास्त्र को कसकर पढ़ाने 
की व्यवस्था थी। इसी शिक्षा में शिक्षित भारत सरकार के तत्कालीव कानून-सदस्य 
लार्ड भेकाले ने 835 ई. में गवेपूर्वक घोषित किया था कि “मुझे ऐसा एक भी 
प्राच्य-विद्याविशा रद नही मिला जो यह अस्वीकार कर सकता हो कि यूरोपीय 
पुस्तकालय की एक अलमारी में समूचे भारत और अरब का ज्ञान समा जायेगा ! ” 
जिन लोगो की ऐसी हीन और उपेक्षाबुद्धि समूचे भारतीय ज्ञान के बारे में थी, 
उनसे इस देश की लोकभापाओ के सम्मान की आश्ञा करना व्यर्थ है! जो हो, 
इंगलैण्ड में भी मातृभाषा की शिक्षा उन दिनों बहुत आवश्यक नहीं मानी जाती 
थी। इसके पूर्व वहां भी कुछ वैसी ही व्यवस्था थी जैसी कि हमारे देश की संस्कृत 
पाठशालाओं में अभी तक चली आती है--इधर बहुत हाल में इसमें भी थोड़ा 
परिवत्तेन किये जाने का प्रयत्न हुआ है। इस व्यवस्था में पण्डित बनने की इच्छा 
रखनेवालों को व्याकरण, कोश, न्यायश्ञास्त्र आदि का आरम्भिक अध्ययन खूब 
कठोरतापूर्वक कराया जाता है। यद्यपि 8वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इंग्लैण्ड में 
नवीन युग आरम्भ हो गया था और वहाँ नवीन विपयों की पढाई शुरू कर दी गयी 
थी, पर मनोवृत्ति पुरानी ही थी । केवल उसी मनोवृत्ति को कुछ नवीन विषयों की 
जानकारी और नवीन लक्ष्यों की पूत्ति के लिए आवश्यक सज्जा से स्ज्जित कर 
लिया गया था। हमारे देश की पाठशालाओं की पढाई को इस प्रकार नवीन परि- 
स्थितियों के लिए उपयुक्त बनाते व्य कोई उल्लेख्य प्रयत्न नही हुआ।॥ जो हो, ग्रेट 
ब्रिठेन के विश्वविद्यालयों में जो लोग विद्वान्‌ बनना चाहते थे, उनके लिए पुरा- 
विद्या का ज्ञान परमावश्यक माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि 
प्राचीन भाषाओं के कालजयी ग्रन्थो के अध्ययन के बिना ओऔचित्य-ज्ञान, जीवन- 
मूल्यों के स्तरों के ठीक-ठीक निर्धारण की क्षमता और शब्दों का अवितय प्रयोग 
और उनकी सच्चाई के प्रति आदरभाव नही आ सकते । 
प्राचीन भाषाओं के जो ग्रन्थ सेकड़ों वर्ष की कठोर परीक्षा को सहन करने के 
सामर्थ्य का परिचय दे चुके हैं, उन्हें कालजयी कहना ठीक ही है। इनका अध्ययन 
उन लोगों के लिए निस्सन्देह परम आवश्यक हैं, जो मनुष्य के विस्तीर्ण अतीत में 
प्रवेश करके उसकी विजम-यात्रा की अवितव कहानी ठोक-ठीक जानना चाहते हैं 
और मनुष्य के भविष्य-निर्माण के लिए उन अतीत-कालीन अनुभवों का उपयोग 
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करना चाहते है; परन्तु उन्हीं को सब-कुछ मान लेना मनुप्य की असंख्य सम्माव- 
नाओ की ओर से आँस मूंद लेने के समान है हमारे देश में जिस प्रकार संस्कृत मे 
शास्त्रार्थ करने और लिखने-बोलने की क्षमता को ही पाण्डित्य और ज्ञान का बास्त- 
विक रूप भाना जाता था, बैसी अवस्था पश्चिमी यूरोप के देशों मे भी थी। वहाँ 
भी लैटिन में पढ़ने-लिखने को पाण्डित्य का परिचायक समझा जाता था | फ्रांस में 
उन्‍नीसवी शताब्दी के अधिकांश भाग में कलासिकों का अध्ययन परमावश्यक माना 
जाता था और उन्ही के बल पर विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलता था। केवल उस 
शताब्दी के अन्तिम भाग में विज्ञान और आधुनिक भाषाओं के अध्ययन के लिए वहाँ 
बड़ा जबर्दस्त आन्दोलन हुआ । वाध्य होकर सरकार ने 898 ई. में इस विषय 
की जाँच करने के लिए एक पालियामेण्टरी कमिदी नियुक्त की । यद्यपि इस कमिटी 
ने 899 ई. में अपनी रिपोर्ट दे दी थी फिर भी [902 ई. तक इस सम्बन्ध में 
कुछ नही किया जा सका। उस देश में उस वर्ष चार प्रकार के कोसे विश्वविद्यालयों 
में प्रवेश पाने के लिए स्वीकृत हुए--पूर्ण क्लासिकल, लेटिन-सहित आधुनिक, 
लैटिन-सहित विज्ञान और पूर्ण आधुनिक | यद्यपि 94-8 ई. के प्रथम महायुद् 
में फ्रांस को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तथापि 924 ई. तक वहाँ 
ये कोर्स अद्वाध गति से चलते रहे। सन्‌ 924 ई. भे देखा गया कि अन्तिम दोनों 
कोस बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। जहाँ 904 ई. में इन दोनों कोर्सों को लेनेवाले 
विद्यार्थियों में प्रत्येक की संख्या 2 हजार से कुछ ऊपर थी, वहाँ 22 वर्ष बाद इनके 
लेनेवालो की संख्या 5 हजार से भी ऊपर चली गयी । आधुनिक कोर्स तो बहुत ही 
लोकप्रिय हुआ। ग्रीक की पढाई को बहुत घक्का लगा, पर लैंटिन कई कोसों के 
साथ जुड़ी रही और उसकी लोकप्रियता कम होने के स्थान पर अधिक होती गयी । 
सन्‌ 922 ई. मे जब फ्रांस के नेता महायुद्ध का घकका सम्हालकर अपनी भीतरी 
व्यवस्थाओं का नियमन करने लगे ये, शिक्षा-क्षेत्र में बलासिको की इस उपेक्षा से 
चिन्तित हुए और तत्कालीन शिक्षा मन्‍्त्री श्री एम. बेराड ने प्रस्त।व किया कि चार 
के स्थान पर सिफ दो कोर्स रखे जायें--.पूर्ण क्लासिक और पूर्ण आधुनिक तथा 
ग्रीक और लेटिन की पढाई को अनिवाये बना दिया जाय | इस विपय पर विचार 
करने के लिए एक विश्येपज्-समिति नियुक्त हुई, जिसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार 
कर दिया। फिर प्रेसिडेण्ट ने अपने विशेषाधिकारों से एक डिग्री जारी करके बेरा्ड 
के मत को स्वीकार किये जाने की व्यवस्था की, परन्तु साल-भर बाद जब उस 
मन्त्रिमण्डल का पतन हुआ तो यह व्यवस्था भी समाप्त कर दी गयी । दो कोर तो 
मान लिये गये, पर लैटिन और ग्रीक की अनिवायतावाली वात खत्तम कर दी गयी। 
इस प्रकार काफी रगड-झगड़ के बाद पूर्ण आधुनिक कोसे की विजय तो हुई, परन्तु 
फिर भी जो लोग भाषा, दर्शन और साहित्य आदि क्षेत्रों में झोध करना चाहमे है 
वे जमकर क्लासिक का अध्ययन करते है। हु 
जमेंनी शोध-प्रेमी विद्याथियो का तीर्यक्षेत्र है। यहाँ के विद्वानों ने सारे संसार 
, के पुरावृत्त का जिस विष्ठा और तपस्या के साथ अध्ययन किया है उसे देखकर 
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आइचये होता है। उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्तिम दशक तक इस देश के विश्व- 
विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए पुरातन शः्स्त्रों या क्‍्लासिको के अध्ययन को ही 
प्राय. एकमात्र साधन माना जाता था। मातृभाषा वहाँ भी काफी उपेक्षित थी। 
सम्‌ 890 ई. में कैसर को आज्ञ। से प्रद्मा में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी 
सस्तुतियों के अनुसार 892 ई. का पाठ्यक्रम बना जिसमें लैटिन और ग्रोक की 
पढाई के घण्टे कम कर दिये गये और मातृभापा के अध्ययच को अधिक महत्त्व 
दिया गया। वस्तुत. जैसे-जैसे साधारण जनता का अधिकार झासन के क्षेत्र में प्रबल 
होता गया है, बैत्ते-वेसे जनता की भाषा को भी महत्त्व प्राप्त होता गया है। अंग्रेजो, 
फ्रांसीसियो और जर्मनों के देश में मातू-भापाओ के अध्ययन को विश्वविद्यालय के 
गम्भी रतर अध्ययन के लिए काफी समय तक उपयुक्त नही माना गया, परन्तु हमारे 
देश मे अंग्रेजी आरम्भ में ही अभिजात भाषा के रूप में आयी और उसने इस देश 
के विचारशील समझे जातैवाले अधिकांश लोगो का दिमाग भी ऐसा भ्रस लिया कि 
वे आज भी नही समझ पा रहे है कि अपने देश में अग्नेजी ने जिस प्रकार अपना 
प्रभाव जमाया है उसी प्रकार इस देश की भाषाओ को भी प्रभाव जमाने का अधि- 
कार है ! खैर, यह प्रशन समझने-नत-समझने का नहीं है। इतिहास-विधाता की 
स्पष्ट घोषणा को जो लोग गलती से नही सुनने का भान कर रहे है वे भुला दिये 
जायेंगे। अन्यान्य सभी सम्य देशो में जिस प्रकार लोकभापा ने आभिजात्य प्राप्त 
किया है, उसी प्रकार वह हमारे देश में भी प्राप्त करेगी और कर भी रही है। 
इसमें कोई सन्देह या शंका की गुजाइश नही है । इस प्रसग को सक्षेप में यहाँ उत्था- 
पित करने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं स्पप्ट करना चाहता हूँ कि सारे संसार में 
विश्वविद्यालयीय शिक्षा के लिए पुरातन भाषाओं के मान्य साहित्य का महत्त्व 
पहले से स्वीकृत रहा है और मातू-भाषाओ का महत्त्व धीरे-धीरे स्वीकृत हुआ है। 
हिन्दी का संघर्ष इस विषय मे बहुत नया या चौका देनेवाला नही है । जमेनी, फ्रास, 
इटली और ग्रेट ब्रिटेन में लोकभापा के नये-पुराने साहित्य के सम्बन्ध में श्ञोध या 
रिसर्च करने की प्रवृत्ति भी बहुत पुरानी नही है। जब उन्‍नीसवी झताब्दी के अन्तिम 
भाग तक देशी भाषाओं के अध्ययन को विश्वविद्यालय मे प्रवेश पाने के अधिकार 
के योग्य भी नही समझा जाता था तो शोध-कार्य के लिए उनके स्वीकृत होने की तो 
बात ही कहाँ उठती है ! 
बस्तुतः शोध या रिसर्च भी आधुनिकता की ही देन है। पुराने जमाने मे पण्डित 
और घशास्त्र-निष्णात बनने की जो घुन थी, वह आधुनिक युग के रिसर्च या शोध की 
इच्छा से थोड़ी भिन्‍न थी । विज्ञान द्वारा सुलभ किये गये साधनों ने ही उस अनासक्त 
उदार अध्ययन-निष्ठा को जन्म दिया है, जिसका आनुपगरिक फल आधुनिक विश्व- 
विद्यालयों के झोध-प्रयत हैं । वैज्ञानिक साधनों के विकास और उसके द्वारा निरन्तर 
पोषित सामाजिक विकास के साथ-साथ झोध-सम्बन्धी विचारो में भी क्रण: विकास 
होता रहा है। उन्‍नीसवी शताइ्दी के पूर्वाद्ध में नये वैज्ञानिक साधनों ने यातायात 
की कठिनाइयाँ दूर कर दी और यूरोपीय देशों ने दूर-दूर के देशो पर कब्जा करके 
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अपने-अपने देशों की समृद्धि बढ़ायी, उसी समय पुराने ध्वंसावशेपों की खुदाई बड़े 
पैमाने पर की जाने लगी । सन्‌ 829 ई. में रोम का प्रसिद्ध आरबयोलाजिकल 
इन्स्टीट्यूट खोला गया । रोम और एवथेंस के फ्रेंच स्कूलों की स्थापना क्रमशः 846 
ई. और !873 ई. में हुई | इन्हीं मे अमेरिकन स्कूलों की क्रमशः 882 ई. और 
892 ई. में हुई और ब्रिटिश स्कूलों की स्थापना क्रमशः 883 ई. और 90] 
में की गयी । देखते-देखते ट्राय, डेर्फी, माइसेना, टाइरिस्स, स्पार्टा, ओलिम्पिया, 
एपिडारस डोडोना, डेल्स, क्रीट आदि प्राचीन स्थानों की खुदाई हुई और प्राचीन 
जगत्‌ की आश्चयेंचकित कर देनेवाली बातों का पता लगा। मिश्र देश की पेपिरी 
पोधियों की खुदाई से महत्त्वपूर्ण साहित्य का भी पता लगा। अरस्तू द्ारा रचित 
'एथेंस का सविधान' जैसा बहुमूल्य ग्रन्य ([897 ई.) ऐसे ही अनुसन्धान के फल- 
स्वरूप हाथ लगा। इन सुदाइयो में उपलब्ध सामग्री की जाँच के लिए उपलब्ध 
पुराने साहित्य को नये सिरे से समझने का प्रयत्न हुआ । इस प्रकार प्राचीन शास्त्रों 
के सास्कृतिक और ऐतिहासिक अध्ययन को बल मिता । पुरानी टीकाओ की व्याख्या 
को एकमात्र प्रमाण मानने की मनोवृत्ति समाप्त हुई और शास्त्रीय अध्ययन और 
पुरातत्त्व एक-दूसरे के पूरक और सहायक रूप में अधीत होने लगे | यूरोप मे जिन 
दिनों इस प्रकार की दास्त्र-निष्ठा वेग से विद्वज्जन को प्रेरणा दे रही थी, उसी समय 
भारतवपं के पुराने साहित्य और पुरावृत्त के अनुसन्धान का भी क्रम झुरू हुआ। 
यहाँ भी यूरोपीय विद्वान्‌ इस कार्य मे सयत्न थे। यद्यपि भारत सरकार ने देश मे 
आरबवयोलाजिकल सर्वेक्षण को अपना स्थायी और पूर्ण संरक्षण दिया, पर आरबंयी- 
लाजी का अनुसन्धान पर्याप्त निष्ठा के साथ बहुत पहले ही आरम्भ हो गया था। 
सन्‌ 784 ई. से ही सर विलियम जोन्स ने कलकत्ते में 'एसियाटिक सोसायटी 
आफ बगाल' नामक विद्वत्सभा की स्थापना की थी, जो आगे चलकर भारतीय 
विद्या के उद्धार मे बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकी । इस देश के पुराने स्थानों की 
खुदाई और पुरानी लिपियों के पुनरुद्धारकी कहानी जितनी ही मनोरंजक है, 
उतनी ही प्रेरणा देनेवाली । यूरोप के अनेक कृती विद्वानों ने तन-मन-धन लगाकर 
ज्ञान की इस दीपशिखा का आलोक उज्ज्वल किया। अकेले कोलबुक ने पुरानी 
पोधियों के सन्धान मे दस हजार पौण्ड से अधिक व्यय किया । पुरातत्त्व के अध्ययन 
ते भाषा-विज्ञान और नृतत्त्व-विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। इन्ही भूली 
बातो को खोजने और उन्हें अवितथ भाव से लोकगोचर करने के प्रयत्वो को अंग्रेजी 
मे 'रिसचे! नाम दिया गया। इस शब्द में का 'रि! उपसगे उतना पुनरर्थक नही है 
जितना रिडबल, रिनाउन, रियार्ड आदि के “रि/ उपसर्ग की भाँति पौत.पुनिक 
अभिनिवेद्य और गम्भीर प्रयत्न का द्योतक है। परन्तु है वह शोध या अनुसन्धान 
का ही सूचक । वस्तुतः उन्‍नीसवी झताब्दी का समूचा पाण्डित्य प्राचीन और विस्मृत 
इतिहास के शोध और परीक्षण पर ही बल देता है । 
एक बार आप भारतवर्ष की पिछली शताब्दी की ऐतिहासिक और पुरावृत्तीय 
जानकारी की बात सोचकर देखिए तो आपको लगेगा कि हम लोग अपना पुराना 
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इतिहास एकदम भूल बेठे थे। सही बात तो यह है कि अंग्रेजो के इस देश मे आने के 
पहले एक प्रकार से प्राचीनतर विद्याओ के लिए अन्धकार-युग हो चला था। यहाँ 
के प्राचीन श्ञास्त्रों के मर्मेश सात-आठ सौ वर्षों तक की पुरामी लिपियो को तो यथा- 
कर्॑चित्‌ पढ़ लेते थे, परन्तु अधिक पुरानी लिपियों को पढ़ना एकदम भूल चुके थे। 
चौोदहवीं शताब्दी में फिरोजशाह तुगलक ने बड़े परिश्रम से टोपरा और मेरठ से 
अशोक के लेखवाले दो विश्ञाल स्तम्भ उठवा मेंगवाये थे, परन्तु उन दिनों उस लिपि 
को पढनेवाला कोई पण्डित नहीं मिला। सम्रादु अकबर भी इन लेखों का आशय 
समझना चाहते थे, परन्तु भारतवर्ष से प्राचीन लेखों को पढ़ने की विद्या लुप्त ही हो 
गयी थी। पर विलियम जोंस ने अशोक की लिपियों की छाप बनारस के तत्कालीन 
हाकिम के पास भेजी कि चहाँ के किसी पण्डित से पढवाययें । एक पण्डित ने उस लेख 
को युधिप्ठिर के गुप्त वनवास का लेख कहकर पढ दिया और पुरानी लिपियो की 
एक जाली पोथी भी तैयार कर दी ! बहुत दिनों तक इस जाली पोथी ने शोधप्रिय 
पण्डितो को गुमराह किया । सन्‌ 834 ई. मे कप्तान ट्रायर ने प्रयागवाले अशोक 
स्तम्भ पर खुदे हुए समुद्रगुप्त के लेख का कुछ अद्य पढा, जिप्ते उसी साल डॉक्टर 
मिल ने पूरा पढ़ लिया। गाजीपुर जिले मे सैदपुर भीतरी नामक गाँव के पास एक 
स्तम्भ है, जिस पर स्कन्दगुप्त ने एक लेख खुदवाया था। सनू 837 ई. में डॉ. 
मिल ने उस समूचे लेख को पढ़ लिया था। इस प्रकार गुप्त-लिपि पढ ली गयी। 
परन्तु त्राह्मी लिपि फिर भी दुर्गेम ही समझी जाती रही । जिस साल कप्तान ट्रायर 
और डॉ. मिल ने .गुप्त-लिपि पढ डाली थी, उसी साल जेम्स ब्रिसेप ने ब्राह्मी लिपि 
को पढने का कठिन प्रयत्न किया । उन्होंने इल।हाबाद, रधिया, मथिया और दिल्‍्ली- 
वाले लेखों को मिलाकर यह निष्कर्प निकाला कि ये चारो लेख एक ही लिपि के हैं । 
फिर उन्होने गुप्त-लिपि से मिलते अक्षरों को छाँटा और ब्राह्मी लिपि के कई अक्षर 
पढ लिये। बाद में रेवरेण्ड जेम्स स्टीवेन्सन, लासन आदि पण्डितों की सहायता 
और उद्योग से पूरी ब्राह्मी वर्णमाला पढ़ी जा सकी। ब्राह्मी लिपि के पढे जाने वे 
बाद भारतवर्प की अन्य लिपियों का पढ़ना बहुत सुगम हो गया। एक खरोष्ठी 
लिपि में जरूर समय लगा। अभी भी बहुत-कुछ पढना वाकी है। अभी मोहन- 
जोदड़ो की लिपि ही ठीक-ठीक नही पढी गयी । एक बार पुरानी लिपियो दी जान- 
कारी होते ही भारतीय इतिहास की अनेक महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ जाँची जाने लगी। 
सिक्के पढ़े गये, शिलासेख जाँचे गये, पुरानी पोधियाँ पढी गयी और दानपत्रों के 
रहस्य उद्घाटित हुए। प्रत्येक शताब्दी ओर प्रत्येक प्रदेश की लिपि-विपयक 
विजशेषताएँ समझ ली गयी और यह सिलसिला आज भी चल रहा है। यद्यपि 
पुरानी लिपियो के पढ़नेवालों मे विदेशी पण्डितों का प्रयत्व ही प्रमुख रहा है, 
तथापि यह नहीं समझना चाहिए कि उन्होने देशी पण्डितों की सहायता फे बिना 
ही यह कठिन कार्य किया था ) वस्तुतः अनेक स्यात्-अख्यांत और क्षात-अन्ञात देशी 
विद्वानों की सहायता न मिलती तो यह कार्य असाध्य ही दना रहता । 
जिन दिनों की बात हो रही है, उन दिनो नृतत्त्वविज्ञान के पुरावृत्त के मयाय॑ 
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विदेशी विद्वानों ने कठिन परिथम के वाद भारतीय इतिहास का सम्पूर्ण चित्र 
प्रकाशित करने का प्रयत्न किया । उन्ही दिनों उनका थोड़ा-बहुत घ्यून हिन्दी तथा 
अन्य देशी भाषाओं के साहित्य की ओर भी गया। उनका प्रधान उद्देश्य था 'ऐति- 
हासिक' समझी जानेवाली सामग्री का पता लगाना। इसी दृष्टि से झरुरू-शुरू मे 
हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन आरम्भ हुआ। उन दिनो 
की झोधप्रिय विद्रत्‌ सभाओं की ओर से ऐत ही ग्रन्यो के प्रकाशन का प्रयत्त किया 
गया, जिनसे कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होने की आश्या थी । बाद में कुछ विदेशी 
पण्डितों की रुचि भाषा-विवास की ओर भी हुई और इस दृष्टि से भी हिन्दी 
के पुराने ग्रन्थों के अध्ययन का प्रयत्व किया गया। इन दो उद्देश्यों के अतिरिक्त 
एक तीसरा उद्देश्य और भी था जिसे सामने रखकर कई विदेशी पण्डितों ने हिन्दी 
के कुछ धामिक ग्रस्यों का अध्ययन किया । इन दिनों ईसाई धर्म के प्रचार मे कई 
विदेशी धर्मयाजक प्रयत्नशील थे। उन्होने हिन्दी मे लिसे धार्मिक ग्रन्थो का अध्ययन 
डन लोगों के संस्कारों और विश्वासों के अध्ययन के लिए ही शुरू किया था, जिनके 
बीच उन्हें अपने धर्म का श्रचार करना पड़ता था । कहना बेकार है कि इस प्रकार 
की दृष्टि वेज्ञानिक अध्ययन के लिए बहुत ही सदोप है, फिर भी यह सत्य है कि 
इस उद्दे शय को सामने रखकर जिन लोगो ने अध्ययन आरम्भ किया था, उन्होंने भी 
कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये जो भावी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सहायक सिद्ध 
हुए ! यद्यपि इस युग मे जिस विदेशी जाति से भारतवर्ष का सम्पर्क हुआ बह अपने 
भारतीय समृद्धि के शोपक के रूप में ही परिचित है, तथापि उस जाति के चित्त में 
विज्ञान-प्रेम अंकुरित हो चुका था और उसकी दृष्टि में इस प्रकार का बौद्धिक 
वैराग्य और विवेक प्रतिष्ठित हो चुका था । सोभाग्यवण आरम्भ मे भारतवर्ष को 
इस जाति के अनेक उदार और कती विद्वानो का सहयोग प्राप्त हुआ और किसी- 
किसी क्षेत्र में छोटे उद्दे श्यों को सामने रखकर काम करने पर भी इन पण्डितो ने 
बड़े परिश्रम से हमारे साहित्य के अध्ययन का मामे प्रशस्त किया | विश्लुद्ध श्ञान- 
साधना ही जिनका उद्द बय था, उन्होने हिन्दी ग्रन्थों का अध्ययन ऐतिहासिक 
सामग्री प्राप्त करते और भाषा-विकास की अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करने 
के उदं श्य से ही किया। बहुत दिनों तक विदेशी विद्वानों के मन में भी हिंन्दी- 
साहित्य के पुराने ग्रन्थों का यदि कोई महत्त्व था तो इन दो कारणों से ही। साहित्यिक 
दृष्टि से हिन्दी ग्रत्थों के अध्ययन कय कार्य बहुत बाद में शुरू हुआ । बस्तुतः अपने- 
अपने देशों मे भी उस समय तक यूरोपीय पण्डितो का ध्यान अपनी मातृभाषा या 
लोकभाषा के ग्रन्थों की ओर प्रायः नही गया था । किन्तु ऐसा लगता है कि जिन 
विदेशी पण्डितों ने ऐतिहासिक सामग्री पाने की लालसा से ही इस साहित्य का 
अध्ययत आरम्भ किया था, उनका उत्साह बहुत देर तक नहीं टिक सका। (पृथ्वी- 
राज रासो' की तिथियाँ विवाद का विपय सिद्ध ६६, 'पदमावत” की ऐतिहासिक 
मानी जानेवाली घटना की प्रामाणिकता सन्देहात्मक समझ्नी गयी। कई अन्य 
दरवारो ओर चारण कवियों की रचनाओं की आमाणिकता भी विवादास्पद साबित 
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लेखों की कोई पढ़नेवाला नही था, ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में ऊटपर्टांग 
लोक-प्रवाद व्यापक रूप मे चल रहे थे, किन्तु आज हमारे सामने प्रामाणिक तथ्यों 
का अपार भाण्डार उद्घादित है और फिर भी वह भण्डार पूरा नही है। अभी न 
जाने कितता कुछ साधकों की इन्तजारी में घूल से ढेंका पड़ा हुआ है। फिर यदि 
सस्तारव्यापी शोध-कार्य की ओर दृष्टि फिरायें तो और भी चकित हो जाना पड़ता 
है। कोई देश या राष्ट्र स्वतस्त्र भाव से विकसित नहीं हुआ है। सुद्र अतीत से 
जहाँ तक ज्ञान-रश्मियों का क्षेपण शोधप्रेमी पण्डितो से किया है वहाँ तक स्पष्ट 
दिल्लायी देता है कि राष्ट्रीय, धामिक और जातीय दलो में विभवत होते हुए भी 
मनुष्य ने एक-दूसरे को दिया है, एक-दूसरे से लिया है। संघर्पों और विकट 
इन्द्दों के ऊपर महाकाल देवता ने विस्मृत्ति का पर्दा डाल दिया है और आदान-प्रदान 
के मिलन-सूत्र को दृढ से दृढ़तर बनाया है। केठोर सघर्षो के अन्तराल मे विज्ञाल 
मनुष्य-जाति का निर्माण निर्वाध गति से होता आया है। 
ज्ञान की प्रबल पिपासा ने मनुष्य को शोध-अ्वृत्ति दी है, और जब तक यह्‌ 
« पिपासा है तब तक शोध के काम में न शिथिलता आयेगी, न विस्तार या पिप्ठपेपण 
की आशंका उत्पन्न होगी। वस्तुतः इन दिनो विश्वविद्यालयों द्वारा किय्रे-कराये 
जानेवाने शोध की एक बड़ी भ्रुटि यह है कि वे सव समय विशुद्ध और दुर्दम जिज्ञासा 
द्वारा चालित नहीं होते। पदोस्तति, जीविका-प्राप्ति और अल्पायास-लम्प यशो- 
लिप्सा इस कार्य मे जब प्रेरक वृत्ति के रूप मे काम करने लगती है तो अपने साथ 
बहुत-से दोप ले आ देती है। मु खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है किये 
वृत्तियाँ शोधकार्य को प्रायः प्रेरणा देती दिखायी देती है। यदि समय रहते इन्हें 
ऐसा करने से न रोका गया तो शोधकाय भी अन्य परीक्षाओं को पास करने की 
भाँति साफल्य-लाभ के बौद्यल की कोटि मे चला जायेगा। हमें प्रयत्त करना चाहिए 
कि शान फी साधना मे कोई कलुप न आते पाये । 


[विचार-प्रवाह से ] 


अर्थार्पववाक्‌ 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के इस अधिवेशन का सभापति बनाकर जो सम्मान 
आपने दिया है, उसके लिए मुझे इृतज्ञता प्रकट करनी ही चाहिए। परन्तु मैं सबसे 
पहले विद्या और तपस्या की खनिरूपा इस मदिमामयी भूमि को प्रणाम करता हूँ, 
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बाद में इस भूमि की वरेण्य सन्‍्तान आप महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। इस 
क्रम का कारण है । आपने मेरे-जैस्े अल्पन्ञ व्यवित को जान-बूककर यह सम्मान 
क्यो दिया है, इस रहस्य को समझने का मैं प्रयत्न करता रहा हूँ और सच पूछिए तो 
जान-बूझकर ही मैंने भी जो खिम उठाया है। इस आसन पर बहुत उच्चको टि के विद्वान्‌ 
और मनीषी को बैठना चाहिए---यह आप भी जानते है और मैं भी जानता हूँ। 
फिर भी, आपने मुझे बैढ। दिया और मैं भी बैठ गया । इतिहास मे इस प्रदेश के 
विद्वानों के ऐप्े परिहास की कथाएं अनु लिखित है। किसी ग्रावदी को आचार्यासन 
पर बैठाकर उसकी बहकी बातों का रस लेना इस भ्रदेश के विद्वानों की पुरानी 
आदत है । नालन्दा विश्वविद्यालय की ऐसी ही घठना बौडग्रन्थों में बड़े आदर के 
साथ लिख लो गयी है । एक बार नालन्दा के मुवन-विश्वुत विश्वविद्यालय मे एक 
गाबदीराम को पण्डितों मे उसकी मूर्खंता का रस लेने के लिए आचार्यासन पर 
बैठा दिया । उसका नाम 'मूसुक' था । चालन्दा से कुछ ही दर--कितनी दूर, यह 
नहीं बताया गया--भूमि में विधर या बिल वनाकर यह आदमी रहा करता था। 
भूमि के भीतर शयन करने के कारण ही वह 'भूसुक' कहलाता था । अपने गानों में 
तो वह अपने को 'मूसु' ही कह गया है, लेकिन 'मूसु' हो या “भूसुक' इससे कोई 
अन्तर नही आता । भूमि के विवर में वह सोता अवश्य था। पूणिमा और 
अमावस्या को वह नियम से आचार्य का उपदेश सुनने आय/ करता था। जिस दिव 
की बात कह रहा हूँ, उस दिन भी आया था। मुश्किल यह है कि भूसुकों की -- जिनकी 
सख्या आज भी विश्व में कम नही है--समय की कमी नही रहती, वे हर जगह 
समय से पहले पहुंच जाते हैं, जब कि आचार्थों को समय की कमी रहती है । वे 
प्रायः देर कर देते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ । भूसुक हाजिर थे, आचार्म 
मदारद | नियमानुसार आवार्य के आसन पर किसी को बैठता था। आप ही की 
भाँति उस दिन भी विद्वानों को चुहल सूझी । गाबदी भूसुक गद्दी पर बैठा दिये गये। 
आशा की गयी थी कि कुछ अटपटी बातें सुनने को मिलेंगी और पण्डितों को थोड़ा 
हँसने का मौका मिल जायेगा । परन्तु धन्य है विद्या की प्रतुभूमि, इसकी महिमा 
अपरम्पार है। जिते इस प्रदेश की भूमि ने आश्रय दिया हो, उसे कौन छका सकता 
हैं ? गाबदी समझे जानेवाले भूसुक ने गादी पर विराजमान होकर पहले वावय 
से ही लोगों को चकित कर दिय।। पूछा कि “आर्य ब्रवीमि उत अर्थार्प ब्रवीमि ! 
क्या आपे बावयों की व्याख्या कहूँ या अर्थार्ष तत्त्व को समझाऊँ ! पष्डितमष्डली 
हँरान । आर्प तो बहुत सुना है भाई, यह अर्थार्ष क्या बला ! जमाने से हम जिन 
ऋषियों का माम सुनते रहे हैं, उनका कहा हुआ “आप! है। उनके नाम में हो जादू 
है। वे जो कुछ कह गये हैं, सब ग्राह्म है, पर अथर्पि क्या ? मूसुक ने मेघ-गम्भीर स्वर 
में कहा : 
ग्रदर्यवद्‌ धर्मपदोषसहित त्रिधातुसंकलेशनिवहेंण बच: 
भवे भवेच्छान्त्यनुझंसदर्शक तद्गत्‌ ऋ्रमार्प विपरीतमन्यया। 
जो बात अर्थवत्‌ हो, धर्मयुकत हो, व्विधातु-दोष को नप्द करनेवाला और रोज 
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बनती-विगड़ती रहनेवाली दुनिया के पचढ़ों और उसमें रमने की इच्छा को समाप्त 
करके शान्ति पाने में साधक हो, वही सच्चे अर्थों में आप है, बाकी सारी बातें 
अनापें। इसीलिए ऐसे अर्थवाले बचन दुलंभ होते हैं। कहते हैं. मूसुकपाद ने 
अर्थाप तत्त्व की ऐसी सुन्दर व्य.स्या की कि पण्डित लोग हँरान रह गये और तुपित- 
लोक से विमान भेजकर देवताओं ने उन्हें बुला लिया। इस भूमि की ऐसी ही 
महिमा है, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ । मुझे पूरी आशा है कि यह मेरी भी 
लाज बचा लेगी | इसीलिए जान-चश्ूझ्कर मैंने जोखिम उठाया है। 
इस जमद्धात्री भूमि की ऐसी ही महिमा है। उस ज्ञानपीठ के सहृदय विद्वान्‌ 
लोग उस दिन चकित रह गये थे । पता नही, क्यों उस विवरभूमि के निवास की 
आधी ही कहानी विहार मे जीवित रह गयी । आधी वोद्ध-धमम के साथ ही लोप हो 
गयी । कदाचित्‌, नाथ-सिद्धों के विलिेशयनाथ (बिल में शयन करनेवाले प्रभु) 
भूसुकपाद का ही दूसरा नाम है। जो ही, पूर्वाद्ध भी और उत्तराद््ध भी। मैंने उत्तरा्द्ध 
बे दो हिस्सों में बाँटकर सोचा है । इस भूमि के स्पशे के: दो फल है, अर्थोर्प 
वाक्य कहला सकते की क्षमता भौर सीधे तुपित-लोक मे पहुँचाने का सामर्थ्य । इस 
व्यास्पान को मैंने अन्यत्र लिखा है, केवल इस जगन्माता भूमि का स्मरण करके ही 
काम चला लिया है। यही बैठकर लिखता तो तुपित-लोक में पहुँचने का खतरा 
था। स्मरण-मात्न ने मैंनेआधा फल पाने की ही अभिलापा की है। आशा है कि 
आप मेरे जोखिम उठाने के निश्चय मे भी जी थोडी सावधानी बरती गयी है, 
उसकी तारीफ ही करेंगे। 
तो मैं अर्थार्प ही कहना चाहता हूँ---अर्थवत्‌ और धर्मपदोपसंहित। संकल्प 
ऐसा ही है। संकल्प ही बडी वात है; नैवेय्य कुछ भी हो, संकल्प की महिमा से 
बड़ा हो जाता है। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं कि मेरा नवेद्य-तिवेदनीय वस्तु 
बया है, मैं इस समय यही सोच रहा हूँ कि मेरा संकल्प घुभ हो। अर्थार्प कहने की 
महत्वाकांक्षा संकल्प से ही महान्‌ बनती है। मैं फिर एक बार बिहार की 
जगज्जननी भूमि को प्रणाम करता हूँ, जिसके स्मरण से मुझे संकल्प की महिमा का 
ज्ञान हुआ है। 
मैं जानता हूँ कि आपके मन में इस समय बहुत-से प्रश्न समाधान के लिए व्याकुल 
हैं। हमारी यह परिपद्‌ राप्ट्रभापा की सेवा और समुद्धि-साधना के लिए स्थापित 
हुई है। पिछले कुछ वर्यों में इस परिपद्‌ने केवल महत्त्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन ही 
नही किया है, अपने अनुकरणीय कार्यो से दूसरे राज्यों को प्रेरणा भी दी है। यह 
परिषद्‌ की बहुत बड़ी सफलता है। परन्तु सफलता ही सब कुंछ नही है । बड़ी बात 
है चरिताथंता, जिसे अंग्रेजी में 'फुलफिलमेंट” कहते है। आपके मन में इस समय 
सबसे बड़ा प्रश्न चरितार्थता का ही है। राष्ट्रभापा-परियद्‌ की चरितार्थता इस 
बात में होगी कि देश की जनता देश की भाषा में छोटा-बड़ा सभी काम करनेवाले 
ऊँवे-से-ऊँचे विचार देशभाषा में व्यवत होने लगें और समूचा देश विचारगत पर- 
निर्मरता से मुक्त होकर स्वाधीन सहज मानवता की उपलब्धि करे। स्पष्ट हो इस 
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संकल्प में बाधा पड़ती दीख रही है। हमारे देश के कई विचारश्शील मनीषी इधर 
कहने लगे है कि अंग्रेजी के राष्ट्रभापा बने रहने मे ही कल्याण है, इसमें कोई लाज- 
शर्म की वात नही है। अंग्रेजी,को हटाया गया तो देश टूटकर बिखर जौयगा । 
समूचे देश की एकता आज अंग्रेजी के मृणालकोमल तन्तु से ही बँधी हुई है। देशी 
भाषाओं मे --तत्नावि हिन्दी मे--न कोई साहित्य है, न साहित्य पेदा करने की 
क्षमता ही है। हिन्दी के हिमायती इससे विचलित है, विश्षुब्ब है, और कुछ लोग 
तो कुछ त्रस्त भी है। आज तक जो किया-कराया गया, वह क्या यो ही सनक- 
मान्न था ? क्‍या सब-कुछ बिखर ही जायेगा ? क्या हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का 
आन्दीलन देश की एकता नप्ट करने में ही पर्यवसित हुआ है ? यह भी सुना जा 
रहा है कि हिन्दी को महत्त्व देने से अन्यान्य देशी भाषाओं के विकास में बाधा 
पहुँचेगी । कुछ साहिंत्य-मनीषियों ने तो यह भी कहना घुरू किया है कि अंग्रेजी 
के बने रहने से ही तत्तद्‌ प्रदेश की भाषाओं के विकास का भविष्य सुरक्षित रह 
सकेगा । हिन्दी के आने से उसे खतरा है। संविधान में सशोधन करने के आन्दोलन 
भी जन्म ले रहे हैं। इन बातों के पक्ष और विपक्ष मे बहुत शास्त्रार्थ हो चुका है। 
गुक्तियों, तकों और दलीलों से मामला सुधर जाते लायक होता तो बहुत पहले 
सुधर गया होता । मैं इस रास्ते न जाना चाहता हूँ, न आपको ही जाने की सलाह 
दे सकता हूँ । मै इतता अवश्य कहना चाहता हूँ कि आप सदा इस बात को ध्यान 
मे रखें कि इन बातों के कहनेवाले वाहर के लोग नही हैं, वे अपने ही आदमी है। 
उनकी बात ध्यान से सुनने योग्य है और बएत से नही, काम से यह सिद्ध कर देता 
है कि उनकी आझ्काएँ निर्मूल है और दुश्चिस्ताएँ अतिरिक्त सावधानी की उपज 
है। यही काम अब करना है। कैसे किया जा सकता है, यही विचाय॑ है। 

इन आशंकाओं को इस प्रकार रखा जा सकता हैः 

. हिन्दी मे साहित्य नही है। 

2. हिन्दी-भाषा में विचारों की सूक्ष्म अभिव्यकित की झवित नही है। 

3. हिन्दी भारतीय भाषाओं में से एक है, उसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा 
मान लेने से दूसरी भाषाओ के प्रति उपेक्षा और अन्याय होगा, जो आगे 
चलकर उनके विकास में बाधा पहुँचाने की बाध्य हैं। 

4. अंग्रेजी समृद्ध भाषा है, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, उसे राजभाषा के रूप में 
स्वीकार करने में कोई शर्म की वात नही है । 

5. अंग्रेजी के राजभाषा बनाने से सभी देशी भाषाओं को समान विकास का 
अवसर मिलेगा । 

6. अंग्रेजी ही देश की एकता बनाये रख सकती है। उसके बभाव मे देश 
विखर जायेगा। 

पहली बात एक अर्य मे सच है, एक अर्थ में सच नही ! अंग्रेजी, रूसी, जर्मन 

और फ्रेंच भाषाओं से बह कम अवश्य है, पर भारत की अन्य देशी भाषाओं की 
तुलना में वह कम नहीं है। कई से तो बहुत अधिक है, कई के समकक्ष है। दुसरी 
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बात भी ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति की अपार शक्ति हमारे देश की सभी भाषाओं 
में है, हिन्दी में भी है । प्रयोग का अवसर न मिलने से वह शवित लुप्त पड़ी हुई है । 
इन विषयों में तक करना बेहार है । यदि इन बातों का उत्तर देना आवश्यक ही 
हो तो एक ही उत्तर है--काम कर दिखाना । मुझे प्रूर्ण पिश्वास है कि देशी 
भाषाओं के लेसक इस चुनौती का समुचित उत्तर काम करके ही देगे । 
तीसरा प्रश्न यदि कुछ भी सारवान है तो उसका भी उत्तर काम करके ही 
दिया जा सकता है। हमें स्पप्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि हिन्दी-प्रचार का 
काम सबके लिए है। अगर उसके बिना भी देश का काम आसानी से चल सकता 
हो तो हम कभी नही चाहेगे कि किसी भी देशी भाषा के क्षेत्र में वह लादी जाये । 
अब तक ऐसा कुछ उपाय नही सुझाया गया है, जो एक भारतीय भाषा के विना 
भी देश की एकता चनाये रफ़ने मे समर्थ हो। हम सब देशी भाषाओं को समृद्ध 
देखना चाहते हैं । साय ही, हम देश को दृढ़ एकता मे आबद्ध भी देखना चाहते है । 
लेकिन अन्तिम तीन वार्ते निराधार ही हैं और स्वीकृत हुईं तो घातक भी। मुझे 
ऐसा लगता है कि कही हमसे बहुत बड़ी यलती हुई है। भारतवर्ष की सारी भूमि 
को हमने सबफी भूमि समझने की भावना को तो थोड़ा-वहुत अपना लिया है, परन्तु 
भारतवर्ष की सभी भाषाओं को अपनी भाषा समझने की बुद्धि विकसित नहीं की 
है। भारतवर्ष की मिट्टी तो हमारी मृण्मय सम्पत्ति है-- मिट्टी की सम्पदा। किन्सु 
यहाँ वी भाषाएँ और साहित्य हमारी चिन्मय सम्पत्ति है। वह सबकी है। सभी 
भाषाएँ सबकी है। जब तक यह बुद्धि वही आती तब तक आशकाएँ दूर नहीं 
होंगी । 
स्वतम्ब्रता-प्राष्ति के बाद के गत दस वर्षो में हिन्दी-साहित्य को समृद्ध बनाने 
की दिशा में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यो का आरम्भ हुआ । विहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ 
ने साहित्य, दर्शन, इतिहास, र,जनीति, धर्म और विज्ञान के महत्त्वपूर्ण ग्रस्थो का 
प्रकाशत किया है। उत्तरप्रदेश में भी हिन्दुस्तानी अकादमी और हिन्दी-समितति ने 
साहित्य को नाना विषयों के ग्रन्थों से समृद्ध बनाने का यत्व किया है। मध्यप्रदेश 
के शासन-साहित्य-परिपद्‌ ने भी उल्लेख योग्य कार्य शुरू किया है और राजस्थान 
में भी एक इस प्रकार की परिषद्‌ की स्थापना का उद्योग हुआ है। केन्द्र मे साहित्य 
अकादमी ने विभिन्‍न देशी भाषाओं के साहित्य के आंदान-प्रदान का महत्त्वपूर्ण 
कार्य आरम्भ किया है । केन्द्रीय सरकार ने नेशनल बुक ट्रस्ट की भी स्थापना की है, 
जिसने उत्तम ग्रन्यों के प्रचार और प्रसार का एक संग्रठित प्रयास करने का प्रयत्न 
किया है। शिक्षा-मस्त्रालय के उद्योग और सहायता से कई संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण 
कार्यो का प्रारम्भ किया है! इनमे उल्लेख योग्य है---काशी-नागरी-प्रचा रिणी सभा 
द्वारा आयोजित (हिन्दी-शब्दसागर' का नया संशोधित संस्करण तथा 'विश्वकोश' 
का निर्माण और जामिया मिलिया द्वारा आयोजित प्रौढ़ शिक्षाथियो के लिए 
लिखाया जानेवाला ज्ञान-सरोवर। केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-मन्व्रातय ने सारे 
देश में प्रचलित होने योग्य शास्त्रीय शब्दावली के निर्माण में भी उल्लेस योग्य 
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कार्य कराया है। यद्यपि यह कार्य कुछ मन्दगति से ही चल रहा है तथापि इसका 
हत्त्व बहुत अधिक है। यदि समस्त देशी भाषाएँ शास्त्रीय और वैज्ञानिक ग्रस्यों 
के लिए इन दद्दो का प्रयोग करने लगें तो भाषागत व्यवधान बहुत कम हो जायगा। 
कई हिन्दी-प्रदेशीय सरकारों और कैन्द्रीय सरकार के सहयोग से काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने सत्रह जिल्‍्दों में एक वृहत्‌ कोश की योजना प्रस्तुत की है, जिसका 
पहला भाग प्रकाशित भी हो चुका है। सम्पूर्ण प्रकाशित होने पर यह इतिहास 
साहित्यिक विश्वकोश का कार्य करेगा। दो साहित्य-कोशों के निर्माण का भी 
प्रयत्त हो रहा है। एक तो उत्तरप्रदेश सरकार करा रही है, दूसरा काशी का ज्ञान- 
मण्डल । यह दोनों ही साहित्य-कोश बड़े उपयोगी सिद्ध होगे, ऐसी आशा है। 
केन्द्रीय सरकार की सहायता से हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी अंग्रेजी-हिन्दी का 
एक कोश तैयार कर रही है। इसमे अंग्रेजी शब्दों के लिए बोलचाल मे प्रयोग करने 
योग्य प्रतिशब्द तैयार करने का प्रयत्न हो रहा है। यद्यपि हमारी सबसे महत्त्वपूर्ण 
मंस्या हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन आपसी झगड़ों के कारण यथोचित क्रियाशील नहीं 
है तथापि वह बिल्कुल निश्चेष्ठ भी नही है। उसकी ओर से भी एक अंग्रेजी-हिन्दी- 
कोश का निर्माण हो रहा है जो मन्‍्द गति से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालयों ने 
भी पिछले दस वर्षो में थोड़ी-बहुत क्रियाशीलता दिखायी है। कई शोध-निबन्धों 
का प्रकाशन हुआ है जिनमें सबका तो नही, परन्तु कुछ का स्थायी महत्त्व हैं। 
विश्वविद्यालयों को जिस तत्परता के साथ संघटित प्रयत्त करके देशी भाषाओं के 
साहित्य को समृद्ध बनाने में जुट जाना चाहिए था, उसका कोई खरा लक्षण नही 
दिखायी दे रहा है। अब भी हमारे विश्वविद्यालय अंग्रेजी की माया मही काट सके 
हैं और परीक्षाओं की योजना में ही अपनी सारी शक्ति लगाने का प्रयत्त करते जा 
रहे है। विश्वविद्यालयों ने विद्या की आँच जितनी पैदा की है, उतना प्रकाश देने 
का प्रयत्त नही किया है। आँच आवश्यक है; क्योंकि उसके बिना किसी परिवार 
की खिचडी नही पक सकेगी, किन्तु प्रकाश देना और भी आवश्यक है; क्योंकि 
उसके बिना जनता अपना रास्ता नही खोज सकेगी । दुर्भाग्यवश हमारे विश्वविद्या- 
लयों ने प्रकाश देने का ब्रत नही लिया है। इस प्रसंग में आगरा-विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विद्यापीठ की चर्चा आवश्यक है । इस विद्यापीठ ने अपने अल्पकालीन जीवन 
में महत्त्वपूर्ण कार्य करने के शुभ संकल्प का, परिचय दिया है ! 
हिन्दी के प्राचीन ग्रन्थों के अन्वेषण, संकलन और सम्पादन का कार्य भी कुछ 
प्रगति की ओर बढा है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा का खोज-विभाग राज्य 
और केन्द्रीय सरकारों की सहायता से प्राचीन ग्रन्थों के अन्वेषण का कार्य निष्ठा- 
यूबेंक करता जा रहा है । पिछले दस वर्षो से सोज-विवरणों के कई जिल्द प्रकाशित 
हुए हैं और आज्या की जा रही है कि इस वर्ष के समाप्त होतै-होते और भी 
कई जिल्द प्रकाशित हो जायेंगे। विहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश मे भी 
इस प्रकार के अन्वेषण का महत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ हो गया है और आशा की 
जानी चाहिए कि कुछ दिनों मे हिन्दी का बहुत अज्ञात साहित्य प्रकाश में जा 
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जायेगा ! काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा, जयपुर का पुरातत्त्व-मन्दिर और 
प्रयाग की हिन्दुस्तानी अकादमी ने प्राचीन ग्रत्थो के सम्पदन और प्रकाझ्न का 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। और भी कुछ संस्थाएँ इस ओर दत्तचित्त है। संस्कृत 
ग्रन्थों के, विशेषकर साहित्यिक ग्रन्यो के, अनुवाद का कार्य अच्छा हुआ | दिल्‍ली- 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ. नगेन्द्र ने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों 
का अनुवाद और सम्पादन कराया है । 
भारतबर्ष की विभिन्‍न भाषाओ के साहित्य के अनुवाद का कार्य रुचि के साथ 
किया जाने लगा है। साहित्य अकादमी के प्रयत्नों के अतिरिक्त हिन्दी की प्रमुख 
पत्र-पत्रिकाओं ने भी इस दिशा मे उल्लेख योग्य का्ये किया है। यह बडा ही शुभ 
लक्षण है । इससे देश की एकता की भावना को दृढ़ करने में वडी सहायता मिलेगी। 
साहित्य अकादमी मे प्रतिवर्ष देवनागरी मे सभी भाषाओं की चुनी कविताओं का 
अनुलेखन हिन्दी भाषाल्तर के साथ प्रकाशन करना आरम्भ किया है ) इसी प्रकार 
'देवनागर' में भी विभिन्‍न साहित्यों की मूल रचनाएं देवनागरी अक्षरों में प्रकाशित 
हो रही है। यह प्रयत्त अभी आरम्भावस्था में ही है, परन्तु आशा की जा सकती 
है कि आगे चलकर इनसे देश में एकलिपि-विस्तार की शुभेच्छा आकाए ग्रहए कर 
सकैगी। इस विषय में तो दो मत नही हो सकते कि यदि सभी भारतीय भाषाएँ 
एक ही लिपि मे लिखी और छापी जाने लगें तो देश का बड़ा कल्याण होगा। परन्तु 
यहू कार्य सबकी रजामन्दी से ही हो सकता है। विभिन्‍न भाषाओं की लिपियाँ 
अपने-अपने प्रदेशों में बहुत परिचित और प्रिय है। उनमे अपना-अपना सौन्दर्य भी 
है, इसी लिए केवल उपयोगिता की दृष्टि से उन्हें छोडने का आग्रह नहीं किया जा 
सकता | देश के बृहत्तर कल्याण की दृष्टि से ही यह बाछनीय है। उसी दृष्टि के 
सशक्त होने पर यह कार्य हो सकेगा । पिछले दस वर्षो से ऐसा कोई लक्षण नही 
दिखा है कि सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि स्वीकृत हो ही 
जायेगी। परन्तु सिन्धी, मैथिली, राजस्थानी, सन्‍्थाली आदि कई भाषाएँ इस लिपि 
में बिना प्रयत्व के ही लिखी जाने लगी हैं। उदूं का भी थोड़ा-बहुत साहित्य देव- 
नागरी लिपि में प्रकाशित हुआ है और पाली, प्राकृत और अपभ्रश की रचनाएँ 
भी इस लिपि में प्रकाशित होने लगी हैं । नेपाली भापा का साहित्य भी इसी लिपि 
में प्रकाशित होने लगा है और कश्मीरी की कुछ पुस्तकें भी इस लिपि में छापी गयी 
है। आशा की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में और भी भाषाएँ इस लिपि में 
प्रकाजित होने लगेंगी 
उर्दू हमारे देशवासियों की महत्त्वपूर्ण भाषा है। यह हर की बात है कि हिन्दी- 
उद्द का जो विवाद स्वतसम्त्रता-आप्ति के पहले बहुत विक्ट हो गया था, बह धीरे- 
धीरे शान्त हो चला है । हिन्दी और उर्दू भापाओ में केवल लिपि का भेद है। दोनो 
भाषाएँ जितना ही निकट आयेंगी, उतना ही शुभ होगा। दुर्भाग्यवद् स्वतन्त्रता के 
पूर्व इस भाषा-विवाद ने साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर लिया था, जो अनुचित तो 
था ही, अनैतिहासिक भी था। ऐसा माना जाने लगा था कि हिन्दुओ की भाषा 
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हिन्दी है और उर्दू मुसलमानों की | परन्तु अब यह भ्रान्ति दूर होती जा रही है। 
देवनागरी लिपि मे प्रकाशित राहित्य बड़े प्रेम के साथ पढ़ा जाने लगा है और बई 
मुसलमान विद्वान्‌ उत्साह के साथ हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करने के शुभ प्रवत्ल 
में लग गये हैं। इनमें सबसे अधिक उल्लेस योग्य सैयद अतहर अब्बास रिजवी 
साहब के शुभ प्रयल हैं। इन्होंने फारसी भाषा में लिखित मूल ग्रन्थों के प्रामाणिक 
हिन्दी-अनुवादो का कार्य आरम्भ किया है। अब तक तुगलक और पठानकालीत 
साहित्यों के कई जिल्द प्रकाशित हो चुके हैं और पूर्ण आशा है कि उनके प्रयत्नो से 
शीघ्र ही फारसी के वे सभी आकर-प्रन्य हिन्दी में आ जायेंगे, जो हमारे मध्य- 
कालीन इतिहास के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। 
रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में भी पिछले दस वर्षों में अच्छी प्रगति हुई है। 
काव्य, उपन्यास, कहानी, निवन्ध और नाठको के क्षीत्र में कई नवीन प्रतिभाशाली 
लेखकों का पदार्पण हुआ है । और पुरानी पीढी के लेसकों ने भी अपना प्रयतल 
जारी रखा है। कुछ दिन पूर्द तक साहित्यिक कुण्ठा और रचनात्मक अवसाद का 
जो अभियोग सुनायी देता था, वह क्षीण हो गया है। निस्सन्देह हमारे प्रतिभा- 
शाली लेखकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि पिछले दस चर्षों में साहित्यकार 
बिल्कुल निशवेप्ट न था। उसने अनेक क्षेत्रों में नये प्रयोग किये हैं। सफलता भी 
प्राप्त की है। पिछले दिनों प्रमतिवाद और प्रयोगवाद का नाम देकर जिस अर्थहीन 
दलवन्दी का सूत्रपात हुआ था, उसने प्रतिभाशाली तरुणों में भयंकर दुद्धि-भेद 
उत्पन्न कर दिया था। इस बात के लक्षण दिखायी देने लगे हैं कि हमारे लेसक इन 
मिरर्थक वाद-विवादों का खोखलापन समझ गये हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
आग्रामी कुछ वर्षो में यह दलवन्दी समाप्त हो जायेगी, व्यवित्गत आक्षेप्रों का 
वातावरण समाप्त हो जायेगा और प्रतिभाशाली लेखक कुहासे के हट जाने से मुक्त 
आकाश में अपनी प्रतिभा की किरणें फैलाकर उत्सुक पठको को भुक्त वागु और 
स्निग्ध प्रकाश का दान करने लगेंगे । पाठकों के चित्त से भी दलगत वहस-मुबाहिंसे 
का पर्दा हट जायेगा और वह लेखक के अपने ही तत्त्ववाद पर आधारित सामूहिक 
आनन्द और मंगल के साहित्य का रसास्वादन करने में रस पेने लगेगा । 
व्यक्तिगत और दलगत आरोप और प्रत्यारोप का वातावरण सच्चे साहित्य 
की उन्नति का सबसे भयंकर बाधक तत्त्व है। अगर हमे सचमुच हिन्दी-साहित्य को 
समृद्ध करना है, तो इस प्रकार के ओछेपन और गन्दगी को दूर से ही नमस्कार कर 
लेना होगा । बड़ी बात कहने के लिए बड़ा दिल और बड़ा दिमाग होना चाहिए । 
संकीर्ण चित्त लेकर जो वात्त कही जायेगी, वह निश्चय ही मंगलजनक नही होगी। 
व्यक्तिगत या दलगत झग-द्वेप के आवरण से ढका हुआ प्रकाश मन्द होने को वाध्य 
है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले दस बर्षोमरे इस मनोवृत्ति ने 
साहित्य के मार्ग को कंटकाकीर्ण बना दिया है और बड़ी-बड़ी संस्थाओं को निष्किय 
बना दिया है। साहित्यिक मतभेद और प्रतिद्वन्द्रिता होना बुरा नही है, परन्तु उसके 
कारण कदुता नही आनी चाहिए। साहित्य बहुत पवित्न वस्तु है! उसके निर्माता के 
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चित्त में पूर्ण पवित्रता होनी चाहिए । 
यह हप की बात है कि हमारे साहित्य का सम्मान विदेशों में होने लगा है। 
यद्यपि पशिचमी देशों में अपनी साहित्यिक श्रेप्ठता की ऐँठ के कारण इस साहित्य 
का प्रवेश उतना अधिक नही हुआ है, तथापि यूनेस्‍्कों की ओर से हमारे महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थों का थोड़ा-बहुत अनुवाद हुआ है, लेकिन रूस में काफी अधिक मात्रा मे 
हमारे साहित्य का अनुवाद किया ग्रया है और वहाँ की उदार जनता ने इसका 
स्वागत भी किया है। चेल्कीसलोवाकिया, चौन आदि देशों ने भी हमारे साहित्य 
की काफी कदर की है। अग्रेजी पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण भारतबर्प पश्चिमी 
शो की दृष्टि में अंग्रेजी-भापी देश ही माना जाने लगा है । उन देशों मे लोग यह 
समझते हैं कि भारतवर्ष का जो कुछ सर्वोत्तम है, वह अंग्रेजी के माध्यम से ही 
प्रकट ही रहा है। यह धारणा गलत है, परन्तु दुर्भाग्यवश् हमारी ओर से ही इस 
गलत धारणा को फैलाने का काम हो रहा है । पता नही, वह दिन कब आयेगा जब 
हम यह विश्वास करने लगेंगे कि अपनी भाषा के माध्यम से ही हम अपना सर्वोत्तम 
संप्तार को दे सकते है। कमजोरी मानसिक है, अत: मानप्तिक स्तर पर ही इसका 
समाधान भी हो सकता है। जो लोग देशी भाषाओं पर दृढ़ आस्था रखते हैं, उनका 
कर्त्तव्य है कि अपनी भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य का तेजी से निर्माण करें; क्योकि 
देशी भाषाओं का सशक्त साहित्य ही पढ़े-लिशे लोगों की आत्मविश्वास की हीनता 
को दूर कर सकता है। 
अब तक'मैंने जो कुछ कहा है, वह साहित्यिक प्रयत्नों की आशाजवक कहानी 
है, लेकिन सब्तोषजनक बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए कि हमें अपनी भाषा को 
समर्थ बनाने के लिए कितने दृढ़ और परिश्रमसाध्य कार्य करने है। हिन्दी को यदि 
अपने देश की कारवबार सेंभालनेवाली भाषा वनना है, ती उसमे ज्ञान-विज्ञान की 
सभी दाखाओं पर उत्तम और प्रामाणिक ग्रस्थों की आवश्यकता होगी । इस भाषा 
के माध्यम से हमें उन्‍्तत वैज्ञानिक इंजीमियर, कानूनदाँ, प्रशासक, दाशनिक, अर्थ- 
शास्त्रज्ञ, वाणिज्य-विशेषज्ञ, सेना-संचालक और विचार-क्षेत्र के महान्‌ नेताओं की 
आवश्यकता होगी । हमारे पास इन विपयो में प्रवेश कराने योग्य पुस्तकें भो नही 
हूँ। यदि इस देश के सभी भागों में फैले हुए प्रवलित और अनिराह्ठत कानूनों को 
ही अपनी भाषा से ले आना हो तो, मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि कम- 
से-कम दस हजार पृष्ठों की ठोस सामग्री का भाषान्तर करना होगा। वागु-सेना, 
नौ-पैना और स्थल-सेना की विविध क्रियाओ में प्रयुक्त होनेवाले लगभग एक लाख 
ऐसे निश्चित अर्थ देनेवाले शब्दों की आवश्यक्रता है, जिनका नि्नान्त होना 
आवश्यक है, क्योंकि किसी झब्द के गलत समझ लिये जाने से लाखों की जान-माल 
का खतरा है। उच्च न्यायालयों और घारा-सभाओ में कानून बनाने के लिए और 
उनकी उचित व्याख्या के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है, जो पूर्ण रूप से 
निर्भ्ान्त ही । विज्ञान और गहन विचार के शास्त्रों को सहस्नों उच्च कोदिकी 
पुस्तकें आवश्यक होगी । अच्छे प्रशासक होने के लिए अच्छा मनुप्य होना बहुत 
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आवश्यक है। उसमें वौद्धिक सूक्ष्मता और आध्यात्मिक ऊँचाई होना ही आवश्यक - 
गुण माने जाते हैं। जब तक हमारे विश्वविद्यालय अपनी भाषाओं के माध्यम से 
बुद्धि को शाणित करनेवाले शास्त्रों और नैतिक मानदण्ड को दृढ़ वनानेवाले तत्त्व- 
वाद विषयक ग्रन्यों को नहीं पढाते तब तक देशी भाषा के माध्यम से काम करने- 
वाले उत्तम प्रशासक भी नही मिल सकते | इन सव कामों के लिए सैकड़ों उच्च 
कोटि के प्रामाणिक ग्रन्थों की आवश्यकता है । जिस समय हमारे हाथ में शासन- 
भार आया है, उस समय मनुष्य का ज्ञनन बहुत आगे बढ़ चुका है। अन्य देशों ने 
जो काय वर्षो मे सम्पन्न किया है, उसे हमे सप्ताहों ही में करना है! इतनी बड़ी 
आवश्यकता के लिए कितने कठोर प्रयास और अडिंग विश्वास की आवश्यकता है, 
यह कहकर बताने की जरूरत नही है। इसके साथ अपने प्रयत्नों की तुलना कीजिए 
दो स्पप्ट मालूम होगा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है! अभी हमने यात्रा पर चलने 
का संकल्प-भर किया है। वह पर्याप्त तो है ही नहीं, सन्‍्तोषजनक होने की बात ही 
कहाँ उठती है ? 
हमारे देश में ऐसे विचारवान्‌ लोग हैं जो सलाह देते हैं कि पहले सारा-का- 
सारा आवश्यक साहित्य तैयार हो जाये और तव हम अपनी देशी भाषाओं को 
अधिकार देने की बात सोचें । मैं अपनी सारी शक्ति से इस बात का प्रतिवाद करता 
हूँ । यह सोचने का गलत ढंग है और अपने प्रति अविश्वास के अभाव का द्योतक 
है। कविगुरु रवीन्द्रनाथ ने कहा है कि 'रास्ते पर निकल पड़ो। रास्ता ही तुम्हें 
रास्ता बताय्रेगा !! हमें देशी भाषाओं का प्राप्य अधिकार उन्हें तुरन्त दे देना 
चाहिए। काम करते-करते जो साहित्य-निर्माण होगा, वही सही और प्रामाणिक 
होगा। अपने ढंग से सोची हुई वात ही काम आती है। अंग्रेजी से उल्था करके 
अगर पोथियाँ लिख भी दी गयी तो वे पुस्तकस्था विद्या से अधिक मर्यादा नही पा 
सकेंगी। पुस्तकस्या विद्या कितदी वेकार होती है, यह हमारे पूर्वजों ने जान लिया 
था । मौका पड़ने पर कार्यकाल में, वह विद्या वेकार ही सिद्ध होती है : 
पुस्तकस्था तुया विद्या, परहस्ते गतं घनम्‌ ! 
कार्यकाले समुत्पन्ने, न सा विद्या, न तत्‌ घनम्‌ ॥ 
इसलिए आज झिशक और संकोच छोड़कर दृढ विश्वास के साथ अपनी भाषा 
में काम करने में प्रयत्नशील होना चाहिए। देश के बहुत से बुद्धिमान्‌ माने जाने- 
वाले जीव अपने आलस्य और विश्वासहीनता को अच्छी-अच्छी सलाहो के रूप में 
सजाकर देश की गुमराह बना रहे हैं। उनके वित्त पर अंग्रेजी का रंग इस बुरी 
तरह छा गया है कि अब दूसरा रंग चढने की उम्मीद ही नही रह गयी है। वे देश 
की कोि-कोटि अशिक्षित और अल्पशिक्षित जनता की ओर बिल्कुल ही नही ध्यान 
देते । वे न जाने किस मोह-वश देश की बहुसंख्यक जनता की उपेक्षा करने की 
सलाह देते रहते हैं । इनमें बहुत-से लोग ऐसे हैं, जिन्हे स्वतन्त्रता की लड़ाई मे भी 
विश्वास नही था ! और बहुत-से तो ऐसे. गौभी २६4 !क्ष करने 
लगेथेकियअंग्रेजो केहुट जाने पर”, न्‍ ठीक-ठीक 
न्‍ 
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नही संभाल सकेंगे । पिछले दस वर्षों मे यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय अपने देश 
की कठिन समस्याओं की बहादुरी और दिलेरी से संभाल सकते है और गयी-ग्रुजरी 
हालत मे होने पर भी संसार को नया आलोक दे सकते है। बुद्धिमान्‌ की तरह इन 
विचारक्षील लोगो ने भी अवस्था देखकर अपनी व्यवस्था बदली है । अब वे कहने 
लगे हैं कि अंग्रेज के हट जाने से तो किसी तरह चल गया, लेकिन अंग्रेजी के हट 
जाने से सवंनाश हो जायेगा। अंग्रेजी हटी नही कि आफत आयी नही। ऐसी कठिन 
आसवित के बारे मे क्या कहा जाये ? रीतिकातीन हिन्दी-कवि की नायिका ने, 
जिसकी आँखो में गोपालल।ल ने एक मुट्ठी अबीर फेंक दी थी और बड़े परिश्रम 
से सखी ने उसकी आँखो से अबीर के कण निकाले थे, पूछने पर कहा था : 

एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखिन सौ, 

कढ़िं गौ अबीर, पै अही र को कढ़े नही । 

'ऐ मेरी प्यारी सखी, इन आँखो से अवीर तो जैसे-तैसे निकल गया, पर अहीर 
का छोकरा नही निकल पाया ॥/ यही दशा इन बुद्धिमामों की है। अग्नेज तो जैसे- 
तैसे निकल गया, पर अंग्रेजी का कोढ़ नही काढ़ा जाता। आसवित का यह चरम 
रूप है। 

स्वृतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व हमारे देश के नेताओं ने एक भाषा की आवश्यकता 
पर जोर दिया । उस समय देश की पराधीनता ही सबसे बड़ी समस्या थी। उन 
दिनों अंग्रेजों को इस देश से हटामे की बात ही मुस्य थी। महात्माजी के चतुर्देश- 
सृत्री कार्य मे से सभी सबको स्वीकार नही था, फिर भी मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए सबने उसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जब मुख्य 
उद्देश्य की प्राप्ति हो गयी तब उस कार्यक्रम के बारे मे ब्योरेवार ढग से सोचने की 
फुरसत मिली । जो लोग उत्साहपूर्वक एक ही झण्डे के नीचे काम कर रहे थे, उनमे 
कई श्रेणी के लोग निकले और छोटी-छोटी पार्टियों का जन्म हुआ। यह स्वाभाविके 
ही था । देखा गया कि कांग्रेस के विशाल परिवार में अनेक विचारो के व्यवित ये । 
गांधीजी के कार्यक्रम में ऐसी बहुत-सी बातें थी, जिन्हें स्वयं कांग्रेस ने ही बहुत 
महत्त्व नही दिया है । एक और बड़ा भारी समूह जो स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक नियोज्य 
हूप में काम कर रहा था, मौन ही दना हुआ था । इसमे देश के उच्च शिक्षा-प्राप्त 
अनुभवी प्रशासकों से लेकर छोटी-मोटी नौकरियों मे लगे हुए हजारों व्यवित थे । 
अंग्रेजों का शासन-यन्त्र ज्यो-का-त्यों वना रहा। इस झासन-यन्त्र में एकदम परि- 
बत्तन करना कठिन था, और परिवर्त्तन करने से नयी समस्याओं के खड़ा हो जाने 
का खतरा भी था। जन-नेताओ में प्रशासन-कार्य की क्षमता थी, पर अनुभव नही 

था। परिणाम यह हुआ कि इन नेताओं को ही कई वार अपने को चासन-यत्त्र के 
अनुकूल बनाना पड़ा । इन सव बातो का रचनात्मक कार्य क्रम के प्रवत्तेन पर प्रभाव 
पड़ा और विचारों में भी परिवत्तंन की आवश्यकता अनुभव हुई। पुराना झासन- 
यन्त्र अँग्रेजी-भापर मे काम करने की ही दृष्टि से हो सगठित हुआ था, ऊपर-से-नीचे 
तक अंग्रेजी का ही वोलवाला था। उच्च शिक्षित और अधिवार-प्राप्त प्रशासको 
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को अंग्रेजी भे ही कार्य करने का अम्यास था। यद्यपि गांधीजी के नेतृत्व में हिन्दी- 
प्रचार पर बहुत ध्यान दिया था तथापि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जो शासन-यत्त्र" 
हमारे हाथ आया था, उसे चलाने के लिए अंग्रेजी का आश्रय लेना परम आवश्यक 
था। जब संविधान-सभा ने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया, तब यह समझा 
गया था कि 5 वर्ष में धीरे-धीरे अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने 
में कोई कठिनाई नहीं होगी । पर यह स्पध्ट होता जा रहा है कि कुछ लोगों ने इस 
रियायत का और ही अर्थ समझा था। उन्होंने समय चाहा था और वह उन्हें मिला। 
समय मिलने पर उनका प्रयास यही रहा कि यह प्रमाणित कर दिया जाये कि 
हिन्दी या कोई अन्य देशी भाषा राजकार्य के योग्य नही है। कहते हैं कि मनुष्य 
अपने विश्वासो और पूर्वाग्रहो को फिलासफी का रूप दिया करता है, धीरे-धीरे 
बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से और गुरु-गम्भी र झब्दो के आवरण में अपनी अक्षमता को भी 
बुद्धिमान्‌ लीग तत्त्वदर्शन के रूप दे दिमा करते हैं। इधर देशी भाषाओं को उपेक्ष- 

णीय समझने और अंग्रेजी को ही एकमात्र काम्य भाषा समझने का तत्त्ववाद 

निश्चित रूप ग्रहण करने लगा है। इसके लिए युक्ति और तर्क का भी अच्छा 

बातावरण प्रस्तुत किया गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे शब्द-जाल 
की रचना की गयी है कि देखकर आइचये होता है। अब तो यहाँ तक कहा जाने 

लगा है कि भारतवर्ष की राजभाषा अगर अंग्रेजी हो तो इसमें कोई शर्म या लज्जा 

की बात नही; क्योकि यह अपना है, यह पराया है--ऐसा सोचना तो हीन मनो- 

वृत्ति का भावावेश मात्र है : 

अय॑ निजः परोवेति गणना लधुचेतसाम्‌ । 

- फिर, कहा जाने लगा कि हिन्दी को प्रधानता देने से अन्य भाषाओं के श्रति 
अन्याय होगा | यदि अपनी भाषाओं मे साहित्य-रचना करने की छूट दी जाये, और 
अंग्रेजी को राष्ट्रभापा माना जाये तो किसी भापा के प्रत्ति अन्याय नही होगा। 
मानो हिन्दी-भाषा का आन्दीलन अन्य देशी भाषाओं का विरोधी है। अग्रेजी में 
कहावत है कि किसी को फाँसी देना हो तो उसे बदनाम करो, इस नीति से हिन्दी 
का गला घोटने के लिए एक नये शब्द का आविप्फार किया गया है--हिन्दी- 
साम्राज्यवाद' । इस प्रकार अंग्रेजी की रक्षा के लिए नयी पेतरेबाजी शुरू हुई है! 
यह भी कहा जाता है कि इस भाषा पर अधिकार होने के कारण ही भारतवर्ष का 
आज अन्‍्तरीप्ट्रीय क्षेत्र मे सम्मान है। थर्थात्‌ नेहरू की उदार नीति और विद्याल 
चरित्र-बल इस सम्मान का कारण नही है, बल्कि अंग्रेजी बोलता इसका मुख्य हेतु 
है। कभी-कभी मैं सोचता हुँ--अंग्रेजी बोलने से ही अग्रर देश का सम्मान बढीं 
होता तो साउथ अफ्रीका का क्यो नही बढ़ा, उसे तो राष्ट्रमण्डल मे सिर्फ अपना 
ही एक वोट मिला । वह अंग्रेजी हिन्दुस्तान से कम तो नहीं जानता। अंग्रेज का 
बच्चा तो है। लेकिन हमारे देश मे तो इस समय, अंग्रेजी रक्षाबाद नामक विशिष्द 
फिलासफी की रूप देने का प्रयत्त चल रहा है। इससे अपने देश के चर्टित्र-बर्ल, 
आत्मविश्वास और भान-मर्यादा की तौहीनी भी हो जाये, तो कोई हर्ज नही है। 
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जहाँ बड़े मिद्धारा और उदार आदक्ष की बात है, वा इन छोटी-छोटी बातों पर 
पहने में असुविधा पैदा होती है। इन छोटी बातों में न पड़ने को ही आजकल 
श्रेयस्कर समझा जाता है, परन्तु लोग यह भूल ही जाते है कि देश की करोड़- 
करोड जनता आज मालिक है, बही देश के भाग्य का फैसला करेगी । अपने धरीदों 
को ही सतार समभनेवाले और मालिक समझनेवाली बातें शेसचिल्ली की ही वारतें 
मिद्ध होंगी । 
जनता ही लोऊतन्त में वास्तविक प्रमु है। उसी की भाषा इस लोकतन्त्र की 
भाप हो सकती है। वे दिन बीत गये जब इंग्लैण्ड के राजराजेश्वर की ओर से 
शासन क्षरित होता हुआ वाइसराय से पटवारी तक पहुँचता था। आज वह शबित 
बदल गयी है। आज शक्ित का स्रोत राजराजेश्वर नही है; बल्कि इस देश की 
कोटि-को्टि जनता है, बटी वास्तविक शवित का केन्द्र है, दीर्धे काल तक उसकी 
भाषा की उपेक्षा नही चलेगी । उसकी उपेक्षा पर पलनेवाली फिलासफी बालू की 
भीत की भाँति भहरा जायेगी। परन्तु इस बात का ध्यान रसना होगा कि इस 
विशाल जनसंस्या में केवल हिन्दी बोलनेवाले ही लोग नही है, और भी शवितशाली 
भाषाओं के बोलनेवाले है, उनको उचित अधिकार देना ही होगा। हिन्दी-भाषा- 
आन्दोलन भारतीयकरण वा आन्दोलन है, यह हमेशा से इसी अर्थ मे प्रयुकत होता रहा 
है। दुर्भाग्यवश वाभी-कभी हिन्दी के हिमायती ऐसी बातें कह देते है, जिससे यह अर्थ 
निकलता है कि एकमात्र हिन्दी ही देश की भाषा है और सब भाषाएं मानो है ही 
नही । परन्तु यह गलत बात है ओर असावधानी के कारण कही जाती है। अंग्रेजी 
को हटाने का मतलब है देशी भाषाओं को उम्रके स्थान पर बैठाना । हम जनता की 
भाषा को समृद्ध और उन्नत बनाने का प्रयत्न करते है। हिन्दी-साहित्य के 
रगमंच से जब यह बात कही जाती है तो स्वभावतः हिन्दी-प्रदेशों की भाषा का 
ध्यान रसा जाता है, परन्तु इसका सही अर्थ यह है कि हम देश की अन्य भाषाओं को 
भी समान रूप से उन्नत देखना चाहते है--सभी अपने-अपने क्षेत्न में नीचे-सेन्‍अपर 
तक उच्त प्रदेश की जनभापषा को ही प्रतिष्ठित करना चाहते है। केन्द्रीय व्यवहार 
के लिए हम एक भाषा की आवश्यकता अनुभव करते हैं और एक भाषा का अर्थे 
केवल इतना है कि हम देश को आपस मे जोड़े रहने का एक ऐसा सूत्र खोज रहे है, 
जिसे ग्रहण करने मे कम-से-कम कठिनाई और अधिक-से-अधिक सुविधा हो। 
इस सीधी-सी वात को वेमतलब जटिल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
हम स्पष्ट रूप से घोषणा करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य प्रत्येक प्रदेश की भाषा 
को समृद्ध और उत्तत बनाना है। उनकी उत्नति से हित्दी का साहित्य समृद्ध 
ही होगा । यह केवल बात-की-बात नही है, आधुनिक साहित्य का प्रथम सूत्रपात 
बेंगला मे हुआ। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि बंगला के नवोदित साहित्य 
में हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने मे जितनी प्रेरणा और शक्ति दी थी, उतनी 
अंग्रेजी ने नही दी । पहले हिन्दी साहित्य में आधुनिकता का आरम्म बेंगला साहित्य 
की प्रेरणा से ही हआ, अंग्रेजी का प्रत्यक्ष प्रभाव तो बहुत बाद में आया । मराठी, 
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गुजराती, उर्दू आदि भाषाओं भें जो साहित्यिक उत्कर्ष हुआ, उसने भी हिस्दी- 
साहित्य को समृद्ध किया । भारतीय भाषाओं मे किसी एक भाषा की उन्‍लतिसे 
अन्य भाषाओं की उन्नति निश्चित है। अंग्रेजी के हटने पर कोई कारण नहीं कि 
यह पारस्परिक सहयोग से और अधिक न बढ़े । 
अंग्रेजी के हटने का यह्‌ भर्थ नहीं हे कि हम अंग्रेजी-साहित्य-जेंसे अत्यन्त 
समृद्ध साहित्य से अपना नाता ही तोड़ बैठेंगे, अंग्रेजी के हटने का अर्थ सिर्फ इतना ही 
है कि वह हमारे देश मे पारस्परिक आदान-प्रदान का माध्यम नहीं रहेगी । उसका 
अध्ययन हम अत्यन्त वाछवीय समझते हैं, केवल उसी का नही, अन्यान्य विदेशी 
समृद्ध भाषाओं के साहित्य का भी अध्ययन देश के लिए निश्चित रूप से मंगलजनक 
होगा। हम इन सभी भाषाओ से शकित और प्रेरणा प्राप्त करेंगे। हमारा विरोध 
अग्रेजी को अनुचित रूप से महत्त्व देते से है, उसकी उपयोगिता की हम अस्वीकार 
नही करते । निस्सन्‍्देह उस भाषा में बहुत बड़े प्रतिभाशाली मद्यमानवों की कृतिमाँ 
सुरक्षित है और ऐस्ते पुण्यशलीक मनोपियों की विचारधारा से अपरिंचित रहना 
देश के लिए किसी प्रकार कल्याणकर नही होगा : * 
के उत्तमरलोजगुणानुवादात्‌ 
पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुध्नात्‌ । 
परन्तु देश की सारी जनता को उस भाषा को रटाने का प्रयत्म करना और 
हूर चिट और चिथड़े पर उसी को छापना देश का अपमान है। मैं उस भविष्य 
को देख रहा हूँ जब अच्छी अंग्रेजी जाननेवाले आज के अच्छे अंग्रेजी जाननेवालों से 
कई गुना अधिक होंगे, परन्तु वे अपने ज्ञान का उपयोग जनता के ज्ञान-स्तर को 
ऊपर उठाने में करेंगे। हमारे देश की विभिन्‍न भाषाओं का साहित्य अंग्रेजी के महान्‌ 
साहित्यकारों की कृतियों से सम्पन्त होगा और देश-भाषा मे हम अपना सारा 
कारबार करने की शक्ति संचारित कर सकेंगे। केवल अच्छी अंग्रेजी जाननेवाले ही 
नही, उस समय फ्रेंच, जरमेन, रसियन, चीनी, अरबी, फ़ारसी आदि भाषाओ के अच्छे 
ज्ञाता भी आज की तुलन( मे बहुत-बहुत अधिक होगे। विश्व के समृद्ध साहित्य- 
भण्डार से ग्रहण करते में मुझे तनिक भी संकोच या क्षिझक नही। जिस समय 
अस्वाभाविक परभाषा की अधीनता का मोह कट जायेगा, उस समय इस देश के 
विभिन्‍न भाषाभाषी विद्वान्‌ सहज भाव से संसार के समृद्ध साहित्य से प्रेरणा और 
शक्ित ग्रहण कर, अपनी-अपनी भाषाओं को समृद्ध करेंगे । वही दिन देश के लिए 
सच्चे कल्याण का दिन होगा। हम उत्सुकता और आग्रहपूर्वक उसी छुम दिन की लाने 
कए प्रयत्न करना चाहते है यह तभी होगा जब हमारी देश-भाषाओ को अंग्रेजी के 
पत्थर के दवाव से मुबत होने का अवसर मिलेगा और खुली हवा और खुले प्रकाश 
में सहज भाव से बढ़ने का सुयोग प्राप्त होगा, अपनी असमर्थता का रोना रोकर, 
हाय-पर-हाथ घरे बैठना अत्यन्त लज्जाजनक है। साहस के साथ अपनी सर्मृदद 
परम्परा पर विश्वास रखकर हमे इस कार्य को तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिए। 
यदि और कही यह काम नहीं होता तो भी हिन्दी-भाषाभाषी भ्रदेशों को तो इसे 
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कार्य में सर्वस्व लगा देने का निश्वय कर ही लेना चाहिए । 
भाषा की लिखने और छापने की शिथिलताएं है, जिन्हे हमे तुरन्त दूर करना 
चाहिए। इन शिथिलताओं के कारण यह भ्रम फैला हुआ है कि हिन्दी का कोई 
परिनिष्ठित रूप मही है। उदाहरण के लिए हिन्दी-वत्तंनी के सम्बन्ध में थोड़ा 
विचार करना यहाँ असगत नही होगा। 
हिन्दी-वत्तेनी के अनेक रूपो को लेकर काफी वहस हो चुकी है। बहस का काल 
बहुत पहले ही समाप्त हो गया है और इन दिनो हिन्दी-सेवा मे लगी हुई सस्थाएँ 
अपना-अपना सिद्धान्त भी निश्चित कर चुकी है। परन्तु अलग-अलग रसिद्धान्तों के 
निर्णीत और व्यवहृत होने से नयी समस्या भी पैदा हो गयी है । सम्मेलन ने कुछ 
अलग नियम निश्चित किये है। नागरी प्रचारिणी ने कुछ और । ज्ञानमण्डल ने जो 
नियम स्थिर किये है, उनके साथ विहार राष्ट्रभापा परियदु के नियमो का कोई 
मेल नही है । बम्वई में एक तरह के नियम चले है और उत्त रप्देश मे दूसरे तरह 
के । वर्धा की राष्ट्र-भापा-प्रचार-सभा जिस रास्ते पर चल रही है, विद्व भारती 
का हिन्दी-भवन उससे विल्कुल भिन्न रास्ते पर चलता है। विदेशी और विभाषी 
पाठक के लिए इन सभी स्थानों से छपी पुस्तकों मे अन्तर दिखायी देता है, और 
कभी-कभी वह विल्कुल ही नही समझ पाता कि ग्राह्म क्या है। विभिन्‍न विश्व- 
विद्यालयों के प्रइन-पन्नो मे भी बत्तंनी का द्वन्द् देखा जाता है । कोई विभक्तियों को 
मिलाकर छापता है, तो कोई अलग करके। कोई सर्वनाम में तो विभवित को मिलाता 
हैं, किन्तु संज्ञा शब्दों के साथ नही मिलाता । 'हुये' 'हुवे' 'हुए! सभी रूप प्रश्नपत्नो 
में खोजे जा सकते हैं । पाद्य-पुस्तको मे 'गई' “गयी” विशेषण भी भिन्न-भिन्न रूपों 
में मिल सकते है। विभिन्‍न रूपों से भी यह - रूप-भेद कही-कही लक्षित हो जाता 
है । चतुर्थी विभवित में 'के लिये' 'के लिए दोनों ही रूप मिल जा सकते हैं। संज्ञा 
शब्दों के बहुवचन-रूपो मे भी कही-कही वैविध्य दिखायी दे जाता है। उच्चतर 
कक्षाओं में पढायी जानेवाली पुस्तको में भी 'विधियाँ' और 'विधिएँ' रूप मिल 
जाते है। भब्दो के रूप के बारे में भी बहुत-कुछ अस्थिरता बनी हुई है। केवल 
विदेशी भाषा से मिकले हुए झब्दों की वत्तंतरी मे ही अन्तर नही है, संस्कृत से बने 
हुए शब्दों मे भी भेद दिखायी देता है। तदुभव रूपो मे अन्तर का कारण प्रादेशिक 
उच्चारण है। “अंगुली” और “उँगली' दोनों का मूल संस्कृत 'अंगुलि' है। पछाँह मे 
'उँगली' बोला जाता है तो पूर्वी जिलों में 'अेंगुली' या 'अंगुरी' दोनो ही रूप साहित्यिक 
हिन्दी में देखने को मिल सकते है। कुछ थोड़े शब्दों मे इस प्रकार का रूप-भेद बना रहे 
तो कोई हर्ज नही है। स्वयं संस्कृत मे प्रादेशिक उच्चारणभेद से “वश्षिप्ठ' 'वसिप्ठ' 
“उर्वशी 'उबंसी' आदि दो-दो रूपवाले शब्द वत्तेमान है॥ एक जैन-प्रवन्ध में यह 
कहानी आती है कि किसी मुनि से राजसभा मे यह प्रदन कर दिया गया था कि 
“उर्वशी” और 'उ्वंसी' मे से कौन-सा रूप शुद्ध है । संस्कृत व्याकरण की महिमा 
अपरम्पार है। दोनों ही रूपों के अर्थ निकल सकते हैं॥ जिस पण्डित से प्रश्न 
किया गया था, उसे परेशान होना पड़ा था। सौभाग्यवश् जैनाचार्य हेमचन्द्र सभा 


निबन्ध / 267 


गति में भाषा का परिनिष्ठित रूप सहायता पहुँचाता रहे। मुझे सबसे अधिक 
चिन्ता हिन्दी में 'य' श्रुति की व्यवस्था पर है । लेकिन मुझे इसे ठीक अव्यवस्था भी 
नही कहना चाहिए | वस्तुतः हम लोगो के बोलने मे 'य' थ्रुति समान भाव से सब 
जगह नही होती । कभी हल्के रूप में आती है और कभी स्पप्ट रूप में | कभी- 
कभी वह बिल्कुल ही नहीं सुनायी देती। जान पड़ता है कि पुरानी भारोपीय भाषा 
में भी यह कभी हल्के और कभी पूर्ण रूप स सुनायी दती थो। लकिन सस्कृत मं 
दो स्वरों का एक साथ रहना बिल्कुल निषेध हो गया है। दो स्वर आये नही कि 
उसके भीतर 'य! 'ब' श्रुत्ति का प्रवेश हुआ । 
पाणिनि ने सिर्फ दो स्थलों पर सस्कृत के दो स्व॒र वर्गों को एक साथ रहने 
की अनुमति दी है, सो भी 'शावल्य' नाम के प्राचीन आचाये के सम्मान की रक्षा 
के लिए। उनके मत से तो इन दो स्थलों पर भी यकार का आगम हो ही जाता 
है। इन दोनों मे एक तो यह है कि पदान्त मे अकार के वाद यदि विसग आये, 
और उसके वाद अकार से भिन्‍न कोई और स्वर वर्ण आये तो पहले 'ए', 'अयू' 
और 'ओकार', 'भव्‌' बनता है। और वाद 'य' और 'व” लोप हो जाते है। पार्णिनि 
मुत्ति मे बड़ी सावधानी से अपने व्याकरण में कह रखा है कि यह 'यकार' की लोप 
होनेवाली बात शाकल्य भुनि की बतायी हुई, अर्थात्‌ शाकल्य-जैसे बड़े आचार्य ते 
यदि न कह दिया होता तो पाणिनिजी यह व्यवस्था न करते। लौकिक सस्कृत 
का सारा व्याकरण इसी नियम द्वारा चालित है। शब्दो और धातुओ के रूप मे भी 
यह्‌ श्रुत्ति स्वयमेव उपस्थित हो जाती है। तृतीया विभकित का रूप 'आ! है । यह 
“ही! और “श्री! के बाद यदि आये तो रूप होगा 'हिया/ और 'श्रिया!। अर्थात्‌ 'इ/ 
के बाद 'व” आया नही, कि 'य' आ उपस्थित हुआ । इसी प्रकार “उकार' के वाद 
व स्वयमेव आ जाता है। इन शब्दो मे इकार या उकार जो हस्व हो जाते हैं, 
उसका भापाश्ञास्त्रीय कारण है । पाणिनि भगवान्‌ ने कुस्व होने का और 'य' या 
'व' के आने का भी नियम बना रसा है; परन्तु उन नियमो के अभाव मे भी हिन्दी 
में ठीक उसी प्रकार 'लड़कियों' और “आदमियो” मे न हस्व होने मे बाधा पड़ी 
और न 'य' के आने में; क्योकि ये दोनों कार्य व्यापक भाषाशास्त्रीय नियमों के 
आधार पर हुए हूँ। वस्तुतः 'घिया' 'हिया' और 'भिया! मे अन्तिम अकार पर 
स्वर॒पात होता है, और इसी प्रकार 'आदमियो' और “लड़कियो मे भी अन्तिम स्वर 
पर स्व॒र॒पात होता है और पूर्ववर्त्ती स्वर हस्व ही जाता है। इसी तरह दोनो ही 
भाषाओ में 'यकार' और 'अकार' के बीच 'य' श्रुति स्वाभाविक रूप से आ जाती 
है। यह किसी प्रकार के सूत्र-निर्देश की अपेक्षा नही रखते। संस्कृत के व्याकरण- 
झास्त्रियों ने भापा को परिनिष्ठित रूप देने के लिए 'य! और 'व श्रुति-नियमों का 
पालन किया है। भाषा को परिनिष्ठित रूप देने वे: लिए इस प्रकार की कठोरता 
आवश्यक है। वर्तमान साहित्यिक हिन्दी मे इन नियमों का पालन व्ठो रता से नहीं 
किया जाता। 'लड़कियों' के लिए जो नियम है, 'बहुओ' के लिए वैसा नही है। 
'लड़कियों' मे तो 'य' श्रत्ति का पालन किया गया है; पर बटओ में 'व' का पालन 
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में उपस्थित थे और उन्होंने अपने दोनो उरुत्ों की ओर इशारा करके परेश्यानी में 
पड़े पण्डित को समझा दिया कि 'उरौ शेते' वाला 'उवंशी' झब्द अधिक ठीक है। 
उस पण्डित की परेशानी तो दूर हुई; किन्तु हमारी साहित्यिक हिन्दी में परेशानी 
में डालनेवाले बहुत-से शब्द पड़े हुए हैं और किसी हेमचन्द्राचार्य की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं कि वे उनके वास्तविक स्वरूप को स्प॒प्ट करें। 
बहुतैरे तद्धित प्रत्ययान्त रूप और 'कतू” प्रत्ययान्त रूप साहित्यिक हिन्दी में 
अलग-अलग ढग से छापे जाते है। लकड़हारा मे ती 'हारा' प्रत्यय सर्वत्र मिलाकर 
छापा जाता है । पर 'टोपीवाला' के पक्ष में यह बात मान्य नही हुई | कोई मिलाकर 
लिसता है, कोई अलग-अलग। यही दक्षा कृत” प्रत्ययों के अन्तर्गत आनैवति 
'वाता' की है। कोई 'लिखने वाला” लिखता है तो कोई 'लिखनेवाला'। इस प्रकार 
की अनेकों अव्यवस्थाएँ हमारी साहित्यिक भाषा में प्रचलित हैं। अभी जो मैंने 
“अनेको' शब्द का बहुवचन में प्रयोग किया, इसके सम्बन्ध में भी काफी वाद-विवाद 
हो चुका है। हमे अब एक निश्चित नियम बना लेना चाहिए। मैरा विचार है कि 
नियम मिश्चित करते समय हम थोड़ा-बहुत भाषा-प्लास्त्रीय नियमों और व्युतत्ति 
सम्बन्धी तकों का आश्रय अवश्य लें, परन्तु इन बातों मे इतना उल्नझ जाने की 
आवश्यकता नही है कि ये ही मुख्य हो उठें और वत्तेनी को परिनिष्ठित रूप देना 
मौण । हमारी अनेक साहित्यिक संस्थाओं मे जो अनेक तियम स्वीकार किये है, उन 
सबके मूल में कुछ-न-कुछ युक्ति और तक है। उनको युक्त और तक के बल पर 
समझाना व्यर्थ है। सबने गम्भीर अध्ययन और मनन के वाद अपने सिद्धान्त 
[निश्चित किये है। सबकी सेवाएँ शिरोधारय है, सब नमस्य हैं। आज हमें व्यवहार 
की सुविधा की ओर अधिक ध्यान रखना है, और जो रूप चल पड़े हैं, उनको 
स्वीकार कर लेना है, जो युक्ति के विरुद्ध भी नही है, और व्यवहार के अनुकूल भी 
है। ऐसा करते समय हमे किसी प्रकार के मोह का शिकार नही बनना चाहिए। 
यह समझना भी भूल है कि हम हू-ब-हू संस्कृत की परम्परा का पालन कर रहे हैं, 
और इससे भी बडा मोह यह है कि हिन्दी संस्कृत की परम्परा से विच्छिन्न हो करके 
एकदम स्वतन्त्र भापा बने गयी है। न हिन्दी संस्कृत की परम्परा से पूर्ण रूप से 
विच्छिन्त हो गयी है और न पूर्ण रूप से अनुगामिनी है। इन उभय कोटियों से अपने 
को वचाये रखकर हिन्दी भाषा की प्रकृति का ठीक-ठीक अध्ययम करना चाहिए। 
बहुत-सी बातों मे संस्कृत की परम्परा हमारी सहायता कर सकती है और बहुत- 
सी बातों में वह हिन्दी की परम्परा से बिल्कुल भिन्‍त कोटि की हो सकती है । फिर 
रप्ट्र-भाषा की अपनी आवश्यकताएँ भी है। यथासम्भव विकल्पों को कम करने 
और अपवादों को कम करके उस परिनिष्ठित रूप को प्राप्त कर सकते हैँ जो राष्ट्र 
भाषा के लिए आवश्यक है। फिर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस 
युग में साहित्य का मुख्य अंग छापे की मशीन है। इसी सवारी पर चढकर वह 
दिग्विजय के लिए निकलता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 
इस वाहन की यत्ति कुष्ठित न हो जाये, और ययासम्भव उम्तकी स्फूरतति और क्षिप्र- 
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मंदी गिया है। इस देश में घिरयात से यू थो' को शा 'रड़हियों मे दया 
दिया जाया है, परम्यु वमनानम स्याइरप वी दुलियां में को ऐसा पद्मात मरी 
होगा पाहिए। असलु। 
छिपी मे 'य भरत ते प्श्कोप के लिए दो प्वार ने विधार है। इसे वियारों में 
भातित होरर हो दा दरार बी सरान-संतती प्रोशष्टिव हुई । व पद समझा है 
हि उच्चाये में 'प वी धुत मापा रपप्ट ओर भापर मात्रा में है, इसेसा उसमे 
या वा लिया जाया आविरषत हू। विम्ठु गए या 'गर' मे बट थूतरि महाष्ट और 
अत्प मात्रा में है या गहा के बटादर है। इसलिए इन पद में "पा की लिगा जाया 
उचित मरी है (दूसरा वक्ष महूता हु।र रुप मे मे हो एप 'य यु रो हरा नहीं 
समते, ओर य/वगन था रपीनिय रुप आवार दसवर हो भारत हुआह। 
*पढड़ा' वा ब[यपन पड़ भार र्तोातग रुप 'पढ़ा। इसी तह बढ़ा जा परस्सिय 
बटुपनग रुप 'बई' और रह्ालिंग 'यहूँ' सपा 'अपना' था पुलिय मुयसेय रेप 
अपने भोर स्प्ीतिग रप 'जपया हू। इस प्रतारहुसदी मे सा मिशप्ध भोर 
सबंनाम में जहां हा तरभव आप राग्त भब्द मिलता है, महा ये, मघन आपार 
के स्थान पर "एपार! मोर स्प्र तिय से 'माप।र' के स्थान घर 'इपार' हो जाता है । 
एसी सन में पद जैसे वियान्ू| पा मे भी ओर समा लैत विरेषध-रुपों में 
मय मे इस सामान्य नियम का पालत किया जाये ? इस सियम। मे पाखन सी भाषा 
गे एकहूपता बना <हुगी। एग प्रगार एक दूसर पद्ठ पे लोग 'गया' 'गये गयी 
लिता करते है। यस्‍मुतः दानो हो पक्षों मं शुछ सपाई है। अपभ शा मविता में ही 
“मे श्रुति के। लिएने वी शिगिलता दिगापी देने सफती है। दो सुपर ब्षों गा एक 
साथ रहना अपभ्रध मे निपिदध नही है। ऐसा अपरर दा का दोहा शायद ही मिलते 
जिश्ममे कही-म-पही दो स्वर यर्थ एक साथ न मिल जाते हो। द्विन्दी में भी घाहे 
यह पुरानी हो या नयी, दो स्पर वर्षों झा एक राय अयरपान निषिय नहीं हैं, केवल 
इाष्द के मध्य में जब दो स्थर साथ-साथ माते है तब तो 'य शु्ति या 'य थुत्ति का 
बुछ स्पप्ट रूप दियायी देता है। 'मदन' से जो 'मअन रूप बनता है, उसमे 'य 
श्रुति आ जाती है ओर उत्तका स्पष्ट उल्लेस भी कर दिया जाता है। इस प्रकार 
यह दाब्द 'मयन और आगे चलकर और भी पिसफर “मैन' बन जाता है। किन्तु 
'उपजई', 'विनसइ में 'ब' खुत्ति का कोई बिह्ठ नही दिसायी देता । बह्तुतः इस 
विपय में अपभ्र'श और हिन्दी दोनो ही संस्कृत की परम्परा से अलग ही गयी है। 
अपअ दे के पुराने लेसको ने 'य! श्रुति के नियमों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं 
दिया। की 'लोअण” और कही 'लोगण' पाठ मिल जाया करता है। 'क्त पत्ययवान्त 
रूप अपभ्र श में अकारान्त हो जाता है। कही इनके लिसने में 'य' श्रुति का प्रयोग 
मिल जाता है और कही नही मिलता । हेमचर्द्र ने अपने व्याकरण के विम्नाकित 
दोहे में 'विहृलिय' (विह्लित) में तो 'य' श्रुति कये स्थान दिया है । : 
जद पुण्छह धर बड्डाईं तो बड्डा घर होइ ! 
मिहलिय-जण-अबुद्धरणु कन्तु कुडीरइ जोइ ॥ 
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किन्तु निम्नांकित दोहे में 'पूरिअ' में य' श्रुति का कोई आभास नही है: 
बष्पीहा विउ-पिउ भणबरि कित्तिउ रुअहि हयास। 
तुहु जलि महु प्रुणु बल्लहद बिहुबि न पूरिभ आस ॥ 
कहने का मतलब यह है कि 'य श्रुति अपभ्र श कविता में स्पष्ट हो उठी 
थी । अपनी रुचि के अनुसार सेसक सोग कही 'य' बैठा देते थे, कही छोड़ देते थे । 
जैन लेसक प्राय: 'य' श्रुति के पक्षपाती नही हैं, इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि 
इन पुस्तक में जो 'य श्रुति आ गयी है, वह अपवाद है। यह जैन लेसकों की 
आदत का परिणाम है। बस्तुत. पक्ष श को प्रवृत्ति 'य' श्रुति को लिखित रूप देने 
के बहुत पद में नहीं है। कभी-कभी तो एक ही पद मे ऐसे शब्द मिल जाते हैं 
जिममे एक में 'य' श्रुति का प्रयोग किया गया है और एक में नही | उदाहरणार्थ-- 
हिअइ सुडुबकइ गोडी गयणि घुड़ुवरइ मेहु । 
बासा रति परवासुअ विसमा सकडु एहु ॥ 
इसमें 'हिअइ में 'य' श्रुति का पता नही है, लेकिन 'गयणि' में है। ऐसे प्रसगो 
को लेखक के प्रमाद कै सिवा और वया कहा णा सकता है ? हिन्दी की प्राचोन कविता 
के ग्रन्थों के सुसम्पादित संस्करणों को देसने से पता चलता है कि वहाँ भी 'य' श्रुति 
की अव्यवस्था वनो रही । विहार-राष्ट्रभापा-परियद्‌ कया इस विषय में नेतृत्व नही 
करती ? क्‍यों न सभी संस्थाएँ तर्क और वहस का मार्य छोड़कर बहुप्रचलित नियमों 
से कुछ को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लें। मेरी दृष्टि में यह बहुत आवश्यक कार्य 
है। 
इस अवसर पर हिन्दी-भाषी राज्यों के कर्णधारो से मैं अत्यन्त विनीत भाव से 
निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय देश-भाषाओ को उनका वास्तविक जन्म- 
सिद्ध अधिकार दिलाने का पवित्र कर्त्तव्य उन्ही के कन्धों पर आ पड़ा है। यदि 
हिन्दी-भाषी राज्यों में ही हम हिन्दी को उचित आसन पर प्रतिष्ठित नही कर 
सकेंगे तो दूसरे राज्योंस कया आशा की जा सकती है ? इस कठिन द्विविधा के 
समय में हिन्दी-भाषी राज्य ही दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ भाषपायत और 
विचारमत पराधीनता बी दूर करने का कार्य कर सकते है । कठिनाइयाँ अब॒श्य है। 
लेकिन कठिनाइयों से जूझने का जो अदम्य उत्साह होता है, वही सच्ची झूरता है। 
मुझे खेद बे साय कहना पडता है कि हिन्दी-भाषी राज्यो में भी द्विविधा और 
पझ्ििज्ञक की मात्रा बनी हुई है और इसीलिए काम जितनी तेजी से होना चाहिए थां, 
उतनी तेजी से हो नही रहा है । समय आ गया है कि ये राज्य सारी शवित लगाकर 
इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सम्पन्न करें और देझ् मे फैली हुई स्तब्धता और अनिश्चय 
के वातावरण को समाप्त करने में नेतृत्व ग्रहण करें । 
विश्वास रखिए कि हिन्दी-भाषी राज्य यदि इस कार्य में दुविधा और संकोच 
छोडकर भागे बढते हैं तो अन्य भाषावाले राज्यों को भी आगे बढने की प्रेरणा देंगे 
ही। यदि हम सचमुच यह विश्वास करते हे कि एक भारतीय भाषा की उन्तति से 
अप्य भारतीय भाषाओं की उन्नति निश्चित है, तो इस कार्य में हमें एक क्षण का 
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भी विलम्ब न करना चाहिए। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि हिन्दी-भाषी राज्य यदि 
हिन्दी को उचित मर्यादा देंगे और साहित्य-निर्माण के कार्य में तथा प्रशासकीय 
कार्य में उसका व्यवहार करने सग्रेगे तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा और जिन 
राज्यों में दुविध। और सकोच के कारण देशी भाषाओं की उन्तति में शिथिलता आ 
रही है, उनमें भी आत्मविश्वास और क्रिया-शक्ति जाग्रत होगी । जो भी राज्य 
इस महान पुनीत कार्य को करेगा, वह समूचे देश का नेतृत्व करेगा, इसलिए मैं 
आज इस मंच से अपने क्षीण कण्ठ से समस्त देशवाध्षियों को पुकार-पुकारकर कहना 
चाहता हूँ कि मित्रो, उठो, जागो, अपनी मातृभाषाओं को सच्चे गौरव और मर्यादा 
की अधिकारिणी बनाओ और देश को भाषा और विचारगत पराधीनता के पंक 
से उबारो, इसी मे देश का कल्याण है। आधुनिक परिस्थिति में यही अर्थापं है। 
भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दे, हमारी देश की भाषाएँ समृद्ध होकर एक-दूसरे को सम्पन्न 
चनायें। तथास्तु | 


[छुडल से--विहार राष्ट्र भाषा-परिपद्‌ के सप्तम्‌ वाधिकोत्सव समारोह 
(29 मार्च, 958 ई.) के सभापति-पद से दिया गया अभिभाषण] 


सहज भाषा का प्रश्न 


भवश्वभारती पत्रिका! में नयो समस्याओं के सम्बन्ध में मेरा जी विनम्न यवतव्य 
प्रकाशित हुआ था, अधिकांश लोगों ने उस वक्‍तव्य का समर्थन करके मुझे उत्साहित 
किया है; कुछ लोगो ते नयी शंकाएँ भी उठायी हैं। एक प्रश्न मुझते मह प्रा 
गया है कि वया मैं सहज भाषा का पक्षपाती नहीं हैं। मैं इस 5597१ अपना 
विचार प्रकट कर देगा अपना कत्तेंव्य समझता हूँ । ये पंकितिमाँ इसीलिए लियो जा 


रही हैं है की 
निस्सन्देह मैं सहुज भाषा का पक्षापाती हूँ । परन्तु गहज भाषा मैं उसे सम; 
हूँ जो सहज ही मनुष्य को आहार-निद्ठा आदि पश्नुन्मामान्य धराहल से झुषा उठा 
ख हा ही मह। हर बन हे चाप! 5, 
सके। सहज भाषा का अर्य है, सहृज हद 8 हि पा है हू, 
मनुष्य को उसकी सामाजिक दुर्गेति, दरिद्रता, 
सके किसी काम वी नहीँ है, मते ही ््‌ 
याले अत्यन्त निम्मस्तर के लोगों के मुरा से रे 
भाषा को मैं सहज भाषा नहीं कदता । तपस्या, « 
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मौसी २६ भाएय साज भाषा है। बाजार गो भाषा को, मोटे प्रयोजनों गी भाषा 
यो में छोटी मरी पन्‍ला, परस्तु मनुष्य यो उनसे बनाने के लिए जो भाषा प्रयोग 
पी जायेगी वह उससे भिन्न होगो । मबीर दास मे बड़ी व्यथा के राय कहा था कि 
'महज-्मान' सो सभी यहते फिरते है, परन्तु सहज गया है, यह बिरते ही जान 
पाते है । साज ये है जो सहज हो विधय-त्याग कर सके है : 
महज महज सब फोद बहै, सहज न बूसे कोड । 
जिन सह जे विपया सजी, सहज कही जे सोठ ॥ा 
सहज ही विधयनयाय मरना सहण काम नही ) बबीरदास ने दइरा रहस्य को समप्ता 
ये ये कि गहज यस्सुतः ब्यवित हुआ झूरता है, वरतु नहीं। दाता के 
सरज होने से ही दान सहज हीता है । जो लोग राहुज भाषा लिराना चाहते हैं, उन्हें 
रबथं शहूज बनना पढ़ेंगा | तपरया और त्याग से मनुप्य 'सहज' होता है और उसी 
हालत में यह सहज भाषा का प्रयोग कर सकता है। भाषा तो साधनमात्र है। 
साध्य मनुष्य वा सर्वाधीण विनास है। सदक पर सलनेयासा आदमी क्‍या बोलता 
है, बहू यात भापा का आदर्श नहीं होना चाहिएं। देशना चाहिए कि यया बोलने 
या से बोलने गे मनुष्य उस उच्चतर आदर्श को प्राप्त कर सकता है णिमे संक्षेप में 
“मनुप्यता' बढ़ा जाता है। पेयल सेस्कूत या अरबी बोलने से बह उहेश्य सिद्ध नही 
होगा और केवल अशिक्षित या अपड़ लोगों की बोलियों से बटोरे हुए शब्दों से भी 
नही होगा । ये सभी आवश्यक हो राकते हैं, ये सभी अनावश्यक हो सकते हैं। जो 
ध्यकित मनुष्यरूपी भगवान्‌ के हाथों अपने-आपको निःश्ेष भाव से दान नही कर 
सफा, उसे सहज भाषा के थिपय में कोई सिफारिश करने का हक नही है । यह बात 
हम रोपयण नही कह रहे हैं । हमारा विध्वास है कि ऐसा करनेवाले लोग मनुष्य 
का कोई उपकार नही कर सकते, क्योकि थे वाहरी ज्ञान उगला करते हैं। शास्त्र 
वे नही जानने यह बात मैं नहीं कहता, पर शास्त्रगत सत्य उनका अपना सत्य नही 
हीता। 
दुनिया में ज्ञान-विज्ञान की चर्चा बहुत हुई है। उसे प्राप्त करनेवाते और प्राप्त 

करने का प्रयत्न करनेवाले कम नही हैं, परन्तु समस्त ज्ञान-विज्ञान तव तक बाहरी 
सत्य ही होते हैं जर तक मनुष्य उनसे यह नहीं सीखता कि परमपुरुप के प्रति-- 
जिसकी प्रत्यक्ष मूत्ति या दृश्यमान चराचर जगत्‌ है--अपने-आपको निःशेप भाव 
से समर्पण कर देना ही वास्तविक सत्य है। अपने को दान कर देने से ही समस्त 
ज्ञान और विज्ञान अपने सत्य बनते हैं। भागवत में इसी बात को इस प्रकार कहा 
गया है : 











धर्मार्थकाम इति योडभिहितस्त्रिवर्ग--- 
ईक्षात्रयी नयदमी विधिधा च॒ वार्त्ता । 
मन्ये तदेतदखिल निगरमस्यथ सत्य। 
स्वात्मार्पण स्वसुहृद: परमस्य पुंस: ॥ 
+-+भा., 7. 6, 26 
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अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम नाम से प्रसिद्ध जो तिवर्ग है उसके लिए आत्मविद्या, 
कर्मकाण्ड, तक, दण्डनीति और विविध वार्त्ताएँ कही गयी हैं; ये सब बेद के सत्य 
हैं। अपना सत्य तब होता है जब मनुष्य अपने सुहृद-स्वरूप 'परमपुरुष' को आत्म- 
समर्पण कर देता है; क्योंकि अपने को दे देना ही बड़ी वस्तु है। ज्ञान-विज्ञ।न सबकुछ 
तभी सार्थक होते हैं, जब मनुष्य अपने-आपको अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य के हाथों मि.शेष 
भाव से दे दे। ज्ञान-विज्ञान बड़ी चीज है--वे भागवत के शब्दों मे 'निगमस्य' है, 
परन्तु मनुष्य जब तक अपने को ही नही दे देता तब तक वे बड़ी चीजें भारमात्र हैं। 
उनसे ममुष्य का छोटा ममत्व” उद्भूत होता है; उनसे धन, शान और यश की 
लिप्सा उत्तेजित होती है। जब तक अपमे-आपको ही दे देने का संकल्प मनुष्य नहीं 
करता, तब तक अपना आपा ही समूचे ज्ञान-विज्ञान का मालिक नहीं बन जाता 
है। जिसने अपने को ही नहीं दे दिया, वह ज्ञान का क्या पाठ पढ़ायेगा ? प्रह्नाद ने 
ढीक ही कहा था कि वही वस्तुएँ मनुष्य की अपनी होती हैं जिन्हें वह नि.शेप भाव 
से प्रभु को समर्पण कर दिये होता है---'यद्यज्जनो भगवते विदधीत मार्न तच्चात्मने 
प्रतिमुखस्थ यथा मुखश्री:/ (भा. 7. 9. !) । भाषा के विषय में भी यही बात 
सत्य है। सरकारी नौकरियों की ऊँची तनखाहे पाने के बल पर ही जो लोग भाषा 
के सहजत्व के विपय में फँसला देने के अभ्यस्त हैं, वे अगर इतनी-सी बात समझ 
लेते तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता। जिन लोगों ने जनता-जनाद॑न की 
सेवा के लिए अपने-आपको थोड़ा भी नहीं दिया वे जब सहज भापा का उपदेद्ञ देने 
लगते हैं, तो अवश्य ही वाग्देवी अपना सिर धुन लेती होंगी । जिन लोगों मे कभी 
भी अपने-आपको नही दिया, वे भाषा-विषयक सलाह देने के अयोग्य और अवधि 
कारी हैं। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बहुत पहले गाया था कि “अरे ओ मेरे मन, 
क्यों तूने दोनों हाथ फैला रखे है, हमें दान नही चाहिए, दाता चाहिए । जब तू 
सहज ही दे सकेगा तभी सहज ही ले भी सकेगा/-- 
केन रे तोर दु हात पाता, दान तो ना चाइ, चाइ-जे दाता 
सहजे तुइ दिवि जपन, सहजे तुइ सकल लबि। 
ओरे मन सहज हृबि ॥ 
अपने को सहज ही दे देने की योग्यत्ता कठोर तप और संयम से प्राप्त होती 
है। कवी रदास और तुलसीदास को यह योग्यता प्राप्त थी, हरिइ्चन्द्र और प्रेमचरद 
को प्राप्त थी; क्योंकि उन्होंने यह सत्य समझ लिया था कि मनुष्य जितना निदेप 
भाव से दे सकता है, उतना ही उसका अपना सत्य होता है। 
जब मनुष्य सहज हो जायेगा तो वह संस्कारों से मुउत्त होकर सोचने की अना- 
विल दृष्टि था सकैया । वह दृष्टि कैसी होगी यह मैं नहों कह सकता; व्योंड्ठि यह 
तक॑ से सोचने वी बात नही है। इतिहास हमे योड़ा ही बताकर रह जाता है। उसके 
बत पर हम केवल अनुमान कर सकते हैं। इतना तो आमानी थे समझ में आ जाता 
है कि जिन कारणों से भाषा-बविपयर प्रइम आज हमें व्यादुल किये हुए हैं थे नितान्त 
ऊपरी हैं। जब किसी बिचार में उत्तेजना का स्थान महृत्त्वपूर्ण हो उठे तो मानता 
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चाहिए कि संयम का अभाव उत्पन्न हो गया है! उत्तेजना मनुष्य के अन्ध संस्कारों 
का वत्तेमान रूप है। जब हम यह सुनकर उत्तेजित हो जाते है कि अमुक व्यवितत 
संस्कृत या अरबी-फ़ारसी से भरी हुई भाषा सुनवा या बोलना पसन्द करता है, तो 
बस्तुतः हमारा रोप भाषा के ऊपर नहीं होता, उस भाषा के बोलने था सुनमभे- 
वाले के प्रति होता है। यह बात सिद्ध करती है कि हम उस मलुप्य से प्रेम नही 
करते। यदि हम इस देश के प्रत्येक मनुष्य छो प्रेम करते तो हम उसकी रच 
और संस्कारों को भी समझने का प्रयत्न करते। यह सत्य है कि इस देश में 
करोड़ों मनृप्य है जो संस्कृत की परम्परा से घविष्ठ “भाव से परिचित होने पर 
अन्य संस्कारों के बोझ से मुश्त हो सकते हैं और आत्मगौरव अनुभव कर सकते' 
हैं और यह भी सत्य है कि इस देश में लाखों व्यक्षित हैं जिन्हें अरवी-मिश्चित भाषा 
से आत्मगौरव का अनुभव होता है। इसलिए संस्कृत या अरबी से बिढ़ने से 
हमारा प्रेम-दारिह॒य सूचित होठा है । हमे सावधानी से विचार करने पर मालूम 
पड़ेगा कि नाना प्रकार की ऐतिहासिक परम्पराओं के भीतर से गुजरने के कारण 
भिन्‍न-भिन्‍त जनसमुह के लिए भिन्‍न-भिल्त प्रकार की भाषा आवश्यक है। यदि हम 
अपने परम लक्ष्य को सदा ध्यान में रखें तो इन ऊपरी बातों से चिस्तित या 
उत्तेजित होने का कोई कारण नही है ! हमारा परम लक्ष्य सनुप्यत्व है। मध्ययृग 
में जिस बात को अध्यात्म कहा करते थे, वही वस्तुतः इस युग का मनुप्यत्व है। 
मनुप्य ही भगवान्‌ का प्रत्यक्ष विग्रह है। मनुप्य बनाना ही समस्त ज्ञाव-विज्ञान का 
लक्ष्य है । मनुष्य अर्थात्‌ पश्चु-सामास्य क्षृद्र स्वार्थी से सुबत, परमप्रेम-स्वरूप | जय 
तक हम इस मनुष्य की प्रेम नहीं करने लगते तब तक हम रंक बने रहेंगे---रंक, 
अर्थात्‌ प्रवृत्तियों के गुलाम, उत्तेजवाओं के शिकार और क्षुद्र स्वार्थों के मुह॒ताज ! 
प्रेम ही बडी वस्तु है, वही भगवान्‌ का वास्तविक स्वरूप है। दादू ने कहा था : 
बिना प्रेम मन रंक है, जाँचे तीनउ लोक । 
मन लाया जब साँइ सौं, भगे दरिद्वर शोक ॥ 
मैं जब उपर्युक्त 'पष्डितों' की भाषा के विधय में शिकायत करता हूँ वो 

चस्तुत: मैं उमके प्रेम-दारिदय की ही शिकायत करता हूँ । बे प्रेमहीन रंक चित्त को 
लेकर सहज भाषा और सामान्य संस्कृत की बात करते है, उनके मन में मनुष्य के 

प्रति कोई सहानुभूति नहीं है और इसीलिए उनकी सारी विद्या और समूची कर्म- 
प्रचेष्टा व्यर्थ हो जाती है । वे स्वयं उत्तेजित होते हैं और सारे समाज को बन्याय- 

भाव से उसेजित करते हैं। काश, वे समझ सकते कि भावी मनुष्य के लिए वे कैसा 

काँस वो रहे हैं ! 

इस देश्ष में हिन्दू हैं. मुसलमान है, छूत हैं, मछूत है, अरवी है, फ़ारसी है, संस्कृत 

हैं, पाली है---विरोधों और संभर्षों की विराद बाहिनी। परन्तु इन सबसे बड़ा 

सत्य यह है छि इस देश में करोड़ों मनुप्यों के इन समस्त विरोधों और संधर्षों को 

छापकर विराज रहा है यह 'मनुष्य' । यदि हम इसी की ध्यान में रखकर समस्याओं 

का समाधान खोजें तो हमें आइचर्य होगा कि संस्कृत भी हमारी सहायता कर रही 
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है और अरबी-फारसी भी | केवल उचित स्थान पर उचित वस्तु का प्रमोग करना 
चाहिएं। सव अंगों पर एक हो दवा लेपनेवाला वैद्य अनाड़ी समझा जाता है। 
रोगी को स्वस्थ करना ही वैद्य का लक्ष्य होना चाहिए । एक ही दवा को हाथ पर भी 
मलना और आँख में रगड़ना कोई तुक की वात नही हुई ! बौद्धदार्शनिक वसुवन्धु 
ने कहा था कि अस्थान में प्रयुकत अमृततुल्य औपध भी विप हो जाता है--/ओपध॑ 
युवतमरथाने गरल ननु जायते ।' जिस प्रकार औषधि रोगमुक्ति का साधन है, वैसे 
ही भाषा भी मनुष्य को उसको दुर्गति से बचाने का साधन है। सामान्य औपध 
एक खास सीमा तक काम कर सकता है, सामान्य भाषा का क्षेत्र भी सीमित है। 
बंगाल के हिन्दुओं और पेशावर के पठानों के लिए एक सामान्य भाषा की कल्पना 
हास्यास्पद है। परन्तु जिस व्यवित के चित्त में मनुप्य के प्रति असाधारण प्रेम है, 
वह दोसों ही जगह अपना काम निकाल लेगा। शान्तिनिकेतन में प्रत्येक बंगाली ने 
खान अब्दुल गफ्फार साँ की भाषा समझी। जहाँ कही शब्द समझ में नहीं आया 
वही उनकी सहज प्रेम मुद्रा ने शब्दकोश का काम किया। महात्माजी की हिन्दी 
अदद देहाती भी समझ जाता था। कारण स्पष्ट है। इन महापुरुषों ने अपने को 
नि.शेष भाव से देकर अपने को मनुष्य मात्र का “अपना! बना लिया। प्रेम वड़ी 
वस्तु है। ; 
भाषा वस्तुतः वक्तव्य वस्तु का बाहन है । हम बया कहना चाहते है, यही 
मुख्य बात है; कैसे कहना चाहते है, यह्‌ बाद की बात है। प्रायः आये-दिनो इस 
प्रकार का तर्क सुनायी देता है कि हम कोश बनायेंगे और नये 'हिन्दुस्तानी' प्रत्ययों 
की रचना कर जब लिखना शुरू कर देंगे तो भाषा मे वे प्रयोग आगे चलकर निश्चय 
ही गृहीत हो जायेंगे ! पुराने इतिहास से इस प्रकार के उदाहरण खोज-सोजकर 
निकाले जाते है कि किसी लेखक के चला देने भात्र से कितने ही प्रयोग भाषा में 
चल गये हैं। यही 'दान” की मनोवृत्ति है। 'दाता' बनने की योग्यता पाये बिना 
'दान' देना यृहीता का अपमान करना है, उसे तुच्छ समझना है । जो दान गृहीता 
के प्रति अश्रद्धा रखकर और अपने भीतर उद्धत अहमिका की पोसकर दिया जायेगा 
» बहू निष्फल होगा। शास्त्र ने कहा है 'श्रद्धया देयम्‌---श्रद्धापूर्वक देना चाहिए, 
'हिया देयम्‌--अपने अन्दर उद्धत गर्व न रखकर तज्जापूर्वक देना चाहिए। हमारे 
चला देने से चल जायेगा! वाली मनीवृत्ति में दानों का तिर॒स्कार है। वह दग्ध- 
बीज की भांति--यह उपमा झ्ास्त्रकार ने ही बतायी है--निष्फल होने को बाध्य 
है। चलाता वह है जिसने दीर्घ तप और कठिन समय के बाद चलाने की योग्यता 
प्राप्त की होती है । 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर मे एक कविता लिखी है। उसका हिन्दी भावार्थ 
और भूल कविता दोनों ही नीचे दिये जा रहे हैं : 
“तुम फूल नही खिला सकोगे, नहीं खिला सकोगे ! जो कुछ भी कहो और 
जो कुछ भी करो, जितना भी उसे उठाकर पकड़ो और व्यस्त होकर रात-दिल 
उसके बुन्त पर जितनी भी चोट मारो--छुम फूल नही खिला सकोगे, नहीं खिला 
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सकोगे। 

“बार-बार नजर गड़ाकर तुम उसे म्लान कर सकते हो, उसके दलो को तोड़कर 
धूल में रौंद सकते हो, तुम लोगों के तुमुल कोलाहल से यदि वह कली किसी प्रकार 
मुँह सोल भी दे--तो रग नही आयेगा, तुम उससे सुग्रन्धि नही विखरवा सकते । 
तुम फूल नहीं खिला सकोगे, नही खिला सकोगे।” 

तोरा केड पारबिने गो पारविने फूल फोटाते । 
जतइई बलिस्‌ जतइ करिसू, जतइ तारे तुले धरिस्‌ । 
व्यग्न हये रजनी दिन आघात करिस्‌ बींटाते। 
तोरा केउ पारबिने गो. ॥। 
दृष्टि दिये बारे बारे, म्लान करते पारिस तारे, 
छिड़ते पारि संदल गुलि तार धुलाय पारिस्‌ लोटाते, 
तोदेर विषम गण्डयीले, यदि वा से मुखटि खोले 
धरवे ना रंग--पारवे ना तार गंध टुकु छोटाते । 
तोरा केउ पारविने गो. ॥ 
“जो खिला सकता है वह अवायास ही खिला सकता है, वह फूल खिला सकता है। 
वह सिर्फ आँख खोलकर थोड़ा-सा देख लेता है, उसके आँखों की किरण लगते ही 
मानो पूर्णप्राण का मन्त्र उस वृन्त पर लग जाता है । जो सिला सकता है वह अना- 
यास ही खिला सकता है, वह फूल खिला सकता है ! उसकी नि.श्वास लगते ही 
फूल मानो तुरत उड़ जाना चाहता है, अपने दलों के पंस फ़ैलाकर हवा मे झूमने 
लगता है, फ़िर तो न जाने कितने रंग, प्राणों की व्याकुलता के समान, सिल उठते 
हैं और न जाने किसे बुला के लाने सुगन्धित को चारों ओर दौड़ाने लगते हैं--जो 
खिला सकता है, वह फूल खिला सकता है।” 
जे पारे से आपनि थारे, पारेसे फूल फोटाते। 
से घुधु चा नयन मेले, दुटि चोसेर किरन फेले, 
अमनि जेन पूर्ण प्राणेर मंत्र लागे बॉटाते। 
जे पारे से आपनि पारे, पारे से फूल फोटाते। 
निःश्वासे तार निमेपेते फूल जेन चाय उड़ें जेते | 
पातार पासा मेले दिये, हावाय थाके लोठाते। 
रदइजे फोटे ओठे कतो, प्राणेर ब्याइुलतार मतो, 
जैन का'रे आनाते, डेके गन्‍्ध थागेः छोटाते। 
जे पारे मे आपनि पारे गो. ॥ 

भाषा चला देने वा ग्रत लेनेवाले इस सत्य को याद रराते त्तो अच्छा होता । 

जी लोग साहित्य-यूष्टि करने, भाषा के माध्यम से, जववास्पी जनाईंन री 
सेवा झरना चाहते हैं वे महान्‌ हैं। उनता रास्ता प्रेम का रास्या है । हमारा यट 
देश नाना प्रवार णी जातियो-उपजातियों में विभव्वा रम्प्रदायों और पर्पों मे 
उद्भान्त, शतब्एद्र बलश येः समान है। इसे सावधानी में प्रेषप्र्वर रमसने बी 
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आवश्यकता है। ज्ञान इस पर लादना नही है। जितना भी मघुर रस जाप से क्यों 
न दें, यदि सब समय इसके स्वरूप को ध्यान में न रखेंगे तो उसके वहुकर गिर जतने 
का भय है । भाषा की साधना इनको इनकी वत्तमान हीनता से उद्धार करने की 
साधना है। जिन लोगों मे यह श्रत लिया है उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, उन्हें अपने 
छोटे स्वार्थों और रज्जित संस्कारों से मुक्त होने की आवश्यकता है। वे प्रेमवारि 
वरसानेवाले मेघ के समान हों, यही वाछनीय है। परन्तु मेघ से पानी की ही उम्मीद 
की जाती है, वच्य की नहीं। जिन लोगों को संयोगवश भाषा और साहित्य के 
माध्यम से जनता की सेवा करने का सुयोग मिला है, उनसे हमारी नम्न प्रार्थना है 
कि वे यह न भूलें कि वे जनता की सेवा के लिए हैं। मेघ की शोभा यही है कि वह 
अपने को निःशेष भाव से दे दे । संस्कृत के कवि ने ठीक ही कहा था कि है मेष, 
पर्वत-कुल को आश्वस्त करके, दावाग्नि की ज्वाला से दहकती हुई वनभूमि को 
शान्त करके, नाना नद-नदियों को पूर्ण करके जो तुम रिबत हो गये यह तुम्हारी 
उत्तम श्री है--अपने को सबके मंगल के लिए सुटा देना ही बड़ी सम्पत्ति है !” 
आदवास्य पर्वतकुल तपनोप्मत्तप्तं 
दुर्दाववल्लिविधुराणषि च.. कानतानिं। 
नानानदीनदश्यतानि च प्रूरयित्वा 
रितोइसि यज्जलद सैव तवोत्तमश्री:। 

साहित्यकार की भी यही झ्योभा है कि वह अपने सर्वोत्तम से मनुप्य की सेवा 
करके रिक्‍त हो जाये, शुन्‍्य हो जाय । शुन्यता ही पूर्णता है। रज्जवजी ने कहा है 
कि शून्य की शोभा देखना हो तो ताराभरे आसमान की और देखो, शुन्य-रूपी इस 
वृक्ष में नक्षत्रों के फल सगे हैं, पर कैसी कमाल की पूर्णता है कि ये इतने नक्षत्र 
जहाँ-के-तहाँ खड़े हैं, कोई भी छितरा नही रहा है---“सुन्य तरीवर उड्डगण क्यों हूँ 
बीटत नाही ! * 

दीर्घ साधना के बाद मनुष्य 'पशु' से विकसित होकर मनुष्य बना है । उसकी 
पशुसामान्य मनोवृत्तियाँ आज भी बनी हुई है। उनको उत्तेजित करमे के लिए 
विज्वेष परिश्रम की जरूरत नही होती ! घरा-सा छूने से ही वे झनझना उठती हैं। 
उन आहाएर-निद्रा प्रभुति पशु-सामान्य मनोरागों को बार-बार उत्तेजित करना कोई 
बड़े झृतित्व का काम नही है। कृतित्व का काम है उसमें संयम, त्याग और प्रेम की 
भावना को जगा देना। साहित्यिक यही करके धन्य होता है । आदिम ग्रुग सेही 
मनुष्य छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए लड़ता आया है, काम-क्रोध का गुलाम बना रहीं 
है। अगर साहित्यिक सेवा का अवसर पाकर उसी उड़नेवाली प्रवृत्ति को उत्तेजित 
किया गया और उस इन्द्रिय-परायणता को प्रश्नय दिया गया तो यह सेवा तो हुई 
ही नहीं, इससे निश्चित रूप से मनुष्य का अपकार हुआ। ऐसा साहित्यकार भी 
मेघ ही है, पर पानी बरसानेवाला नहीं बच्च बरसानेवाला ! कवि ने बड़ी व्यथा से 
कहा था कि 'हे मेध, इन दावाग्वि से जलते हुए वृक्षों पर अगर पानी नही बरस 
सकते तो कम-से-कम वच्ध तो न मिराओ ! * है 
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एतेपु हा तरुण मास्तघूयमान- 
दावानलैं: कविलितेपु महीरुहेपु ! 
अम्मो न चेज्जलाद मुचसि मा विमुच 
वर्जर पुन. क्षिपसि निर्देय कस्त हेतो: । 
भाषा सहज होनी चाहिए, साहित्य सहज होना चाहिए, पर सबके भूल में और 
सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा और साहित्य के साधक को सहज होना चाहिए । 
सहज हुए बिना परमप्राप्तव्य प्राप्त नही हो सकता। यह परम-दुलंभ सहजत्व 
प्राप्त करने के लिए आदिम मनोवृत्तियों से ऊपर उठना होगा, कर्म और ज्ञान के 
इन्द्रियों को सन्तुप्ट करनेवाले मनोरागो को वश मे करना होगा और फिर अपने- 
आपसे ही रास्ता पूछ लेना होगा । बाहर से आकर कोई रास्ता क्या बतायेगा ! 
संयत और तपोनिष्ठ आत्मा ही कार्याकार्य के निर्णय मे प्रमाण है, क्योंकि वह राग 
और द्वेप से ऊपर उठा होता है। कबीर ने जो बात भक्तों के लिए कही है, वही 
बात साहित्यकारों के लिए भी कही जा सकती है; क्योकि सत्य अविभाज्य है। 
कथीर ने कहा है : 
चिता चित्त निवारिये, फिर बूझियेन कोय | 
इन्द्री पसर मिटाइये, सहजि मिलेगा सोई॥। 


[बिचार और वितक से 


नयी समस्याएँ 


[4] 
हिन्दी के साहित्यिको के सामने इस समय कई अत्यन्त महत्त्व के प्रश्न है। इन प्रश्नों 
को लेकर साहित्य-क्षेत्र मे कई दल बने गये हैं। प्रथम अत्यन्त जटिल प्रश्न उपस्थित 
हुआ है बोलियो का । कई वोलियो के बोलनेवाले अपनी विश्येप बोली को स्वतन्त् 
भाषा के रूप मे विकसित करना चाहते है। पूर्व में मैथिली और पश्चिम में राज- 
स्थानी की ओर से वह दावा उत्यापित किया ग्रया है कि वे हिन्दी की उपभाषा 
नही है और उन्हें अपने को स्वतन्त्र भाषा के रूप में विकसित करने का अवसर 
मिलना चाहिए। अब जहाँ तक किसी भाषा के विकसित होने का प्रश्न है, कोई 
भी उसमें बाघा नही पहुँचा सकता । यदि मैथिली क्षेत्र के प्रतिभाशाली कवि और. 
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नाटककार अपनी भाषा में काव्य-नाटक लिखें तो उन्हें कौन रोक सकता है? 
परन्तु वाघा यहाँ नही है। आजकल वड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं, अदालतें हैं, सरकारें 
हैं, रेडियो और प्रेस हैं; इन सबका आश्रय लिये बिना और इन सबकी छाया पाये 
बिना कोई भाषा ठोक तौर से पनप नही सकती । विद्यापति केवल प्रतिभा के बल 
पर चल पड़े थे यह ठीक है, परन्तु आज के विद्यापति के लिए और बहुत-कुछ अपे- 
क्षित है। यह तो सिर्फ बात की वात है कि अनन्तकाल मे विद्यापति-जैसा प्रतिमा 
शाली कवि किसी-न-किसी दिन समादृत होकर ही रहेगा । जब कहा जाता है कि 
अमुक बोली या भाषा को पनपने का अवसर मिलना चाहिए तो उसका मतलब 
मस्तुतः यह होता है कि उसकी पुस्तकें पाठ्यतालिका में आमी चाहिए, विश्व- 
विद्यालय को उस भाषा के माध्यम से ऊँची-से-ऊँची शिक्षा देनी चाहिए, उस भाषा 
के फयियों और नाटककारों का उच्चतर आलोचनात्मक अध्ययन होना चाहिए, 
हरा प्रदेश की सरकारी अदालतो मे उस भाषा को स्थान मिलना चाहिए, उस देश 
के भेसों फो, उस देश के रेडियो विभाग को, उस भाषा में सवाद-प्रचार करके उस 
भाषा के बोलनेवालों की उचित सेवा करनी चाहिए, इत्यादि। इनसे कम सुवि- 
धाओं को भोगने के लिए जो लोग आन्दोलन करते हैं, वे चूहे के लिए पहाड़ खोदते 
है। इस प्रश्न पर स्वभावतः ही दो दल हो गये है । एक दल कहता है, इससे अनर्थ 
हो जगा; दूरारा कहता है, यही एकमात्र उत्तम मार्ग है। दोनों ओर से भाषा- 
शस्पीभ युक्तियाँ उपस्थित की जाती है, द्वास्त्रीम, सूक्ष्म तर्कों की अवतारणा की 
आती है, आदर्श समझे जानेवाले देशों के इतिहास और आधुनिक विधान का हवाला 
४ छत है । साधारण पाठक युकित्यों के जाल में बुरी तरह फेस जाता है। 
२९३ ४ ३३ मे सार है, परन्तु फोन-सी ग्रहणीय है, इसकप प्रमाण क्या है ? खरे 
२0६ झष्डे हे रितिक शो फसौरी यया है ? ही नस 


के 
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उत्पन्न हुए है कि हम लोगों ने हिन्दी के जिस भविष्य की मनोहर कल्पना की थी, 
वह भहराता नजर आता है। घड़ा कुम्हार के चाक पर टूट जायेगा, ऐसी आशंका 
हो रही है। उपाय क्या है ? 


[2] 
आसमान में मुक्‍्का मारना कोई वुद्धिमानी का काम नहीं समझा जाता। बिना 
लक्ष्य के तर्क करना भी वुद्धिमानी नही है। हमे भलीभाँति समझ लेने की 
आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम जो कुछ प्रयत्न करने जा रहे है, वह 
किप्तके लिए है ) साहित्य हम किसके लिए रचते हैं, इतिहास और दर्शन क्यों लिखते 
ओर पढ़ते हैं ? राजनीतिक आन्दोलन किस महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते 
हैं ? मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ही वह बड़ी चीज है जिसके लिए हम यह 
सब किया करते है । हमारे सब प्रयत्नों का एक ही लक्ष्य है : मनुष्य वर्तमान दुर्गति 
के पंक से उद्धार पाये और भविष्य मे सुख और शान्ति से रह सके। साहित्य की 
सबसे बड़ी समस्या मानव-जीवन है । कभी-कभी इस प्रकार बात की जाती है मानो 
साहित्य की रचना दस अन्य भले कामों की अपेक्षा कुछ भिन्‍न वस्तु है । वस्तुतः अगर 
साहित्य की रचना कोई भला काम है तो दस अन्य भले कामो के समान ही उसका 
लक्ष्य भी मनुप्य-जीवन को सुखी बनाना है। वह शास्त्र, वह रसग्रन्थ, बह कला, 
बह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज-सुधार और वह प्रूजापाबंण जजाल मात्र हैं 
जिनसे मनुप्य का भला न होता हो । मनुप्य आज हाहाकार के भीतर नि रन्‍्न-निर्वेस्त्र 
बना हुआ त्राहि-ब्राहि पुकार रहा है। उसके लिए अन्न और वस्त्र जुटाना अच्छा 
काम है। हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधारों और क्रान्तियो से इस अन्न- 
वस्त्र की समस्या सुलझ जा सकती है) फिर भी मनुप्य सुखी मही बनेगा। उसे 
सिर्फ अन्न और वस्त्र से ही सन्‍्तोष नही होगा । वह उन अत्यन्त मोटे प्रयोजनों की 
पूत्ति पहले चाहता है जो उसकी आहार-निद्रा आदि पशु-सामान्य क्षुधाओं के 
निवत्तंक है । इसके बाद भी उसका मनुष्य बनना वाकी रह जाता है। साहित्य वही 
काम करता है, साहित्य का यही काम है। जो साहित्य मनुप्य को उसके पशु-सुलभ 
सतह से ऊपर नही उछाता, वह 'साहित्य' की संज्ञा ही खो देता है। मनुष्य को हर 
तरह से उन्नत बनाना, उसे अज्ञान, मोह, कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता के दलदल 
से निकालना और पशु-सामान्य धरातल से ऊपर उठाकर उसे प्राणिमात्र के दुःख- 
भुत्र के प्रति संवेदनशील बनाना ही साहित्य-रचना का लक्ष्य हो सकता है। दुनिया 
का कोई भी भला काम इसी लक्ष्य के लिए किया जाता है। शास्त्र इसी के लिए बने 
हैं, नियम-कानून इसी लक्ष्य के सहायक होने पर ही सार्थक होते हे, मनुप्य की तर्क- 
परायण बुद्धि इसी उद्देश्य के लिए काम आकर इतार्थ होती है। झास्त्रकार ने 
इसीलिए कहा है--न मानुपात्परतरं करिचिदस्तीह भूतले--मनुष्य से बढ़कर इस 
दुनिया मे और कुछ भी नही है ! 
इसी मनुष्य के सुख-दुःख का विचार करके हमें अपनी भाषा-विपयक नीति 
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स्थिर करती चाहिए। इसी मनुष्य को दृष्टि में रखकर हमें अपनी साहित्यिक 
समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि विचार 
करते समय हमारी रुचि, हमारे संस्कार या हमारा विश्षोभ हमें अभिभूत कर दे । 
मै भोजपुरी बोलता हूँ । भोजपुरी मे जितनी शक्ति और सहज स्वभाव मैं देख पाता 
हूँ उतनी अवधी या बुन्देलखण्डी मे नही देख पाता। यह व्यक्तिगत मत दै, क्योकि 
इसमें मेरी रुचि और संस्कार के सिवा कोई बड़ा तक मेरे पास नही है। परन्तु 
यदि मैं इस रुचि और संस्कार को कुछ अधिक ढील दूं तो मैं तके से भी सावित 
कर सकता हूँ कि भोजपुरी ही इस देश की सबसे शवितशाली भाषा है। मैं इतिहास 
से इस विपय की गवाही ढूँढ सकता हूँ । भाश्तवर्प का ज्ञात इतिहास भोजप्ुरियों 
से आश्म्भ होता है। जिन सैनिकों के नाममात्र से सम्राट्‌ सिकन्दर काँप उठे थे, 
वे भोजपुरी थे । जिन भिक्षुओ ने पर्वत और समुद्र लाँघकर चीन से लेकर जारान 
तक भारतीय सस्कृति की पताका फहरायी थी, वे अधिकांश भोजपुरी थे। चन्द्रगुप्त 
भौर कुमारजीव भोजपुर की सन्तान थे और मध्ययुग का सबसे बड़ा प्राणवान्‌ 
भहापुरुष भोजपुरी था : मेरा मतलव कबीर से है! मेरा तक इससे भी आगे बढ़ 
सकता है। पालि इसलिए प्राणवान्‌ है कि उसमें भोजपुरी प्रतिभा का स्पर्श है और 
कबीर इसलिए भस्तमौला है कि उसने भोजपुरी का आश्रय लिया था। मैं कह 
सकता हूँ कि हिन्दी के समूचे क्षेत्र में एक भी उपभाषा इतनी शानदार और जान- 
दार नही है। परन्तु यह तर्क उचित नही है। राजस्थानी या मैथिली भाषा के पक्ष- 
पाती भी ऐसे ही तक उपस्थित करते है या कर सकते हैं। प्रइन यह नहीं कि भोज- 
पुरी का पुराना इतिहास क्या है, या चन्द्रगुप्त भोजपुरी थे या नही, प्रश्न यह है कि 
आज यदि भोजपुरी को विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, वह 
अदालती की भाषा बना दी जाय (अर्थात्‌ बनारस में कोई ऐसा हाईकोर्ट स्थापित 
किया जाय, जहां के जज लोग भोजपुरी में मिर्णय लिखें), विदेशी विनिमय की 
भाषा करार दे दी जाय तो भोजपुरी बोलनेवालो और अन्यान्य ऐसी ही बोली 
बीलनेवालों का कोई लाभ होगा या नही ? मेरा तो होगा, मेरे गांव-जवारबालों 
का भी होगा--परन्तु मही तक दुनिया समाप्त नहीं हो जाती । हम इस प्रध्न को 
ज़रा दूर तक सोचें । यदि हमारे तकों और युक्तितयों के मूल मे कोई संकीर् स्वार्थ 
है या व्यक्तिगत रुचि-अरुचि का प्राबल्य है तो निष्कर्ष दोपयुक्त होगा । 
हिन्दी केन्द्रीय भाषा है। बड़े परिश्रम से और बड़ी कठिनाइयों के भीतर से 
इसके उपासको ने इसे सावेदेशिक भाषा का रूप दिया है। इसे किसी केन्द्रीय राज- 
इवित की अंगुली पकड़ाकर आगे नही बढ़ाया गया है । विरोधों, आपात-प्रव्याधातों 
के भीतर से ही इसकी शानदार सवारी निकली है। आज यह भारतवर्ष की सबसे 
जबर्दस्त भाषा हो गयी है। सो भी कितने दिनों से ? डॉ. ताराचर्द ने 'विश्वाणी' 
की अक्टूबरवाली संख्या में बताया है कि “भाषा यानी अदव की जवान की हैसियत 
मे उन्‍्नीसवी सदी से पहले इनका साम और निश्चान भी नदी था ! ” सौ-सवा सौ 
साल में इतनी द्वित्त अर्जेन करने का रहस्य क्या है ? यया कारण है कि देसते- 
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देखते इसकी घारा में सारा हिन्दुस्तान वह गया-- मानो कोई विराट्‌ शक्तिशाली 
पातालतोड़ कुआ एकाएक फूट पड़ा हो । निश्चय ही सारा जनसमुदाय इसे ग्रहण 
करने के लिए व्याकुल बेठा था। उसने अपने-आपकी अपराजेय शक्ति से यह 
प्रभावविस्तार किया है। इस केन्द्रीय भाषा की लपेद में लगभग समूचा उत्तर 
भारत आ गया है। केन्द्र से दूर-दूर के प्रदेश भी इस केन्द्रीय भाषा को शिष्ट ब्यव- 
हार और साहित्यिक तथा अन्यान्य सार्वजनिक कार्यो की भाषा मानने लगे हैं। यह 
स्वाभाविक ही है कि वे केन्द्र से दूर रहनेवाले प्रदेशो की वोलियो की अपेक्षा इस 
सावंदेशिक भाषा से अधिक दू रत्व अनुभव करें। मैं जिस प्रादेशिक बोली को बोलता 
हूँ वह केन्द्र से बहुत दूर पड़ती है। पूर्वी छोर पर मग्रही और मैथिली को छोड़कर 
और कोई उपभाषा ऐसी नही है जो भोजपुरी से अधिक दूर पड़ती हो । मैंमे लक्ष्य 
किया है कि इन तीनो बोलियो के क्षेत्र में केन्द्रीय भाषा थोड़ी-बहुत गलत बोली 
जाती है। बहुत पढ़े-लिखे छोगों में भी कभी-कभी भाषा सम्बन्धी अशुद्धियाँ सुनमे 
को मिल जाती हैं। इन बोलियो में “मे' का प्रयोग नहीं है; विभक्तियाँ केन्द्रीय 
भापा की कई विभक्तियों से भिन्‍न हैं और कई सर्वनाम भी एकदम अलग है। इन 
प्रदेशों की स्वाभाविक भाषा ही यदि यहाँ के बालकों और अशिक्षित्त प्रौढ़ो को 
सिखाने की भाषा हो तो वे आसानी से शिक्षित बनाये जा सकते हैं। इन स्थानों मे 
शायद ही कोई शिक्षक केन्द्रीय भापा की सहायता से शिश्वुओं को पढ़ाता हो और 
यद्यपि प्रौढ़ो की शिक्षा के लिए केन्द्रीय भाषा के माध्यम का सहारा लिया गया है, 
पर मैं व्यवितगत अनुभव के बल पर कह सकता हूँ कि यदि स्थानीय भाषा का 
सहारा लेकर काम शुरू किया जाय तो प्रौढ़-शिक्षण का काम तेजी से आगे बढ़ 
सकता है; अर्थात्‌ जहाँ तक इन प्रदेशों के शिशुओ की तथा अनपढ़ प्रौढ़ों की शिक्षा 
का भश्न है, वहाँ तक प्रादेशिक बोलियो का सहार। लेना अत्यन्त आवश्यक है। पर 
ज्योंही शिशुओं की शिक्षा पूर्ण हुई और उन्हें वृहत्तर जीवन में आना पड़ा, ध्योही 
बोलियों का सहारा उनके विकास में वाघक सिद्ध होने लगेगा । आखिर इस गरीब 
देश मे आप कितने विश्वविद्यालय और कितने हाईकोर्ट चलायेंगे ? एक-एक जिले 
का दावा अलग-अलग हो सकता है। ग्रियर्सत ने जिन लोगों की भाषा को 'स्टेण्ड्ड 
भोजपुरी कहा है, वे लोग चनारसवाले हाईकोर्ट की भाषा क्यो मानेंगे और बनारस- 
वाले ही अपनी सम्पूर्ण ऐतिहासिक परम्परा के बावजूद वलिया-आरा की बोली को 
क्यों 'स्टेण्डड' मानेंगे ? झगडा तो वहाँ भी खड़ा होगा । जब कही-न-कही समझौता 
करना ही है तो इस समय दीर्थ प्रयत्त के बाद जो शक्तिशाली केन्द्रीय भाषा बनी 
है उसी का सहारा बयो न लिया जाय ? जो हो, हम आगे चलकर देखेंगे कि आये 
भाषा बोलनेवालो में अपनी-अपनी बोलियो के श्रति प्रवल अनुराग का भाव कोई 
नह बात नही है। 'लिग्विस्टिक सर्वे” ने इस तथ्य को भली-भाँति सिद्ध कर दिया 
| 


कुछ इस प्रकार का त्तक भी उठाया गया है कि साहित्य फी भाषा बह होनी 
चाहिए जिसका मजुप्य बिना प्रयत्न किये ही शुद्ध-शुद्ध प्रयोग कर सके, बह नहीं 
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आदमी एव अत्यन्त समृद्ध भाषा को जान जाता है और उसे एक बहुत बडे ज्ञान- 
भाण्डार की कुझ्जी मिल जाती है। यह वात हल्की नही है। जिस दिन हिन्दी वहुत 
समृद्धिश्ाली हो गयी रहेगी, उस दिन भी अपने देशवासियों को अग्रेजी भाषा 
सोखनी पड़ेगी। परन्तु यह निश्चित है कि देश-के-देश को भयत्न कराके अग्रेजी का 
जानकार बना सकना असम्भव है। कुछ थोड़े-स लोग ही इस भाषा में विशेषज्ञता 
उपाजंन के लिए छोड़े जा सकते है।' हम जब कहते है कि प्रयत्न करना मनुप्य का 
स्वाभाविक धर्म है तो हमारा मतलब यह होता है कि वही प्रयत्न वस्तुतः प्रयत्न है 
जिससे मनुप्य को सुख-शान्ति की प्राप्ति हो। इस देश मे शताधिक भाषाओं के 
प्रचलन से हमारे अनेक प्रयत्न विच्छित्न और अकारथ हो जायेंगे। हमे एक ऐसी 
भाषा का आश्रय लेना है जो इन वोलियो से समता रखती हो और थोड़े प्रयत्न मे 
वृहत्तर कल्याण-साघन की योग्यता से सम्पन्न हो। जिस प्रयत्न मे परिश्रम अधिक 
ही और कल्याण की मात्रा कम हो, वह वाछउनीय नहीं है; क्योकि मनुष्य का 
कल्याण ही हमारा परम लट्ष्य है । यदि किसी दिन यही सत्य लगे कि अंग्रेजी सीखने 
से हिन्दी सीखने की अपेक्षा कम परिश्रम और ज्यादा कल्याण है, तो नि.संकोच हमें 
अंग्रेजी को ही अपना लेना चाहिए। परन्तु यह बात कभी भी साबित नही होगी । 
कितना बड़ा भी ताकिक यह साबित नहीं कर सकता कि माता के दूध से बढ़कर 
कल्याणकारक वस्तु जगत्‌ मे दूसरी भी है। जिसे हम अब तक केन्द्रीय भापा कहते 
आये हैं, उसे भी वस्तुत: ऐसा हो जाता पड़ेगा कि विक्षिप्त बोलियो के बोलनेवाने 
उसे अपनी भाषा समझ सकें। वस्तुतः ऐसा स्वयमेव हो गया है। कलकत्ते के बाजार 
में हिन्दी एक तरह की वन गयी है, पटने के दफ्तरो में दूसरी तरह की और राज- 
स्थान मे भी उसने निश्चय ही अपना रूप बदला होगा। मनुष्य समस्त इतिहास, 
पुराणों और व्याक;रण-न्यायो से बड़ा और शक्तिशाली है । बह अपना रास्ता स्वयं 
बना लेता है। दिल्‍ली और मेरठ की बोली का ढाँचा साहित्य मे भी बदला है, ओर 
प्रदेशों मे तो बदला ही है। संक्षेप में हम ऊपर के वक्तव्य को इस प्रकार रख सकते 
हैं: () शिक्षुओ और अनपढ़ प्रौढ़ो की शिक्षा का माध्यम स्थानीय बोलियाँ होती 
चाहिए, पर इस बात का प्रयत्न सदा होना चाहिए कि वे लोग यथाशीघ्र केन्द्रीय 
भाषा सीख जायें; (2) उच्चतर शिक्षा और साहित्य का माध्यम केन्द्रीय भाषा 
ही होनी चाहिए और इस वात का सदा प्रयत्न होना चाहिए कि केन्द्रीय भाषा 
बोलियों से दूर न पड़ते पाये । इन पंकितियो के लेखक का विश्वास है कि ऐसा होने 
से मनुष्य का कल्याण होगा । 


([3] 
लेकिन कठिनाई अब भी रह जाती है। यह समझना भूल है कि लोगो को पढना- 
लिखना सिदा देने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जायेगा । असली बात यह है कि 
उन्हे पढाया क्या जायेगा, उन्हे वस्तुओं के यथार्थ को समझाने के लिए कौन-सो 
दृष्दि देनी होगी । जैसा कि शुरू मे ही कहा गया है, मनुप्य अपने प्रयत्तो के फल 
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जिसमे उसे थोड़ा प्रयत्व करना पड़े । किन्तु मनुप्य अपनी अप्रयत्न-सिद्ध अवस्था में 
रहनेवाला प्राणी नही है॥ उसने जो सम्यता और संस्कृति बनायी है वह प्रयल- 
पूर्वक परिश्रम करके ही। अगर वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में ही रहता तो 
पश्ु-सामान्य धरातल से ऊपर नही उठता । आह्ार-निद्रा आदि प्राकृतिक प्रयोजवों 
से वह जो ऊपर उठ सका है उसका प्रधान कारण प्रयत्न ही रहा है। यह और वात 
है कि प्रयत्त की दिशा सब समय सही नही रही है और लुढकते-पुढकते वह एक 
ऐसी अवस्था में आ गया है जो उसकी उन्नति के अनुकूल तो है ही नही, उसे बर्चे- 
मान अवस्था में भी झान्ति नही पाने देती । दुनिया-भर के दीर्घदर्शी मनीपियों मे 
इस अवस्था का कारण-विश्लेषण किया है। मनुष्य मे संकीर्ण स्वार्थों और अन्ध 
प्रतियोगिताओं के वाहुलय से ही यह अवस्था उत्पन्न हुई है । संसार के औसत मनुष्य 
अपनी बनायी हुई व्यवस्था की वेड़ियो से बुरी तरह जकड़ गये हैं। फिर एक बार 
क्रास्तदर्शियों से सावधान किया है । वे कहते हैं, प्रयत्नपुर्वक इस व्यवस्था को जड़मूल 
से बदल दो; कुछ भी ऊलजलूल तरीके से नही होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के 
उत्पादन की योजना होनी चाहिए, वितरण की योजना होनी चाहिए, व्यवहार की 
मर्यादा होनी चाहिए । वत्तेमान महायुद्ध ने मितान्त अन्ध लोगो को भी यह अनुभव 
करा दिया है कि विना योजना के उत्पादन, वितरण और व्यवहार का चलते रहना 
महानाश को निमन्त्रण देना है । परन्तु योजना किसके लिए ? मैं कहता हूँ, मनुप्य 
की सुख-शान्ति के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए और अशिक्षा, कुशिक्षा, 
दरिद्रता, कुसंस्कार भौर परमुखापेक्षिता के नाम और,निशान मिटा देने के लिए। 
अब भी दुनिया के शवितिश्याली समझे जानेवाले लोग इस वात को नही समझ सके; 
थे सस्ती-महेंगी के नियन्त्रण की योजना बना रहे है ।पर यह गलती बढती जामगी। 
मनुष्य को चरमलक्ष्य न मानने का कुफल सौ बार भोगना पड़ा है--ईस बार भी 
भोगना पड़ेगा। भाषा के मामले में भी हमे सावधानी से काम लेना है। हम भाषाओं 
की एक लस्टम-पस्टम रेलपेल न खड़ी कर दें जो भविष्य में हमारी सभी योजनाओं 
के लिए घातक साबित हो। भाषा भी हमारे भावी महालक्ष्य की पृत्ति का साधन 
है। हमे ऐसी भाषा वनानी है जिसके द्वारा हम अधिक-से-अधिक व्यवितयों की 
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षुधा निवृत्ति का सन्देश दे सर्के हे 
यान मानें, दुनिया बुरी तरह से छोटी होती जा रही है। आँख मूंद लेने से ही 
अँधेरा नही हो जाता। आपको अगर इस बुरी तरह घन-जन-बहुल होगेवाली 
धृथ्वी में मनुप्य के साथ सम्बन्ध वनाये रखना है, तो ऐसी भाषा सीखनी ही पड़ेगी 
जिसे अधिक-से-अधिक लोग समझते हों, नही तो आप विज्ञान और दक्लन के सबवीद 
शोधों को जान भी न सकेंगे और इन नये आविष्कारों और नये दा्शेविक सिद्धान्त 
के आधार पर वनी हुई व्यवस्था आपकी गर्देन पर सवार हो जायेगी | अयल आपको 
करना ही पड़ेगा। प्रयत्न मनुष्य का स्वामाविक घमम है। है 
एक तरह के लोग हैं जो इस प्रकार का तर्क भी उपस्थित करते हैं कि यदि हमें 
मेहनत करके ही भाषा सीसनी है तो अंग्रेजी ही वयों न सीसें ? अंग्रेजी सीखकर 
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आदमी एक अत्यन्त समृद्ध भाषा को जान जाता है और उसे एक बहुत बड़े ज्ञान- 
भाण्डार की कुञ्जी मिल जाती है । यह बात हल्की नही है। जिस दिन हिन्दी बहुत 
समृद्धिशाली हो गयी रहेगी, उस दिन भी अपने देझ्ववासियों को अंग्रेजी भाषा 
सीखनी पड़ेगी । परन्तु यह निश्चित है कि देश-के-देश को प्रयत्न कराके अंग्रेजी का 
जानकार बना सकना असम्भव है। कुछ थोड़े-से लोग ही इस भाषा में विशेषज्ञता 
उपाजंन के लिए छोड़े जा सकते है।' हम जब कहते है कि प्रयत्न करना मनुष्य का 
स्वाभाविक धर्म है तो हमारा मतलब यह होता है कि वही प्रयत्न वस्तुतः प्रयत्न है 
जिससे मनुष्य को सुख-शान्ति की प्राप्ति हो। इस देश मे शताधिक भाषाओं के 
प्रचलन से हमारे अनेक प्रयत्न विच्छिन्न और अकारथ हो जायेंगे । हमे एक ऐसी 
भाषा का आश्रय लेना है जो इन वोलियो से समता रखती हो और थोड़े प्रयत्न में 
बृहत्तर कल्याण-साधन की योग्यता से सम्पन्न हो । जिस प्रयत्न में परिश्रम अधिक 
हो और कल्याण की मात्रा कम हो, वह वांछनीय नही है; क्योकि मनुप्य का 
कल्याण ही हमारा परम लक्ष्य है । यदि किसी दिन यही सत्य लगे कि अग्रेजी सीखने 
से हिन्दी सीखने की अपेक्षा कम परिश्रम और ज्यादा कल्याण है, तो निःसंकोच हमे 
अंग्रेजी को ही अपना लैना चाहिए । परन्तु यह बात कभी भी सावित नही होगी । 
कितना बड़ा भी ताकिक यह साबित नही कर सकता कि माता के दूध से बढ़कर 
कल्याणकारक वस्तु जगत्‌ में दूसरी भी है। जिसे हम अब तक केन्द्रीय भाषा कहते 
आये है, उसे भी वस्तुतः ऐसा हो जाना पड़ेगा कि विक्षिप्त बोलियों के वोलनेबाले 
उसे अपनी भाषा समझ सकें। वस्तुतः ऐसा स्वयमेव ही गया है । कलकत्ते के बाजार 
में हिन्दी एक तरह की बन गयी है, पटने के दफ्तरो में दुसरी तरह की और राज- 
स्थान में भी उसने निश्चय ही अपना रूप बदला होगा। मनुप्य समस्त इतिहास, 
पुराणों और व्याक;रण-न्यायों से वड़ा और शक्तिशाली है । वह अपना रास्ता स्वयं 
बना लेता है। दिल्ली और मेरठ की बोली का ढाँचा साहित्य में भी बदला है, और 
प्रदेशों में तो बदला ही है। संक्षेप में हम ऊपर के वक्तव्य को इस प्रकार रस सकते 
हैं: () शिशुओं और अनपढ प्रौढ़ों की शिक्षा का माध्यम स्थानीय बोलियाँ होनी 
घाहिए, पर इस थात का प्रयत्व सदा होना चाहिए कि वे लोग यथाीघ्र केन्द्रीय 
भाषा सीख जायें; (2) उच्चतर शिक्षा और साहित्य का माध्यम केन्द्रीय भाषा 
ही होनी चाहिए और इस बात का सदा प्रयत्व होना चाहिए कि केन्द्रीय भाषा 
बोलियों से दूर न पड़ने पाये । इन पंक्तियों के लेखक का विश्वात्त है कि ऐसा होने 
से मनुष्य का कल्याण होगा । 


[3] 
लैकिन कठिनाई अब भी रह जाती है। यह समझना भूल है कि लोगो को पढना- 
लिखना सिसा देने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जायेगा । असती वात यद्द है कि 
उन्हें पढाया क्‍या जायेगा, उन्हें वस्तुओं वेः यथार्थ को समझाने के लिए बीन्सी 
दृष्टि देनी होगी। जैसा कि घुरू मे ही कहा गया है, मनुप्य अपने श्रयत्तो के फल 
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से ही इस अवस्था तक आया है। उसके शरीर, सन और बुद्धि, नाता प्रकार के 
प्रयत्नो की सफलता के भीतर से विकसित हुए है। एक देझ के रहनेवाले दूसरे देश 
के रहनेवालो से इसलिए भिन्न हो जाते है। यही भेदक वस्तु उस जाति का इतिहास 
है। भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में से गुजरकर बड़ी होने के कारण जातियों की 
मानसिक और बौद्धिक सवेदनशीलता भी अलग-अलग हो जाती है। जिस प्रकार 
मनुष्य के वाह्य सौविध्यो को दृष्टि से रखकर भारतवर्ष के लिए एक प्रकार के घर 
आवश्यक हैं और केमस्कटका के लिए दूसरे प्रकार के; हार्लैण्ड के लिए एक प्रकार 
की पोशाक आवश्यक है और फिल्जी के लिए दूसरे प्रकार की, उसी प्रकार भिन्‍- 
भिन्‍न देशों की मानसिक सुख-शान्ति के लिए भी अलम-अलग प्रकार की व्यवस्था 
जरूरी है। व्यवस्था के लिए बहुत-कुछ जानने की आवश्यकता है। किसी देश का 
धर्म, आचार-परम्परा, वंश-वैशिप्ट्य, वर्ग-मनो विज्ञान आदि आवश्यक हैं । भारत- 
वर्ष मे राम और सीता का नाममात्र ही आदर्श के उद्वोधन के लिए पर्याप्त है, पर 
अन्य देशों के लिए ये नाम-मात्र ही है। परन्तु इत सब भेदो के होते हुए भी ऊपरी 
सतह के मीचे मनुष्य सर्वत्र एक है। मनुप्य की सुख-शान्ति की स्थायिता के लिए 
हमें जहां मनुष्य के ऊपरी भेद-विभेदो और ऐतिहासिक विकासों को ध्यान में रखना 
आवश्यक है, उसी प्रकार और शायद उससे भी अधिक यह भी ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि मनुष्य सर्वत्र एक है। अपने देश की भाषा और साहित्य-विषयक 
नीति स्थिर करते समय हमें अपने देश के विशाल इतिहास को याद रखना होगा। 
नाना कारणों से इस देश में और बाहर यह बार-बार विज्ञापित किया जाता हैं कि 
इस महादेश में सैकड़ों भाषाएँ प्रचलित हैं, और इसलिए इसमें अखण्डता था एकता 
की कल्पना नद्ी की जा सकती । मैंने विदेशी भाषाओं के जानकारों और विदेश के 
नाना देशों में भ्रमण कर चुकनेवाले कई विद्वानों से सुना है कि तथाकथित एक 
राष्ट्र और स्वाधीन देशों मे भी दर्जनों भाषाएँ हैं और भारतवर्ष की भाषा-समस्या 
उनकी तुलना में भगण्य है! परन्तु अन्य देशों में यह अवस्था हो या नहीं, इससे 
हमारी समस्या का समाधान तो नही हो जाता । दूसरों की आँख में खराबी घिद्ध 
कर देने से हमारी आँख मे दृष्टि-शक्ति नही आ जायेगी । भाषागत विभेद इस देश 
में सचमुच ही है; पर हमारे इस देश ने हजारों वर्ष पहले भाषा की समस्या हल 
भी तो कर ली थी। हिमालय से सेतुबन्ध तक, सारे भारतवप के धर्म, दर्शन, विज्ञान, 
चिकित्सा आदि विषयों की भाषा कुछ सौ वर्ष पहले तक एक ही दही है। यह 
भाषा संस्कृत थी। भारतवर्ष का जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ उत्तम है। जो डुछ 
रक्षणीय है, वह इस भाषा के भाण्डार मे संचित किया गया है। जितनी रा 
इतिहास हमें ठेलकर पीछे ले जा सकता है, उतनी दूर तक इस भाषा के सिया 
हमारा कोई सहारा नहीं । इस भाषा में साहित्य की रचना कम-से-कम छः हनार 
वर्षों से निरन्तर होती आ रही है। इसके लक्षाधिक ग्रत्थों के पठन-पाठव और 
चिन्तन में भारतवर्ष के हजारों पुश्त तक के करोड़ों सर्वोत्तम मस्तिप्क दिव-रात 
सगे रहे हैं और आज भी लगे हुए हैं। मैं नही जानता फि संसार के किसी देदय में 
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इतने काल तक, इतनी दूर तक व्याप्त, इतने उत्तम मस्तिप्कों मे विवरण करने- 
वाली कोई भाषा है या नही । झायद नही है। 
संस्कृत के विषय में इधर कुछ गलत ढंग की वातें कही जाने लगी है । नामी 
विद्वानों तक ने बिना संकोच के इन वातों को दुहराना शुरू किया है। अभी हाल 
ही मे मैं डॉक्टर ताराचन्द जैते प्रामाणिक विद्वान्‌ के रोेख मे यह पढ़कर आइचर्य- 
चकित रह गया कि “आज संस्छृत का सम्मान इसलिए है कि वह हिन्दू सम्प्रदाय 
में देववाणी समझी जाती है। इस भाषा मे इस सास सम्प्रदाय की पूज्य पुस्तकें है।'' 
सत्य का इससे बढ़कर अपप्रयोग नही हो सकता संसक्ृत का सम्मान आज इसलिए 
नही है कि बह किसी सास धर्म-सम्प्रदाय की देववाणी है। संस्कृत बह भाषा है 
जिसमें भारतवर्ष की साधना का सर्वोत्तम--उसका धर्म और दर्शन, ज्योतिष और 
चिकित्सा, अध्यात्म और विज्ञान, राजनीति और व्यवहार, व्याकरण और शिक्षा- 
शास्त्र, तर्क और भवित--प्रकट हुए है। इस भाषा के दर्शन और अध्यात्म ग्रन्थों 
ने सारे संसार को प्रभावित किया है, ज्योतिष और चिकित्सा ने ईरान और अरब 
के माध्यम से समूचे सम्य जगत्‌ को आलोक दिया है। कथा और आशख्यायिकाओ ने 
आधुनिक जगत्‌ को आन्दोलित किया है। विंटरनित्स ने लिता है कि “लिट्रेचर 
(साहित्य) शब्द अपने व्यापक अर्थ मे जो कुछ भी सूचित कर सकता है वह सभी 
संस्कृत में वत्तेमान है। धामिक और ऐहिकता-परक (सेक्यूलर) रचनाएँ, महा- 
काव्य, लिरिक, नाटक, नीतिविपयक कविताएँ, वर्णनात्मक अलंकृत और वैज्ञानिक 
गद्य सबकुछ इसमे भरा पड़ा है।” क्‍या सचमुच कालिदास की 'शकुन्तला' और 
अश्वघोप के “बुद्धचरित'” का सम्मान इसीलिए है कि वे एक खास सम्प्रदाय की 
धर्म-भाषा मे लिखे गये हैं ? वया डायसन ने जब प्लेटो और काण्ट के साथ संसार 
के महामति दाक्षैनिको मे शंकर का नाम लिया था तो यही सोचकर कि शंकर 
ने एक 'खास धर्म सम्प्रदाय की देववाणी” मे अपनी पोथी लिखी है? ब्रह्मग्रुप्त 
और आयंभट्ट के ज्योतिष-भ्रन्थों का अरबों ने इसीलिए अरबी मे अनुवाद किया 
था कि वे ग्रन्थ किसी सम्प्रदाय-विश्वेष की धर्म-भाषा मे लिखे गये थे ? नही; संस्कृत 
का आज इस देश में इसी लिए सम्मान नहीं है कि वह एक 'खास धर्म-सम्प्रदाय की देव- 
वाणी” है। यह वात गलत है। यह्‌ जल्दी में निर्णय करके कही हुई बात है। संस्कृत 
भारतीय मस्तिष्क के सर्वोत्तम को प्रकाशित करनेवाली अतुलनीय भाषा है । भारत- 
वर्ष जब ऊभी गर्व से सिर ऊपर उठायेगा तो वह इसलिए कि उसके पूर्वजों ने ज्ञान 
का भाण्डार इस भाषा में रख छोड़ा है। दुनिया की दूसरी कोई भी प्राचीन भाषा 
इतनी समृद्ध नही है। इस भाषा को ठीक-ठीक समझे बिना और उसका आश्रय 
लिये बिना भारतवर्ष की आत्मा तृप्त नही हो सकती। संस्कृत के लिए प्रेम होना 
साम्प्रदायिकता का लक्षण नही है। इस देश के अधिकांश मुसलमानों और ईसाइयों 
के पूर्वज भी संस्कृत के ज्ञान-भाण्डार के संग्राहक रहे हैं। आज किसी कारणवश 
भुसलमान या ईसाई यदि इस सत्य को स्वीकार नहीं करते तो हमे क्षुब्ध होने की 
जरूरत नहीं। समय आयेगा जब वे सचाई को मानेंगे और विद्याल और मह 


284 | हजारीश्रसाद द्विवेदी प्रन्याव ली-0 


से ही इस अवस्था तक आया है। उसके शरीर, मन और बुद्धि, नाता प्रकार के 
प्रयत्वों की सफलता के भीतर से विकसित हुए है। एक देश के रहनेवाले दुसरे देश 
के रहनेवालों से इसलिए भिन्‍न हो जाते है। यही भेदक वस्तु उरा जाति का इतिहास 
है। भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों में से गुजरकर बड़ी होने के कारण जातियों की 
मानसिक और बौद्धिक संवेदनशीलता भी अलग-अलग हो जाती है। जिस प्रकार 
मनुष्य के बाह्य सौविध्यो को दृष्टि मे रखकर भारतवर्ष के लिए एक प्रकार के घर 
आवश्यक हैं और कैमस्कटका के लिए दूसरे प्रकार के; हार्लण्ड के लिए एक प्रकार 
की पोशाक आवश्यक है और फिज्ञी के लिए दूसरे प्रकार की, उसी प्रकार भिल- 
भिन्‍न देशों की मानसिक सुख-शान्ति के लिए भी अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था 
जरूरी है। व्यवस्था के लिए बहुत-कुछ जानने की आवश्यकता है। किसी देश का 
धमम, आचार-परम्परा, वच्न-वैशिप्ट्य, वर्ग-मनोविज्ञान आदि आवश्यक हैँ। भारत- 
वर्ष मे राम और सीता का नाममात्र ही आदश के उद्वोधन के लिए पर्माप्त है, पर 
अन्य देशो के लिए ये नाम-मात्र ही है। परन्तु इन सब भेदों के होते हुए भी ऊपरी 
सतह के नीचे मनुष्य सर्वेत्र एक है। मनुप्य की सुख-शान्ति की स्थायिता के लिए 
हमें जहाँ मनुष्य के ऊपरी भेद-विभेदों और ऐतिहासिक विकासों को ध्यात में रखना 
आवश्यक है, उसी प्रकार और शायद उससे भी अधिक यह भी ध्यान में रफ़ना 
आवश्यक है कि मनुप्य सर्वेत्र एक है। अपने देश की भाषा और साहित्य-विषयक 
मौति स्थिर करते समय हमें अपने देश के विशाल इतिहास को याद रखना होगा । 
नाना कारणों से इस देश में और बाहर यह बार-बार विज्ञापित किया जाता हैं कि 
इस महादेश्ष में सैकड़ों भाषाएँ प्रचलित है, और इसलिए इसमें असण्डता या एकता 
की कह्पना नही की जा सकती | मैंने विदेशी भाषाओं के जातकारों और विदेश के 
नाना देशों में भ्रमण कर चुकनेवाले कई विद्वानों से सुना है कि तथाकथित एक 
राष्ट्र और स्वाधीन देशों में भी दर्जनों भाषाएँ हैं और भारतवर्ष की भाषा-समस्या 
उनकी तुलना में नगण्य है। परन्तु अन्य देशों मे यह अवस्था हो या नही, इससे 
हमारी समस्‍या का समाधान तो नही हो जाता । दूसरों की ऑप में खरावी छिंद्ध 
कर देने से हमारी आँस में दृष्टि-शवित नहीं आ जायेगी। भाषागत विभेद इस देय 
में सचमुच हो है; पर हमारे इस देश ने हजारो वर्ष पहले भाषा की समस्या ह््त 
भी तो कर ली थी। हिमालय से सेतुवन्ध तक, सारे भारतवर्ष के धर्म, दर्शन, विज्ञान, 
जिकित्सा आदि विषयों की भाषा कुछ सौ वर्ष पहले तक एक ही रही है। यह 
भाषा संस्टृत थी। भारतवर्ष का जों बुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ उत्तम है, गोंडुए 
रक्षणीय है, यह इस भाषा के भाष्डार में संचित किया गया है। शितगी दूर तक 
इतिहास हमें ठेलऋर पीछे से जा सकता है, उतनी दूर तक इस भाषा के तिया 
हमारा फोई सहारा नहीं। इस भाषा में साहित्य की रचना कम-से-कम छ. हजार 
यर्षों से निरस्तर होती आ रही है। इसके सक्षाधिक प्रन्यों के पठल-पाटग और 
सिन्तन में मारतवर्ष के हजारों पुएत तक के करोड़ों सर्वोत्तम मस्तिष्क दिवन्‍राव 
से रहें हैं और आज भी लगे हुए है। मैं नहीं जानता कि संसार के डिसी देश मे 
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इतने काले तक, इतनी दूर तक व्याप्त, इतने उत्तम मस्तिप्कों में विचरण करने- 
वाली कोई भाषा है या नहीं । शायद नही है। 
संस्कृत के विषय मे इधर कुछ गलत ढंग की वातें कही जाने लगी हैं । नामी 
विद्वानों तक ने बिना संक्रोच के इन बातों को दुहराना शुरू किया है। अभी हाल 
ही में में डॉक्टर ताराचन्द जैस्ते प्रामाणिक विद्वान्‌ के सेख में यह पढ़कर आइचर्य- 
चकित रह गया कि “आज सस्कृत का सम्मान इसलिए है कि वह हिन्दू सम्प्रदाय 
में देववाणी समझी जाती है । इस भाषा मे इस खास सम्प्रदाय की पूज्य पुस्तकें हैं।” 
सत्य का इससे बढ़कर अपप्रयोग नही हो सकता । सस्क्ृत का सम्मान आज इसलिए 
नही है कि वह किसी खास धर्म-सम्प्रदाय की देववाणी है। संस्कृत बह भाषा है 
जिसमें भारतवपे की साधना का सर्वोत्तम--उसका धर्म और दर्शन, ज्यीतिष और 
चिकित्सा, अध्यात्म और विज्ञान, राजनीति और व्यवहार, व्याकरण और शिक्षा- 
झास्त्र, तक॑ और भक्ति--प्रकट हुए हैं। इस भाषा के दशन और अध्यात्म ग्रन्थो 
ने सारे संसार को प्रभावित क्रिया है, ज्योतिप और विकित्सा ने ईरान और थरव 
के माध्यम से समूचे सभ्य जगतू को आलोक दिया है। कथा और आख्यापिकाओं से 
आधुनिक जगत्‌ को आन्दोलित किया है! विटरनित्स ने लिसा है कि “लिट्रेचर 
(साहित्य) घब्द अपने व्यापक अर्थ में जो कुछ भी सूचित्त कर सकता है वह सभी 
संस्कृत में वत्तेमान है। धामिक और रैहिकता-परक (सेक्यूलर) रचनाएँ, महा- 
काव्य, लिरिक, नाटक, नीतिविपयक कविताएँ, वर्णनात्मक अतंक्ृत और वैज्ञानिक 
गद्य सवकुछ इसमे भरा पड़ा है।” क्या सचमुच कालिदास की “घकुन्तला' और 
अश्वधोप के 'बुद्धचरित” का सम्मान इसीलिए है कि वे एक सास सम्प्रदाय कौ 
धर्म-भाषा में लिखे गये हैं? दया डायसन मे जब प्लेटो और काण्ट के साथ संसार 
के महामति दा्श॑निकों में शंकर का नाम लिया था तो यही सोचकर कि दंकर 
ने एक 'खास धर्म सम्प्रदाय की देववाणी” में अपनी पोथी लिखी है? ब्रह्मगुप्त 
और आयंभटट के ज्योतिष-प्रन्थों का अरबों ने इसीलिए अरबी मे अनुवाद किया 
था कि चे ग्रन्य किसी सम्प्रदाय-विदेष की धर्म-भाषा में लिखे गये थे ? नही; संस्दृत 
काआज इस देश में इसी लिए सम्मान नही है कि वह एक 'खास धर्म-सम्प्रदाय की देव- 
वाणी' है। यह वात गलत है। यह जल्दी में निर्णय करके कही हुई बात है । संस्कृत 
भारतीय मस्तिष्क के सर्वोत्तम को प्रकाशित करनेवाली अतुलनीय भाषा है। भारत- 
पर्ष जब कभी गर्व से सिर ऊपर उठायेगा तो वह इसलिए कि उसके परुवेजों से ज्ञान 
का भाण्डार इस भाषा में रस छोडा है। दुनिया की दूसरी कोई भी प्राचीन भाषा 
इतनी समृद्ध नही है। इस भाषा की ठोक-्टीक समझे बिना और उसका आश्रय 
लिये बिना भारतवर्ष की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती । संहकृत के लिए प्रेम होना 
अम्भदायिकता का लक्षण नहीं है। इस देश के अधिकांश मुसलमानों और ईसाइयों 
के पूवेज भी संस्कृत के ज्ञान-भाण्डार के संग्राहक रहे हैं। आज विगी वारणवश 
असलमान या ईसाई मदि इस सत्य को स्वीकार नहीं रदरते तो हमे कुच्ध होने की 


जरूरत नहीं। समय आयेगा जब वे सचाई को मानेंगे और विधाल बोर मट 
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संस्क्ृत-साहित्य के लिए उसी प्रकार गवे अनुभव करेंगे जिस प्रकार इन पंकितयों का 
लेखक कर रहा है। हमारी भाषा पर, हमारे विचारों पर और हमारे साहित्य पर 
संस्कृत के उत्कृष्ट साहित्य का प्रभाव पड़ना कोई लज्जा की बात नहीं है, नहीं 
पड़ना जरूर लज्जा की बात है। देश का एक सीझा जन-समूह यदि उचित बात से 
माराज होता है तो हमें धैयें से काम लेना होगा | यह हो नही सकता कि जिस भाषा 
के साहित्य, दर्शन और अध्यात्म से सात समुद्र पार के लोग प्रभावित हो रहे हैं 
उसके प्रति अपने देश का ही एक बडा समुदाय उदासीन रहे । आज नहीं तो कल वे 
इस बात की सचाई स्वीकार करेंगे ही । तव तक हमे अपनी बात के औचित्य को 
सचाई के साथ सिद्ध करते रहना होगा । ॥ न्‍ 
पर संस्कृत-साहित्य ही हमारे पूर्वजों का एकमात्र संचित ज्ञान-भाण्डार नहें 
है, यद्यपि यह बहुत गौरवपूर्ण और अन्यान्य भाण्डारों की तुलना में बहुत विद्याल 
है। सन्‌ 840 में एलफिस्टन नामक यूरोपियन पण्डित ने हिसाव लगाकर देखा 
था कि संस्कृत-साहित्य में जितने ग्रन्थ विद्यमान हैं, उनकी संख्या ग्रोक और लैटिन 
मे लिखे ग्रन्थो की सम्मिलित संख्या से कही अधिक है । मगर उस समय तक बहुत 
कम ग्रन्थ पाये गये थे; इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि 830 ई, में 
फ्रे डरिक जैपे साहित्याग्वेपी को केवल साढ़े तीन सौ संस्क्ृत-प्रन्थों का पत्षा था और 
बाद में 852 ई. में वेवर ने अपने संस्कृत-साहित्य के इतिहास मे जिन ग्रन्थों की 
चर्चा की, उनकी संख्या पाँच सौ के आसपास थी । वाद मे वेवर की संगृहीत पुस्तकों 
की संख्या सोलह सौ हो गयी थी और 96 ई. में म. म. हरप्रसाद झास्त्री ने 
चालीस हजार ग्रन्थों की चर्चा की थी। इनकी सख्या अब आधे लाख से कही 
अधिक हो गयी है और फिर भी आज तिब्बत और नेपाल से, तो कल केरल या 
मलाबार से नयी-नयी पुस्तकें प्राप्त होती रहती है। इस विराद साहित्य के अंति- 
रिक्त देह में पालि, प्राकृत, अप भ्र श, फारसी, आधुनिक भाषाओं और अंग्रेजी के 
ग्रन्थ भी है, जिनकी संख्या जितनी ही विशाल है सामग्री उतनी ही ठौस भी | ये सव 
प्रन्थ इस देश के निवासियों की मन.स्थिति और बौद्धिक विकास के मिदर्शक हैं। 
इन सबसें भारतीय मनीषा ने अपने को नाना भाव से अभिव्यक्त किया है। हमारी 
भाषा पर, हमारे साहित्य पर और हमारी विचार-पद्धति पर निश्चय ही इस समूचे 
बाइमय का प्रभाव पड़ेगा। यह भी परम स्वाभाविक है कि जो समुदाय जिस 
विशेष शाखा के अध्ययन में अधिक आसक्त रहेगा, उसकी भाषा और भावों पर 
उस विश्वेय धाखा का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा । जो समुदाय संस्कृत की अधिक चर्चा 
करेगा उस पर संस्कृत का प्रभाव पड़ेगा, जो पालि-प्राकृत की चर्चा करेगा उस पर 
उनका असर होगा, जो फारसी के साहित्य का अध्ययन करेगा उस पर फारसी की 
असर पड़ेगा और जो अंग्रेजी का अध्ययन करेगा उस पर अंग्रेजी की छाप रहेगी। यह 
स्वाभाविक है। इससे चिन्तित होते की वात नहीं है। विन्तित होते की बात ठ्ब 
उपस्थित होगी, जब प्रभाव इतना अधिक पडवे लगे कि वे एक-दूसरे की बोली ही 
न समझ सकें । 
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[4] 
यह विचारणीय विषम है कि किस बात को दृष्टि में रखने से भाषा पर पड़ा हुआ 
असर इतना अधिक नही होगा कि एक ही भाषा बोलनेवाले एक-दूसरे की बोली 
ही न समझें ; यद्यपि अनुभव से यह सिद्ध है कि ऐसे मामलो मे कोई ठण्डे दिल से 
विचार नही करता और कोई किसी की सलाह मानने को तेयार नहीं होता है । 
अगर युवित और तक से यह सिद्ध भी हो जाय कि हिन्दुस्तान का कोई जन-समुदाय 
अपनी भाषा पर विदेशी भाषा का प्रभाव न आने दे या यदि आने भी दे तो केवल 
भावरों में, भाषा मे नहीं; तो भी कोई सुनेगा नहीं । फिर भी यह वात विचारणीय 
अवश्य है, क्योकि इससे हम मनुष्य को उसके सच्चे रूप में पहचान सकेंगे। भाषा 
ही मनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण नही है, उससे बडा भी कोई आकर्षण है जिसके 
क्रारण मनुप्य भाषां को छोड़ देता है । देखा जाय, वह कारण कया हो सकता है। 
एक जमाना था जब भाषाविज्ञान और नृतत्त्वशास्त्र की घमिप्ठ मैत्री में 
विश्वास किया जाता था ! माना जाता था कि भाषा से नस्ल की पहचान होती है। 
परन्तु शीघ्र भ्रम टूट गया, देखा गया कि ये दोनों शास्त्र एक-दूसरे के विरुद्ध 
गवाही देते हैं ! भारतवर्ष भाषाविज्ञान और नृतत्त्वशास्त्र के कलह का सबसे बड़ा 
अखाडा साबित हुआ है। वर्तमान हिन्दू समाज में एक-दो नहीं, बल्कि दर्जन ऐसी 
जातियाँ है जो अपनी मूल भाषाएँ भूल चुकी है और आये भाषा बोलती हैं। आर्य 
होने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है कि कई जातियों ने अपनी मूल परम्पराओं को नप्ट 
कर दिया है और कई अब भी चष्ट कर रही है। कुछ जातियों की मूलभाषाओ का 
पता कठिनाई से लगता है। कुछ ऐसी हैं जिनमें परिवर्त्तन एक बार ही नहीं, कई 
बार हुआ है। नाना भाँति की खानाबदोश जातियों की वत्तेमान भाषाएँ आये जाति 
की ही हैं, परन्तु सर्वत्र यह अनुमान पुष्ट हुआ है कि मूलतः उनकी भाया द्रविड़ 
श्रेणी की थी । मध्यभ्रदेश की नहाल जाति की मूल भाषा मुण्डा श्रेणी की थी। कुछ 
दिन पूर्व तक वह द्वविड़ श्रेणी की भाषाओं के प्रभाव में रही, क्योंकि द्रविड़ भाषा 
(तैलुगु)बोलनेवाली उच्चतर जातियों से नहाल जाति प्रभावित रही, परन्तु आज- 
कल बह तेजी से आयें भाषा होने की ओर बढ रही है। असम की कई जातियों ने 
सौ वर्ष पहले गौड़ीय वैष्णव धर्म को अपनाया । उनकी भाषा तेजी से बदली है और 
अब ती उनका सम्बन्ध सीधे देदो से कायम किया जाने लगा है । ब्राह्मण-प्रधान धर्मं 
ने जातियो का कुछ इस प्रकार स्तर-विभाग स्वीकार कर लिया है कि निचली श्रेणी 
की जाति हमेशा अवसर पाने पर ऊँचे स्तर से जाने का प्रयत्न करती है। इस देश 
मे न जाने किस अनादिकाल से संस्कृत भाषा का प्राधान्य स्वीकार कर लिया गया 
है कि प्रत्येक नस्ल और फिके के लोग अपनी भाषा को सस्कृत श्रेणी की भाषा से 
बदलते रहे हैं। ग्रियर्सत ने अपने विशाल सर्वे में एक भी ऐसा मामला नही देखा 
जहाँ आर्य-भापा-- संस्कृत श्रेणी की भाषा बोलनेवाले किसी जनसंमुदाय ने किसी 
“आपा से अपनी भाषा बदली हो। यहाँ तक कि आये-भाषा की एक बोली को 
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बोलनेवालों ने भी दूसरी बोली को स्वीकार नहीं किया है। सर्वे करनेवालों को ऐसे 
भूभाग बरावर मिलते रहे हैँ जहाँ दो वडी भाषाओं की सीमाएँ मिलती हैं और दो 
बोलियों के घोलनेवाले लोग एक ही याँव में बसे मिले हैं; पर उन्होंने अपनी बोली 
नही बदली है| माल्दा जिले (बंगाल) के एक गाँव में तीन बोलियों के बोलनेवाले 
थे, परन्तु सीमों ही अपनी-अपनी अलग बोली बोलते थे । आपसी व्यवहार के लिए 
इन लोगों ने एक सामान्य भाषा जहूर बना ली थी। यहाँ यह कह देना आवश्यक 
है कि इस भामले का केवल एक ही अपवाद ग्रियर्सन को मिला है। इस्त्ताम ने उदूँ 
को दूर-दूर तक पहुँचाया है! बंगाल और उड़ीसा में भी ऐसे मुसलमान मिले हैं जो 
अपने प्रदेश की भाषा के बदले उर्दू, यद्यपि गलत ढंग की, बोलते हैं ('लिग्विस्टिक 
सर्वे आफ इण्डिया, भाग , पृ. 29-30) | सो मजहव वह सबसे बड़ा हेतु है जो 
भाषा को बदलवा देता है। 2; 
आरतवपं में भाषा-सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करते समय इन विशेषताओं को 
ध्यान में रखना होगा | यहाँ इतिहास या भाषा-विज्ञान या नृतत्त्व-शास्त्र की दुहाई 
देकर आप भाषा में परिवत्तन या सुधार की सलाह नही दे सकते | आप एक असमी 
कोच को उसके विशुद्ध क्षत्रियत्व के दावे से नहीं हटा सकते, चाहे भाषाशास्त और 
नृतत्त्वशास्त्र आपका जितना भी साहाय्य करें। इसी प्रकार आप एंर्क मुसलमान 
को अरबी-फ़ारसी के व्यवहार से नही रोक सकते, चाहे उसवी बंझावली दिखाकर 
आप यही क्‍यों न सिद्ध कर दें कि वह गायत्री-मन्त्र के द्रष्टा विश्धामित्र का हीं 
गोत्रज है ! मैंने इसी बार 'लोकयुद्ध” में पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने जो मि. जिन्‍नों 
को यह लिख दिया कि अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू थे, इस कथन से सभी 
उदू पत्र नाराज हुए हैं। यह तथ्य है। इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 
भारतवर्ष में धर्म का आकर्षण सबसे जबर्दस्त है और जाति-व्यवस्था ते इस दैदा मे 
एक ऐसी हीनता भर दी है कि अधिकाश जनसमुदाय अपने प्राचीन संस्कारों और 
परम्पराओं को धो डालने मे विल्कुल नही हिचकते। हिन्दू भी नहीं, मुसलमान भी 
नही । हि 
यह स्पष्ट है कि किसी जाति की भाषा पर जब दूसरी जाति का प्रभाव पड़ता 
है त्तो इसका सबसे बड़ा कारण जातिग्त और घमंगत हीनता का भाव होता है। 
अपने को हीन समझनेवाला जनसमुदाय उच्चतर समझी जानेवाली जाति की भरी 
को स्वीकार कर लेता है। यह परिवर्तन घुरू-शुरू मे शब्द-भाण्डार में होता हैं और 
ऋमश: भाषा का सारा ढाँचा ही वदल जाता है ! 


[5] 
अंग्रेजी के आगमन के साथ नवशिक्षित हिन्दुओं मे इसी प्रकार का चलन छुट हुआ 
था। वाप-बेटे तक में पत्र-व्यवहार अग्रेजी मे होता था। परन्तु देशी और विदेशी 
पण्डितो के प्रयत्न से जब भारतीय ज्ञान-भाण्डार उद्घाटित हुआ, हजारों वर्ष 
पुरानी समृ्िशाली सम्यता का परिचय हुआ, तो अवस्था फिरमे लगी। आम 
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समाज और गब्राह्मसमाज के जवर्दश्त आन्दोलनों ने हीनताग्रन्थि को उखाड़ फेंकने 
का ब्रत लिया और देखते-देखते संस्कृत के साहित्य और दर्शन, कला और विज्ञान, 
ज्योतिष और चिकित्सा का प्रभाव बढने लगा। भारतवर्ष में आत्मचेतना का यह 
जो उदय हुआ, उसी ने संस्कृतमयी भाषा का प्रचलन किया । संयोगवश वह आन्दो- 
लन धामिक ढंग से चद्धाया गया और इस देश के मुसलमान उसे वरावर सन्देह की 
दृष्टि से देखते रहे । जैसा कि पहते ही कहा गया है, किसी अज्ञात काल से ही 
संस्कृत का प्राधान्य स्थापित हुआ है । उसे दोप कहिए या गुण, भारतीय जनता की 
अनादिकाल से चली आती हुई मनोवृत्ति के अनुकूल होने के कारण ही संस्कृत-बहुल 
भाषा इतनी तेजी से बढ़ गयी । इस वात को केवल ऊपर-ऊपर से देखने से बराबर 
गलत निप्क्प निकाले जाने की सम्भावना है| यह बात साम्प्रदायिक सकीर्णता की 
सूचक नही है, यह आत्माभिमान का--या सच कहिए तो आत्म-स्वभाव का-+ 
निदर्शंक है। यह प्रश्त इतिहास और भापाशास्त्र की गवाहियों से सुलझनेवाला 
प्रइन नही है। हिन्दुओं मे संस्कृत के प्रति जो गहरी श्रद्धा है वह्‌ स्वाभाविक भी है 
और संस्कृत के महान्‌ साहित्य को देखते हुए उचित भी। भाषाशास्त्रीय सर्वे से 
एक दूसरी बात भी अत्यन्त स्पष्ट हुई है: अपनी-अपनी बोली के प्रति अत्यधिक 
प्रेम भी इस देश के लोगों का सनातन स्वभाव है । बोलियो का जो आन्दोलन उठा 
है, वह कोई नवीन नहीं है । संस्कृत के प्रति श्रद्धा-भाव और अपनी-अपनी बोलियों 
के प्रति अनुराग, दोनों बातें बहुत पुरानी है। इसीलिए मैंने ऊपर कहा दै कि 
क्रेन्द्रीय भापा की इस वो लियो के नजदीक आना चाहिए । मेरे कहने का मतलब यह 
है कि केन्द्रीय भाषा में दूर-दूर की वोलियो के काव्य, गान-मुहावरे, रीति-रस्म आदि 
का पर्याप्त अध्ययन होना चाहिए! जब तक प्रत्येक बोली का बोलमेवाला जन- 
समुदाय यह नहीं अनुभव करेगा कि केन्द्रीय भाषा उसकी वोली का पर्याप्त सम्मान 
करती है और उसकी अच्छी बातों से अपने को सम्पन्न करती है, तव तक केन्द्रीय 
भाषा के प्रति वास्तविक प्रेम जागरित नही होगा । और जब तक वास्तविक और 
भीतरी प्रेम जागरित नहीं होता, तब तक मनुष्य उसके सम्पूर्ण लाभ से वंचित 
रहेगा। लेकिन बोलियों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के प्रश्न में जो अनेक हेतु 
हैं उनमें से यह केवल एक है, और भी कई कारण है। यहाँ इतना स्मरण करा दूं 
कि ऊपर जो मैंने भाषा पर प्रभाव पडने का कारण जातिगत और धर्मगत हीन 
भावना को बताया है, वह सबसे बड़ा कारण है, एकमात्र कारण नही । दो जातियाँ 
एक-दूसरे को समझने के लिए भी बहुत-से शब्द स्वीकार करती हैं, परन्तु उस 
अवस्था में भाषा, परभाषा के झब्दों के भार से बोझिल नही हो उठती । 


[विचार और वितरक से--विश्वभारती पत्रिका, 945 ई.] 


रु 


फिर से सोचने की आवश्यकता है 


आजकल मेरे मन मे एक बड़ा सवाल उठा हुआ है। बहुत पहले मैं इसका जवाब 
था चुका था, सन्तुष्ट भी था; लेकिन हाल मे देश के अनेक ज्ञानी-गुणी लोगों के 
सम्प्को मे आने के वाद चित्त विचलित हो उठा है। मैंने जो उत्तर पाया था, वह क्या 
सही था ? यद्यपि भीतर से आवाज आती है कि जो उत्तर तुमने पाया था वही सही 
है और जो विचिकित्सा इस समय खड़ी है वह गलत है; तो भी मेरे चित्त में आज 
नये सिरे से उस प्रइम का उत्तर पाने के लिए प्रयत्न शुरू हो गया है । सत्संगति की 
सहिमा कम-से-कम इस देश मे नयी नहीं रह गयी है और मैं तो व्याकुलता के साथ 
अनुभव कर रहा हूँ कि सत्संगति ने मेरे अन्तरतर को आलोड़ित कर रखा है। 
भीतर की आवाज केवल आदत का नतीजा है। एक खास ढंग से सोचते रहनेवाला 
आदमी उसी ढंग की आवाज सुना करता है । जिन लोगों की -वाणी पर विश्वास 
करके आज तक चलता रहा हूँ वे ऐसा नही मानते! रवीद्धनाथ ने कहा है कि 'तू 
लोगो की बात पर काम न दे, हजार-हजार आकर्षणों से खिचा-खिंचा भटकता 
न फिर, ऐसा हो कि तेरा हृदय जाने। तेरे हृदय में ही तेरा राजा बैठा हुआ है' : 
लोकेर कथा दिस ने काने, 
फिरिस ने आर हाजार टाने, 
जैन रे तोर हृदय जाने, हृदये तोर आछेन राजा ! 
बैठा होगा; लेकिन आज दुनिया की बातों को अनसुनी करने की शक्षित नही 
रह गयी है। हजार-हजार आकर्षण बुरी तरह खीच रहे है और हृदय-देश में स्थित 
राजा की आज्ञा के पालन में झिझक अनुभव हो रही है। 
प्रश्न यह है कि काम निकाल लेना बुद्धिमानी है या मान के लिए मर मिटना 
मनुष्यत्व की निशानी है। पहला मत उस लोगों का है जो समझदार माने जाते हैं, 
जो भावुक नही होते, जिनकी दृष्टि सीधे परिणाम तक पहुँची होती है। वे हाथ पर 
रखे हुए आमलक फल के समान प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता और अनुपयोगिता को 
स्पष्ट देख लेते हैं। उनकी दृष्टि में काम बड़ी चीज है, मान केवल भावुकता का 
नामान्तर है। ऐसे समझदार लोग काम को बड़ा मानते हैं, मान उनकी दृष्टि मे 
भगण्य है। पुराने काव्य की उतावली नायिका के समान वे कहते हैं : 
मान घट तें कहा घटिहैं 
जो पे प्रान पियारे के दर्शन पैये । 
दूसरे मत के माननेवाले लोग सचमुच भावुक होते हैं। उनकी दृष्टि में माने 
फा बड़ा महत्त्व है। दे मान के साथ दिये गये विष करे भी पी लेते हैं और गर्वद्र्वक 
धोषणा करते हैं : 
मान सहित विप स्ाइके दांभु भये जयदीश। 
विना मान अमृत पिये राहु कठाये शीयवा 
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ऐसे लोगों ने अमेक प्रकार के तत्त्व-दर्शन वना रखे है। केवल जीवन-धारण के 
लिए उपयोगी प्रयोजनों के पीछे दौड़ना पशु का धर्म है। मनुष्य प्रयोजनों के पीछे 
दौड़ने के लिए नही बना है; प्रयोजन से जो अतीत धर्म है, वही मनुष्यत्व है। 
झक्ित, प्रेम, दया, सहानुभूति आदि गुण, स्थूल प्रयोजनों की सिद्धि करें तो, और न 
करें तो, बड़े हैं और पालनीय है । आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को इन वास्तव 
धर्मों की रक्षा के लिए अपने-आपको वलि चढ़ा देना चाहिए। मनुष्य इसलिए 
मनुष्य है कि उससे मनुप्यत्व-धर्म है । 

जलदानेनहि जलद: नहि जलदो पुण्जितो घूम: । 

जलद वह है जो जल दे सके, पुज्जित घूम को जलद नहीं कह सकते। पहली 
श्रेणी के लोग समझदार बहे जाते है, दूसरी श्रेणी के भावुक। 

जो लोग समझदार हैं, उनकी वात सुमकर मन अचरज से अवाक्‌ हो रहता है 
कि इस देश की राज्य-व्यवस्था यदि ठोक चलती है, दस पढ़े-लिखे आदमियो को 
अगर ठीक से अन्न मिल जाता है तो अंग्रेजी को क्यो छोडा जाये ? आखिर डेढ़ सौ 
वर्षो तक हम लोग अंग्रेजो के तावेदार रहे है ! इतिहास को धो-पोंछकर फेंक नही 
दिया जा सकता । सिर्फ इसलिए कि वह हमारे पुराने शासकों की भाषा थी, अंग्रेजी 
को विदेशी नही कहा जा सकता है ! क्या यह तथ्य नही है कि इस देश के बीसियों 
बाप-बेटों का पत्र-व्यवहार अग्र जी में होता है ? बहुत-से ऐसे वाप-बेटे और पति- 
पत्नियों की लामावली आसानी से गिना दी जा सकती है। क्या हमारे नेतागण 
अपना काम इसी भापा में नही चलाते थे ? डेढ सौ वर्षों के निरन्तर अभ्यास के 
कारण समूचे देश में यह एक भाषा प्रतिष्ठित हुई है, क्यों इसका निरादर किया 
जाये ? यह क्‍या भारतवर्ष का परम सौभाग्य नहीं है कि उसकी आधी फीसदी 
जनता इस संसार की सर्वेश्रेष्ठ भाषा से परिचित है ? इस महिमामयी भाषा की 
तुलना में देशी भाषाओं में क्या धरा है ! सिर गिनने से देश का काम नही चलता; 

' दिमाग गिनना है। तुम कहते हो, देश की जनता सौ फीसदी देशी-भाषा जानती है। 
यह केवल सिर गिनना-मात्र है। गिनती दिमाग की होनी चाहिए । देश की आधी 
फीसदी की भी आधी फीसदी दफ्तर की फाइलों पर नोट लिखने की कला मे प्रवीण 
है और उस आधी फीसदी की आधी फीसदी की आघी फीसदी देश-विदेश में लाज- 
हपा छोडकर अंग्रेजी बोल लेने की कला मे पूर्ण दक्ष सिद्ध हो चुकी है; तो कया हुआ २ 
दिमाग की गणना होनी चाहिए। अंग्रेजी अब इस देश में विदेशी भाषा नहीं है, 
बह भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अब भी अंग्र जों के वहुत-से वच्चे इस भाषा को 
बोलते है । 

और देभी भाषाओं में रखा ही क्या है ! तुलसीदास की रामायण से या तुका- 
राम के अभंगो से देश का शासन नही चल सकता। भारतवर्ष में एक भी देशी 
भाषा ऐसी नही है जिसमे कोई समझदार न्यायाधीश फैसला लिख सके । वह फाँसी 
की सजा दे सकता है, लेकिन दण्डित व्यक्ति को उसी की भाषा में समझा नहीं 
सकता कि व्यों उसे फाँसी दी गयी। यदि बह पूछे कि “दयानिधान, मुझे यह तो 
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बता दीजिए कि मुझे फाँसी क्‍यों दी गयी'; तो उत्तर है यह कि 'तुम मूर्ख लोगों की 
भाषा में इतनी शक्ति नहीं कि हमारे निर्णय को व्यक्त कर सके | यदि जानना ही 
चाहते हो तो हमारी ही जैसी अंग्रेजी जानमेवाले किसी वकील को हजास्वपाँच सौ 
रुपया देकर ठीक कर लो जो समझा सके कि ब्यों तुम्हें फांसी दी गयी । तुम्हें सिर 
फाँसी पर झूल जामे का अधिकार है। क्यों और कैसे का निर्णय बड़े लोगों के बीच 
की बात है। देशी भाषाओं मे फैसला नहीं लिखा जा सकता ।' जनता का झासने 
केवल बात-की-बात है । जनता की भाषा का नारा केवल वोट प्राप्त करनेवालो कै 
लटकों मे से एक है । शासन की मशीन नारों पर नही चलती; फाइलों पर नोट 
लिखने की विद्या बड़ी मिहनत से सीखी जाती है। जनता की सुविधा की पोषी 
दलील पर परिवत्तंन नही किया जा सकता । 
ऊपर के वाबयों के पढ़नेवाले व्यक्ति के मन में प्रतिक्रिया हो सकती है कि ् 
व्यंग्य और विनोद की भाषा लिख रहा हूँ, परन्तु मैं सचाई के साथ कहता हूँ कि 
मैंने बुद्धिमान लोगों से जो बातें सुनी है उसका यही अर्थ हो सकता है । मैंने पण्डितो 
और प्रतिष्ठित व्यकितियों के प्रति आजीवन श्रद्धा का भाव बवाये रखा है, मैने ऐे 
लोगों की प्रत्येक वात को आदर और श्रद्धा से सुनने का नियम बनाया है और 
इसीलिए आज मेरा चित्त बहुत चंचल है । मै व्याकुल भाव से सोचता हूँ कि आई 
से दस वर्ष पहले तक जिन दीवानों ने सर पर कफन बांधकर देश की कोटि-कीर्टि 
जनता को शोपण और परमुख्पेक्षिता से बचाने के लिए अचिन्तनीय यातनाएँ 
सही थी, उन्होंने क्या यही स्वप्न देखा ? आज खुल्लमखुल्ला कहां जाने लगा है कि 
स्वतन्त्रताप्राप्ति के नवीन आवेश्ञ में संविधान बनानेवाले देश भक्तों मे देश की भारी 
सम्बन्धी नीति को गलत ढंग से स्वीकार किया । अब नशा उतर गया है। पद-नद 
पर गोलियों कै सामने सीना तान देनेवाले दीवानों की संख्या घट गयी है। उनकी 
मूर्ख तो क्या कहा जाये, पर काम उन्होंने बुद्धिमानी का नही किया ! स्वतत्ता- 
दिवस के अवसर पर जब बुद्धिमान लोग अपनी तरवकी का स्वप्न देखा करे थे; 
उस समय झण्डा लेकर चिल्ला-चिल्लाकर अपनी सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की घोषणा 
करनेवाले “अनपढ़” नवजवानों का जमाना लद चुका है; अब हमे धैये और 
के साथ विचार करना चाहिए। डेढ़ सौ वर्षों तक अनेक अपमान और तिरकाए ' 
की छाया में सीखी हुई मालिकों की बोली की यों ही नही भुला देना चाहिए (वह 
वस्तुतः हमारी राष्ट्रीय जवान हो गयी है। आज जो विदेशों में हमारी धाक हे 
वह इसी बोली के कारण है । यह गलत वाद है कि गाधी और नेहरू ने कोई बई 
बात कही है, इसलिए दुनिया उनकी पुजा करती है। उनकी पूजा का प्रधान कीए 
अंग्रेजी बोली है। देखो, देश की इस वीली की पढ़ाई का स्वर गिरता जा रहा है। 
ऐसा न हो कि गाढ़े की यह कमाई यों ही नप्ट हो जाये । इसे बचाओ  दरिंद्रदेशी 
भआपषाओं के आक्रमण से कही यह सार न डाली जाये ! झुनता हूँ, और ु 
सोचता हूँ कि सचमुच ही वया कोई अनर्य होने जा रहा है ! सचमुच ही जिन लोग 
ने अपने प्राणों की आदुति दी थी, उनमें पायलपन-ही-पागलपन था या कहें होए 
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हवास भी था ? इतने बुद्धिमान लोगों को वात क्‍या यों ही टाल दी जाये ? आखिर 
ये लोग अनुभवी है। बिना सोचे-समझ्रे कुछ नही कहते । इनकी बातों में कुछ-न- 
कुछ सार तो अवश्य होगा । 
लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि प्राण देने का साहस जिन्होने किया था उनको 
इतनी आसानी से छोड़ा नही जा सकता । कितने लोग है जो किसी आदर के लिए 
कष्ट सहन कर सकते है ? कितने लोग है जो उसी प्रकार उठकर अनीति और 
अत्याचार का विरोध कर सकते हैं, जिस प्रकार स्वतन्त्रता की रट लगानेवाले भावा- 
वेशी नौजवानों ने किया था ? मनुष्य क्या केवल इसलिए पैदा हुआ है कि जो-कुछ 
जैसा है उसे चुपचाप स्वीकार कर ले ? वया प्रयत्न और पुरुषार्थ केवल सिरफिरे 
लोगों की बकवास मात्र है ? मेरा अन्तरतर ऐसा नही मानना चाहता। केवल अवल- 
भन्दी से सिर छिपा लेना ही बड़ी बात होती तो मनुप्य कीड़े-मकोडों से अधिक न 
होता। मनुष्य इसलिए 'मनुप्य' है कि उसने सृष्टि की घारा को अपने पुरुषार्थ से 
अनुकूल दिशा में मोड़ा है। कई वार उस पर गलत ढंग की अकलमन्दी का नशा छा 
जाता है। वह अपनी दुर्बंलताओं को तत्वचिन्तक मनीपी की भाषा में महनीय 
बनाने का प्रयत्न करता है। अपनी आदतों को फलसफ्फ का रूप देता है; 
परन्तु इससे गलतियाँ या दुर्बंलताएँ वड़ी नहीं हो जाती । जो तक॑ इस दृष्टि से 
दिये जाते है कि हमारी आदतें और बतें ही चारित्र्य का बाना घारण करके प्रकट 
हों, वे तकाभास मात्र हैं । अन्तर्याभी सव समय तकों के द्वारा अपनी योजना नहीं 
प्रकट करते। भावावेग तकों की अपेक्षा अधिक गहराई से निकलते हैं। वे अन्तर- 
तर में बैठे हुए अज्ञात देवता के तर्जेनी-सकेत पर चलते हैं । तथाकथित अवलमन्दी 
कई बार निष्कियता, लत और आदत के इंगित का नामान्तर मात्र होता है । 
कदाचित्‌ आज यह सोचने की आवश्यकता आ पड़ी है कि हम अपनी दुर्बंल- 
ताओं को महनीय बनाने का यत्न तो नही कर रहे हैं, अपनी निश्क्रियता को तत्त्व- 
बाद का रूप तो नही दे रहे हैं, अपनी अक्षमताओं को गौरव देने के लिए तर्काभासों 
का सहारा तो नही ले रहे है। क्या करोड़ो की उपेक्षा करके कुछ थोड़ें-से लोगों की 
सुविधा को वहुत बड़ा लाभ माना जा सकता है ? क्या सचमुच स्वभापा की उपेक्षा 
से देश महान्‌ बनेगा ? हमे फिर से सोचना पड़ेगा । 


(हुदन से ] 


हम क्या करे ? 


हिन्दी : साध्य या साधन 
सबसे पहले यह भली-भांति समझ लेने की जरूरत है कि हिन्दी भाषा और साहित्य 
हमारा साध्य ही नही, साधन भी है, वल्कि हमारी वर्तमान परिस्थिति में हममें हे 
अधिकांश के लिए साधन अधिक है, साध्य कम। हिन्दी की प्रतिद्वन्द्विता न तो किसी 
प्रान्तीय भाषा से ही है और न संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं से ही । आज 
से कई सौ बर्षे पहले जो स्थान संस्कृत का था और आज जो स्थान अग्रेजी का है, 
हिन्दी उसी की अधिकारिणी है। वह संसार के समस्त व्यावहारिक और पार- 
माथिक ज्ञान-विज्ञान और यावत्‌ विपयो को करोड़ों आदममियों तक पहुँचाने का 
साधन बनना चाहती है। भारतवरपं में आंशिक रूप से किसी युग में संस्कृत इस 
कार्य को करने में समर्थ हो सकी थी; पर बह पण्डितों की भाषा थो, ओर इसीलिए 
जहाँ बह तत्तद्‌ विपयों को योग्यतापूर्वक आलो चित कर सकी, वहाँ उन्हें करोड़ो तक 
तो क्या, हजारों तक पहुँचाने में भी असमर्थ रही । अंग्रेजी विदेशों भाषा है, इस- 
लिए बह भी यह कार्य उस योग्यत्ता के साथ इस देश में नहीं कर सकी, जिसके साथ 
इंग्लैण्ड आबि देशों मे वह करती है । हिन्दी का दावा है कि बह इन दोनो भाषाओं 
के दोपो से मुक्त है। संस्कृत के समान वह केवल पशण्डितों की भाषा नही है, 
फिर भी संस्कृत की समस्त सम्पत्ति की वह अपनी अन्यान्य भगिनी भाषाओं की 
भआँति स्वाभाविक अधिकारिणी है। दुसरी तरफ अंग्रेजी की भाँति बह विदेशी भाषा 
नही है, यद्यपि एक ही युग से पैदा होने के कारण वह अग्रेजी के उन सभी ग्रुणो 
को आत्मसात्‌ करने का उचित दावा रखती है जिन्हें युग-धर्म ने अंग्रेजी मे आरो- 
पित किया है ।* 

यह नितान्त भ्रम है कि फ़ारसी या अरबी भाषा भी कभी इस देश में उसी 
प्रकार सांस्कृतिक, पारमाधिक और व्यावहारिक विषयों के विवेचन का साधन रही 
है, जिस प्रकार संस्कृत भाषा थी या अंग्रेजी भाषा है। यह जरूर है कि एक अत्यन्त 
सीमित काल में (जो संस्कृति की विज्ञाल परम्परा की तुलना में अत्यन्त नगष्य है) 
फारसी अदालतों की भाषा थी और फारसी से मिली हुई हिन्दी बाजार की भाषा 
थी, पर इतना ही भर। उन दिनों भी संस्कृत भाषा ही भारतवर्ष की दर्शन, 
ज्योतिष, चिकित्सा, व्याकरण, न्याय, धर्म (कानून) आदि सास्कृतिक और पार- 
माथिक विषयों के सूक्ष्म विवेचन की भाषा थी, और आज भी उसने अपना यह 
दावा छोड़ नहीं दिया है। आज भी संस्कृत मे इन विपयों पर ग्रन्थ लिखे जा रहे 
हैं, टीका-दिप्पणी की जा रही है और निष्ठापुर्वक पठत-पाठन हो रहा है। इुछ 
दिनों से अंग्रेजी भाषा इन विषयों के विवेचन का भार भी लेने की तैयारी कर 
रही है, और अगर आज भौ ट्विन्दी इन विषयों को उत्तस्ते नहीं छीन लेती, वी 
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अगली दो-तीन पीढ़ियों तक के लिए ही नही, आगे के लिए भी यह परमुखापेक्षी 
ही होकर रहेगी । 

एक तरफ हजारो वर्षो की भारतीय ज्ञान-परम्परा और दूसरी तरफ आधु- 
निक थुग की हजारो योजन-व्यापी जन-समुदाय की विराद चिन्तनधारा का 
वाहन हिन्दी को बनवा है । इसी लिए आज की परिस्थिति में हिन्दी-साहित्य हमारे 
लिए साध्य की अपेक्षा साधन अधिक है। संस्कृत और अंग्रेजी के आसन की 
योग्य और उचित अधिकारिणी यह भाषा केवल कविता और कहानी लिखने- 
वालों की सम्पत्ति नहीं है। उससे कही बडी है, कही व्यापक है, कही शक्तियर्भा 
है। इस वात को समझे बिना जो सभाएँ की जाती हैं वे नितान्त उपहासास्पद, 
संकीर्ण और उथली होती है । इन सभाओ मे न ठो संस्कृत के प्रसिद्व विद्वान और 
विश्वविध्वालयों के साधनाशील विद्वान आवश्यक समझे जाते हैं ओर न वे दिल- 
चस्पी ही लेते हैं। इसका कारण केवल यही है कि मत-ही-मन हम हिन्दी साहित्य 
को साध्य अधिक समझते हैं, हिन्दी-भापा को साधन कम । यह वांछतीय नही है । 


'हिन्दीवाला' : एक विचित्र विशेषण 

व्यक्तिगत रूप से मुझे यह विशेषण अजीव-सा लगता है। हिन्दी बौलनेवाला 
आदमी इसका विशेष्य हो सकता है, और जब बंगाली या गुजराती लोग किसी को 
'हिन्दीवाला' कहे, तो बात समझ में आ भी सकती हैं--हालांकि हम लोग किसी 
बंगाली को या गुजराती को “बेंगलावाला' या 'गुणरातीवाला” न कहकर सीधे 
बंगाली था गुजराती ही कहते है । लेकिन जब हिन्दी बोलनेवाले किसी को “हिन्दी- 
वाला' कहते है, तो बात अजीब हो जाती है। “केमिस्ट्रीवाला', 'फिजिक्सव!ला/, 
'साहित्यवाला' समझ मे आ जाते हैं, क्योकि इनके विशेष्य ये लोग हैं जो संसार के 
किसी कोने में इन विषयों का अध्ययन-मनन कर रहे है। 'संस्कृतवाल्ा/ या 
'लैटिनवाला' भी ठीक है। पर स्टेनकोनो को 'पोलिशवाला', मैक्समूलर को 
'अंग्रेजीदाला' या बोगल को 'डचवाला' ओर के. पी. जायसवाल को 'अंग्रेजीवाला' 
कहना कया ठीक है ? ये विद्वान्‌ जिस किसी भाषा मे अपने विषय को व्यों न लिखें, 
थे 'पुरातत्ववाले' या 'भारतीय विद्यावाले' है। फिर तो जयचन्द्र विद्यालंकार और 

राहुल सांकृत्यायन 'हिन्दीवाले' क्यो कहे जायें ? क्या इसलिए कि ये जिस भाषा 
मे लिखते हैं उसमें भाषा ही भ्रधान होती है, विषय गौण ? या क्या ये अपने विषय 

में इसी विपय के पण्डित समझे जानेवाले अन्यान्य पण्डितों से घटकर हैं ? दोनों ही 
बातें गलत हैं। सही बात यह है कि हमारी मानसिक कमजोरी ऐसी है कि हम 
मन-ही-मन ऐसा समझते हैं कि अग्रेजी या जर्मन में ही उक्त विपय की प्रामाणिक 
पुस्तकें निकलती है और हिन्दी में लिखना उक्त विद्वानों की किसी कमजोरी का 

परिचायक है। हम स्वीकार करें या नहीं, हमारे मन में यह दुर्वेलता है और 
हमने यह विभिन्र विचार-पद्धति स्वीकार की है कि अंग्रेजी भाषा में लिए सकने 

मेने अक्षम्ता ऐसी बड़ी कमजोरी है जो बिसी को योग्य नही होने देती । कम-सै- 
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कम हिन्दी में जो-कुछ भी कोई लिखे, उसे अपने ही प्रान्त में 'हिन्दीवाला' कहना 
(जवकि कहनेवाला स्पष्टतः अपने को अ-हिन्दीवाला समझता रहता हो) इस 
बात का परिचायक जरूर है कि हम हिन्दी को साधन और विपय की साध्य में मान- 
कर हिन्दी को साध्य और विपय को साधन मानते है। श्री जयचस्द्रजी को इतिहास 
का विद्वान न कहकर “हिन्दीवाला' कहने का अर्थे कुछ ऐसा है कि वे इतिहास की 
साधना नही कर रहे है, हिन्दी की साधना कर रहे है, और इतिहास नही, तो और 
कोई विषय ही उपलक्ष्य वनाकर वे हिन्दी जरूर लिखते रहेंगे, इतिहास लिंसना 
चाहे छोड़ दें । * 
फिर संस्कृत, प्राकृत, अपअ्रं्य आदि भाषाओं के पण्डितो की तरह 'हिन्दी- 
भाषा का पण्डित' एक सीमित अर्थ में ही प्रयोज्य शब्द है। संस्कृत आदि भाषाएँ 
साधन हो सकने की शक्ति खो चुकी है, जवकि हिन्दी में साधन होने की शर्क्ति 
पूरी मात्रा मे वर्चमान है, और प्रत्येक नया दिन हमें यह महसूस करायेगा कि यह 
भाषा साधन होने की ओर बड़े वेग से धावमान है, और इस कार्य फै लिए जिस 
प्रचण्ड शक्षित की जरूरत है वह उसमे पूरे जोर पर है। ऐसी हालत में इन भाषाओं 
के साथ हिन्दी को एक हृद तक ही बैठाया जा सकता है। वह हद है हिन्दी के 
प्राचीन साहित्य की जानकारी । आधुनिक युग के पूवे का समस्त (ब्रजभापा और 
अवधी आदि का) साहित्य प्राकृत और अपश्र श के प्राचीन साहित्य की भौति ही 
प्राच्य-विद्या का अंग है। जबकि हरिश्चर्द्र के वाद का साहिंत्य संसार के आधुनिक 
साहित्य का अग है। दोनों में प्रघान भेद यह है कि पहले मे भौगोलिक सीमाएँ 
और राप्ट्रीय संस्कृति का प्राधान्य है, जबकि आधुनिक साहित्य क्रमशः भौगोलिक 
स्रीमाओ से अनावह और राष्ट्रीय संस्कृति से अनिरुद्ध होता जा रहा है । संस्कृत का 
सवाल प्राकृत, अपभ्र'श और प्राचीन हिन्दी से थोड़ा भिन्‍न भी है, जो विद्वानों के 
निकद काफी स्पष्ट है, और इसलिए उसकी चर्चा यहाँ छोड़ दी जा रही है। संक्षेप 
में यह समस्त लेना चाहिए कि संस्कृत आज भी वहुत दूर तक नाना प्रकार के ज्ञान 
विज्ञान की चर्चा का साधन बनी हुईं है; पर हर साल के आँकड़ों से स्पष्ट है कि 
वह तेजी से यह रूप छोड़ती जा रही है। 
ऊपर की बात का सीधा अर्थ यह है: (7) हिन्दी के रीतिकाल वक का 
साहित्य उस "भारतीय विद्या' की जाति का है, जिसे अंग्रेजी में 'इण्डोलॉजी/ कहते 
हैं, (2) यदि उक्त (प्राचीन हिन्दी) साहित्य के निर्माता हमारे 'अपने' हैं, तो दौर 
उतने ही “अपने! प्राहृत, अपभ्र दा, प्राचीन मराठी, प्राचीत बंगला, तमिल आदि के 
निर्माता भी हैं। ये सभी एक ही श्रेणी में आते हैं। जिन स्थानों पर हमारे स्थानीय 
सम्मेलन हों, उनमें यदि ऐसे किसी साहित्य-स्रप्टा की साधना-भूमि हो, तो स्थानीय 
बार्मेर्ताओ को उनके दर्शन और परिचय कराने की जरूर व्यवस्था करनी 
चाहिए। उदाहरणार्य, काश्नी में यदि सम्मेलन हो, तो सम्मेलन की स्वागतन्समिति 
को तुलसीदास और कबीरदास के स्थानों के दर्शन कराने की व्यवस्था कराने का 
आयोजन करना जितना जरूरी है, उससे किसी अंश में भी कम नहीं है नागेश भट्ट 
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या मघुसू दद सरस्वती के स्थानों का । जितना ही हम इस दिशा में अग्नसर होंगे, 
खतना ही हम अपनी प्रिय भाषा की वास्तविक शक्ति और अपनी वर्षीयसी सस्कृति 
की अमर महिमा अच्छी तरह हृदमंगम कर सकेंगे । जब तक हम ऐसा नही करते, 
तब तक हमार दृष्टिक्षेत्र व्यापक नही हो सकता और न हमारी काम करने की 
प्रेरणा गम्भीर और स्थायी होगी। ऐसा ने करके हम मानों अप्रत्यक्ष झुप से 
स्वीकार कर लेगे कि 'हिन्दी' का आन्दोलन एक अत्यन्त सीमित कार्यक्षेत्र का 
आन्दोलन है और हमारा साहित्य-सम्मेलन बहुत-कुछ 'ओरियण्टल काम्फरेन्स' के 
हिल्दी-विभाग का एक स्वतत्तव--और अधिक-से-अधिक ज्यादा मजबूत रूप है। 
जवकि होना यह चाहिए कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के एक अंशमान्र का रूप 
ओरियण्टल काम्फरेन्स है, जिसे इस देशवालो ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए 
संगठित किया है। 


हिन्दी-साहित्य-सम्मैलन और ओरियण्टल कान्फरेन्स 

सारे भारतव् में प्राच्य-विद्या्यामियों की एक सभा है, जो नियमित भाव से 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की भाँति ही भारतवर्य के भिन्न-भिन्न नगरों में प्रतिवर्ष 
बुलायी जाती है। इसी का नाम ओरियण्टल कान्‍्फरेन्स है। इसकी कार्रवाई अंग्रेजी 
में होती है और भारतीय विधा से सम्बन्ध रसनेवाले बहुत-से छोटे-छोटे इसके 
विभाग हैं। चूंकि 'भारतीय विद्ये/ आज सारे संसार के अध्ययत और चर्चा का विषय 
है, इसलिए कान्फरेन्स का, जिसकी आलोचना का माध्यम अग्रेजी हो, बहुत जबर- 
दस्त प्रयोजन है । मैंने ऊपर जो कुछ लिखा है, उस पर बहुत-से प्राठक यह सन्देह्‌ 
कर सकते है कि मैं हिन्दी-साहित्य-मम्मेलन की एक दूसरे 'औरियण्टल कास्फरेन्स! 
के रुप में देखना चाहता हूँ । सही बात यह है कि दुर्भाग्य की विडम्वना से माज जो 
स्थान इस देश में यहाँ की भाषा में की गयी आलोचना का होना चाहिए था, बहू 
नही है। कोई भी यह उम्मीद नहीं करता कि भारतीय विद्याओं के सम्बन्ध में 
जनों ने जो कुछ जर्मंत भाषा मे लिखा है, वही कम महत्त्व का है, और जो फुछ 
धंग्रेजी में लिखा है, वही ज्यादा महत्त्व का है। पर इस देश में विचित्र बात है। 
सभी मानते है कि इस देश की भाषाओं के विषय में जो कुछ इस देश की भाषा में 
लिखा गया है, वह नगण्य है, और अंग्रेजी में जो कुछ लिखा गया है, वही श्रेष्ठ है ! 

पर आज दुर्भाग्य की चाहे जैसी भी विडम्वता क्यो न हो, एक दिन अवस्या जरूर 
बदलेगी और हिन्दी मे को गयी चर्चा निश्चय ही अपना उचित आसन पायेगी। 
ओरियप्टल क्मम्फरेन्स उस दिन भी जरूरी होगी, क्योंकि बहुत दिलों तक हमें 
अंग्रेजी के माध्यम से विदेश में बातचीत करनी पड़ेगी, और उस दिन हमारा यह्‌ 
कहना सत्य दिखेगा कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलव उक्त काम्फरेन्स से बढ़ी और 
जवरदस्त संस्था है; क्योंकि इसका सूल पृथ्वी में है, जहाँ से अतिकूल अवस्थाओं 
में भी वह प्रचुर साथ संग्रह कर रहा है। उस दिन इसी सम्मेलन-वृक्ष के घुने हुए 

फूल उक्त कान्फरेन्स विदेशी जतिधियों को समर्पण करेगी। वह दिल दूर नहीं है । 
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परन्तु जव मैं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को बड़ी संस्था कहता हूँ, तो इससे भी 
अधिक समझता हूँ । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन उक्त कान्फरेन्स की भाँति केवल 
अतीत साहित्य की समस्याओ की आलोचना-भूमि नही है, वह वर्तेमाव और अगा- 
गत समस्याओं पर भी विचार करता है; और उसका यह रूप यद्यपि क्षीण है, फिए 
भी प्रतिवर्ष अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है। वह भावी साहित्य कौ-जों 
संसार का सबसे शक्तिशाली और स्वास्थ्यदाता साहित्य होगा--वनाते का स्वप्त 
देखता है ! वह भावी राष्ट्र का और साथ ही भावी काल का निर्माण करना चाहता 
है । वह उस अदृष्टमूल अकुर को सीच रहा है, जो ससार का एक महान्‌ छाया- 
दायक वृक्ष होनेवाला है। हमे इसी दृष्टि से सम्मेलन को देखना चाहिए। 


काशी-सम्मेलन का अनुभव 
गत वर्ष काशी में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हुआ था । मैं इस सम्मेलन में जाने का 
अवसर खोज रहा था, और पं. बनारसीदासजी की प्रेरणा से जाने मे समर्थ भी * 
हुआ। फिर भी मैंने कभी यह नही सोचा था कि मै उसमे कुछ क्रियात्मक हिंस्पा 
लेने जा रहा हूँ । मैं बिल्कुल अध्ययन करने की इच्छा से गया था और यथावुद्धि 
वह अध्ययन कर भी सका । वहाँ बहुत-से साहित्य-साधक, साहित्य-व्यवसायी और 
साहित्य-दलालों से मिलने का सौभाग्य हुआ । मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। 
मैं नयी पीढ़ी मे दुर्देमनीय साधना का अंकुर देख सका, वृद्धों में तर्णोचित उत्साह 
. अनुभव कर सका और साधारण जनता में हिन्दी के प्रति प्रेमान्ध आशंका का भाव 
भी लक्ष्य कर सका; लेकिन मैंने अत्यन्त स्पष्ट देखा कि यह सारा उत्साह सै 
हीन है ।.भविष्य में हमे क्या करना या होना है, इस विषय में यदि साहित्य-मरेमियों 
में ऐकमत्य होता तो गरमागरम बहसे और लम्बी-लम्बी वबतृताएँ इस प्रकार व्य 
न की जातीं और विरोधी दलों मे किसी एक-न-एक बात पर जरूर समझौता 
जाता। हममे से अधिक्राश जो एक-दूसरे को न समझ सके, इसका प्रधान कारण 
यह था कि असल में हम अपने-आपको ही नही समझ सके थे । 
काशी के हि न्दी-साहित्य-सम्मेलन के विपय में मैंने बहुत-से लिखित और कर्षित 
विचार पढ़े और सुने है; अविकांश में शिकायत का स्वर ही ऊँचा है। मैं समता 
हूँ, सम्मेलन के विषय में इस प्रकार की टीका करनेवाले उसके साथ ग्याय नही 
करते । सम्मेलन एक जबर्दस्त शक्तिशाली संस्था है, और उसका काशीबाला अधि- 
वेशन तो उसकी अद्भुत शक्ति का बड़ा ही सुन्दर परिचायक था। दोप उसमें 
इतना ही या कि उसके अधिकाश कार्येकर्त्ता (और बाहर से आये हुए प्रतिविधि भी) 
अपने सामान्य लक्ष्य को भूल-से गये थे। सम्मेलन वा कवि-सम्मेलन उसके किस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, यह समझ में नही आता। मनोरंजन उसका उद्द श्य 
हो सकता है, पर सम्मेलन मनोरजन के लिए नहीं बुलाया जाता। काव्य-विधा मे 
चर्चा या आधुनिक काव्यगत प्रश्न उसमे विचारार्थ उपस्थित ही नही हुए। कवियों 
में से कितने ही ऐसे थे, जिन्होंने कलम पकड़ने का व्यवशाय अभी शुरू ही किया 
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था। प्रथम दिन के कवि-सम्मेलन में भगवान्‌ की कृपा से पं. देवीदत्त शुब्ल-जैस्ते 
सरल प्रकृति के सर्वजनश्रद्धेय विद्वान्‌ सभापति न होते, तो जाने कैसी लड़ाई छिड़ 
जाती । फिर भी कविता सुननेवालो और दाद देनेवालो ने उनकी वृद्धता, विद्वता 
ओर सरतता का लिहाज कम-सै-कम किया । प्रसादजी का एक माटक भी किसी 
अज्ञात्त उद्दें शय की सिद्धि के लिए सेला गया था। उसके लिए स्टेज पर जो पर्दे 
समाये गये थे, उनके साय 'काशी-कला-भवन' की माजित रुचि का कोई सामजस्य 
नहीं था। प्रसादजी के गुप्तकालीन नाटक के साथ तो उसका सामंजस्य और भी 
कम था। कभी-कभी तो आश्चर्य होता था कि हमारे अनेक ग्रण्यमान्य शुक्लकेश 
घुद्धजन उस मत्स्यगन्धी नारियों के पर्द से सजे हुए रगमंच पर बैठने को राजी कैसे 
हो गये ! पययों नहीं शुरू में ही कहा गया कि इस पर्दे पर पर्दा डाल दिया जाय ? 
फिर बीच-बीच में आदरणीय राय कृष्णदासजी की ओर दृष्टि घूम जाती थी कि 
किस प्रकार उन्होंने इसे बर्दाइत किया। नीले-पीले रंगो से गुँदे हुए उस परदे का 
होता समस्त हिन्दी-साहित्यकारों की रुचि पर भ्रश्नवाचक चिह्न था। क्‍या ही 
अच्छा होता, यदि कला-भवन की दो-चार गुप्तकालीन मूत्तियो के अनुलिखन वहां 
लगाये गये होते। आइचर्य होता था कि मैदागिन की चौमुहानी पर जो फाटक 
बनाया गया था, उसकी कल्पना जिस आदमी के दिमाग में आयी थी, उससे क्यों 
नहीं राय ली गयी ? इस विचित्र स्टेज पर आ-आकर जब हिन्दी की अविमिश्र 
शुद्धता के विषय में गरमागरम व्यास््यान होते थे और प्रस्ताव पास होते थे, तो 
सम्मेलन का समस्त असामजस्य मूत्तिमान हो उठता था। इस सामंजस्यहीन, लक्ष्य- 
हीन सम्मेलन के आयोजन के पीछे एक दुर्दमनीय शक्ति थी। उस शक्ति का प्रदर्शन 
हुआ; पर नियोजन की ओर कम ध्यान दिया गया। काशी-जैसी संस्कृति-सम्पन्न 
नगरी की कोई विशेषता मुश्किल से वर्दा विद्यमान थी । 
इस समस्त जंजाल-जाल के भीतर कई बड़ी ही दिव्य विशुत्तियाँ सम्मेलन के 
रंगमंच पर दिख रही थीं (ये सब एकमत तो नही थे, पर अपने-अपने दृष्टिकोण से 
वे हिन्दी के भविष्य को हस्तामलक की भाँति देख रहे थे । सारी गरमागरम बहसों 
और आश्चकाप्लवित पुकारो से निलिप्त थे। कोई भी सम्मेलन का दर्शक इनको « 
सारी भीड़ से अलग कर सकता था--सर्वश्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, रामचन्द्र शुक्ल, 
इ्याभसुन्दरदास, अम्वबिकांप्रसाद वाजपेयी, काका कालेलकर, बांबूरांव विष्णु 
पशड़कर और राजेन्द्रप्रसाद इत्यादि । यद्यपि हमने कविवर मैथिलीशरण गुप्त को 
कभी मजूच पर नही देखा, पर उनकी अनन्य साधारण पगड़ी उन्हे दक्षेको से अलग 
कर रही थी। जाश्चरय होता था कि यह 'पगडी' टिकी कैसे है ! अब गिरी, अब 
गिरो और फिर भी दुरुस्त ! सबके पैंर छूने की ललकती हुई और फिर भी सबके 
ऊपर । निश्चय ही उस ऊपर से इलथ दिखनेवाली पगड़ी के भीतर कोई जबरदस्त 
ताकत थी। बह वर्षा की नदी नही थी, उसकी धारा गहराई से पोषण पा रही थी 
सम्मेलन के व्यास्यान जब हमारी व्यक्तिगत रुचि-अरुचि को भीड़ की मनोवृत्ति 
का शिकार बना दिया करते थे, तब इन तपोनिष्ठ व्यक्तियों की ओर देखने से 
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चित्त झान्त हो जाता था। ना, हिन्दी उन्‍्ध्या नहीं है, हिन्दी की शंकित होने की 
जरूरत नही है, हिन्दी रत्त-यर्भा है। मुझे इस विषय में कोई भी सन्देह नही रहा 
कि सम्मेलन साहित्य-स्रप्टा पैदा नहीं कर सकता । यह केवल उनका सम्मान ही 
कर सकता है। परन्तु यह निश्चिचत है कि साहित्य-स्रप्टाओं की एकान्त साधना ही 
उसे महामान्वित कर सकती है, गरमायरम बहसे नही । सम्मेलब को अगर ठीव- 
ठीक रास्ते पर जाना है, तो साहित्यकारों का सम्मान करे, साहित्य का प्रचार 
करे, साहित्य-मृष्टि के साधनों का आयोजन करे, जनता की मवोचृत्ति साहित्मिक 
बनाये। सम्मेलन की परीक्षाएँ ऐसा ही कर रही है; पर सम्मेलन की और भी 
आगे बढ़कर पुस्तकालयों का संगठन करता चाहिए, कोशों और विश्वकोशों का 
विर्माण करना आहिए, प्राचीव और अर्वावीन पुस्तकों का अनुवाद करता चाहिए, 
विद्या-विपयक व्यास्यानों की व्यवस्था करनी चाहिए। यही रास्ता है। 


'साहित्य-सेवा का अधिकार सभी को हैं!” 


एक तरुण साहित्यिक ने मुझसे सम्मेलन में बातचीत के प्रसंग में कहा था कि 
साहित्य-तैवा का अधिकार सबको है !* मैं उतकी नेकनीयती भौर सरलता का 
प्रशसक हूं । आयेदित कविता और नाटक की (स्तकों की भूमिका में ताना आल॑- 
कारिक क्षाब्दों में यह कहा जाता है कि साहित्य-छेवा वा अधिकार सबको है | कभी+ 
कभी यहू झूपक इस प्रकार प्र झूठ किया जाता है---आपके हाथ मे जो पुस्तक है, वह 
साहित्य-क्षेत्र के एक अनाड़ी माली की रचना है! पुस्तक खोलकर पढ़िये, ती 
आपको इस कंथन में रंचमात्र भी सन्देह नही रह जाता। हाय-हाय, इस अनाड़ी 
माली ने सभी फूल उखाड़ डाले, केवल काँटे ह छोड़े हैं ! सही बात यह है कि 
साहित्य कोई गढ़कुण्डेशवर के युदीसे का बगीचाः नहीं है कि विम्ध्याटवी में भ्रमण 
करनेवाला प्रत्येक अराजकतावादी जन्तु उसमें नाक घुसेड़े । उसमें एक ?४ंखला है, _ 
एक विधान है, एक उद्देश्य है, एक साधना है| 'साहित्व-सेवा का अधिकार सबको 
है, यह ठीक है; पर साहित्य-सेवा का अर्थ पुस्तक लिखना ही नही है। साहित्य 
की सेवा करने के बहुत-से रास्ते हैं। नायरी अचारिणी सभा के पुस्तकालय मे झाड़, 
देनेवाला बहुतैरे कलम घिगनेवायों से कहीं अधिक शाहित्य-सेवा करता है, और 
लित्य झाड़ू, लेकर गन्दगी साफ करने का आदर्श उपस्थित कर वह प्रुस्तकालय का 
उपयोग कश्नेवाले साहित्यिकों को सच्चा मार्ग दिखाता है। 'सम्मार्जनी-चालनाँ 
सचमुच ही वहाँ 'समालोचना' से बड़ी बात है सो, साहित्य-सेवा और पुस्‍्तक- 
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पुरानी और नयी रीति-मनोवृत्ति 

एक बार मुझे मध्य-भारत के एक नगर की साहित्य समिति में जा पड़ने का सौभाग्य 
हुआ था। उस दिन छायावादी कविता पर कोई बहस चल रही थी ! बहस बड़ी मजेदार 
और साथ ही पाण्डित्यपूर्ण थी । परन्तु मुझे आइचय हुआ कि आधुनिक कविता के 
प्रशंसक रीति-मनोवृत्ति के घुरी तरह शिकार थे। पन्‍्त और प्रसाद के प्रत्येक प्रयोग 
को अलंकारधास्त्त के कठोर नियमो से विशुद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 
निस्सन्देह ऐसा सिद्ध कर दिखानेवाले पण्डित थे। पर मैं सोचता रहा कि रीति- 
काल तो अथ भी अपने बीच जी रहा है | किसी काव्य के वाक्यों और धावयाशों 
को परम्परा-समथित सहृदयता की कसौटी पर कस देना ही क्या कविता की सच्ची 
प्रशंसा है ? बयां बगब्य को जीवन की विशाल पट-भूमिका पर रखकर देखने का 
युग हिन्दी में अब भी नही आया है ? दिल्‍ली और मेरठ की हिन्दी-परिपदों में मुझे 
एक दूसरी बात देसने को मिली । वहाँ कुछ मित्र आधुनिक अंग्रेजी समालोचकों 
और दा्शनिकों द्वारा प्रयुज्यमान कितने ही रूपहीन चिन्ताओं के परिचायक शब्दों 
से साहित्य-रस के आस्वादम कराने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं वहां भी सोचता रहा 
कि बया यह नयी रीति-मनोवृत्ति नही है? क्या इन अर्वाचीन अलंकारों से साहित्य 
को मापने की आदत पहले से कुछ अच्छी है ? यो न आज का हिन्दी-साहित्य अपने 
ढंग से अपनी जीवन-व्यापिनी साधनाओं को देखे ? जब कभी इन दोनों आदतों 
की बात सोचता हूँ तो यही समझ में आता है कि 'अरे इन दोउन राह न पायी ! ? 


हम क्या ने करें ? 

“हम क्या करें ?” के अनेक उत्तर हैं। 'हम क्या न करें ?” का एक । हम ऐसा कोई 
काम न करें, जिससे हमारी प्रिय भापा का उदीयमान सम्मान-भांव कम हो। 
असंयत, निरद्वेश्य, ज्ञान-लव-दुरदिग्ध रचनाएँ निश्चित रूप से उसके लिए हानि- 
कारक हैं। विभिन्‍न भाषाओं से सोच-समझकर ही उदाहरण देना उचित है । हमारे 
वृद्ध और लब्धप्रतिप्ठ लेखक भी जब -मामूली-सी बातों की प्रामाणिकता बढ़ाने के 
लिए अन्य देशों और अन्य भाषाओं के छोकरों की अंटसंट बातें उद्धृत किया करते है, तो 
इस भाषा की महिमा निश्चित रूप से क्षुण्ण होती है। अदूरदर्शी पादरियों की लिखी 
पोधियों से जब हम अपनी रचनाओं की प्रामाणिकता बढ़ाने का हास्यास्पद प्रयत्त 
करते हैं, तो निस्सन्देह इस भाषा का अपमान करते हैं। उपनिषदों के उद्धरण भी 
जब हम अंग्रेजी मे उद्धत करते हैं, तो अपने ज्ञान का दिवालापन प्रकट करते हैं, 
और रूसी, जापानी आदि ग्रन्थकारों का मत भी अंग्रेजी में ज्यों-का-त्यों उद्धृत करके 
न जाने हम क्या करते हैं ! हिन्दी एक अत्यन्त शक्तिशाली जनसमुदाय की भातृ- 
भाषा है। उसको अपनी हरकतों से उपाहासास्पद बनानेवाला कक्षम्य अपराधी है, 
यह हमें भूलना नही चाहिए । 

[कल्पलता से ] 


हिन्दी का वर्त्तमान और भविष्य 


आज हम अपने देश के साहित्य और भाषा के इतिहास के बहुत महत्त्वपूर्ण मोड़ 
पर आ गये हैं। यहां बहुत सावधानी और साहस की आवश्यकता हैं। यहाँ से गलत 
कदम उठाने का मतलव है दीरघंकाल तक के लिए भटकने को वाध्य होता ! इसी- 
लिए आज के हमारे इस अधिवेशन का बड़ा ही महत्त्व है। मैं जानता हूँ कि इस 
महत्त्वपूर्ण समय में जिस सूझ, साहस और पधीैयें की आवश्यकता है, वह मुममें 
बिल्कुल नही है। किन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि हमारी इस परिपद्‌ में ऐसे अनेक 
विद्वज्जन हैं जिनमें ये गुण पर्माप्त मात्रा में विद्यमान हैं। इन विद्वानों के सम्मिलित 
बल का ही मुझे भरोसा है मुझे इस अवसर पर सबसे वड़ा दुःख यह है कि आज 
हमारे बीच डॉ. अमरनाथ झा जैसे दीघं-दृष्टि-सम्पन्त और मिर्भीक-साहसी पथ 
प्रदर्शक नहीं हैं। झाजी सच्चे अर्थो मे बौद्धिक नेता थे । वे अपने स्वर्गेवास के समय 
काशी सागरी प्रचारिणी सभा जैसी गौरवशालिनी हिन्दी-संस्था के सभापति थें 
और राष्ट्रपति द्वारा मियोजित राजभाषा आयोग के महत्वपूर्ण सदस्य ये। 
विश्वविद्यालयों में साहित्य के शिक्षण का स्तर ऊँचा करने और नयी पीढ़ी के 
विद्याधियों में विद्या के प्रति सहज अनुराग और दृढ़ चरित्ववल उत्पन्न करने में 
उनकी अद्भुत शक्ति परीक्षित हो चुकी थी। यह हमारे लिए परम दुर्भाग्य का 
विषय है कि वे उसी समय महाकाल देवता के दरवार में बुला लिये गये, जिस 
समय उनकी सबसे अधिक जरूरत थी। मेरा विश्वास है कि इतिहास-विधाता 
अमंगल के भीतर से भी मंगल का निर्देश किया करते हैं और इसीलिए मैं सोच रहा 
हूँ कि क्ञाजी के अचानक स्वगंवास का भी उनकी दृष्टि में कुछ अर्थ होगा। जो 
हो, इस समय तो हम शोक से अभिभूत है और कुछ सूझ नही पड़ता कि ऐसे महान 
बौद्धिक तेता का पथ-प्रदर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा। भरे हृदय से हम भगवान्‌ से 
प्रार्थना करते है कि झाजी का व्यक्तित्व परलोक से भी हमारा मार्गे-प्रदर्शन करता 
रहे । ४ 
हम लोग विश्वविद्यालयों में अध्यापन-कार्य करते हैं। हमारा मुख्य आलोच्य 
विपय यही है कि हम धिश्वविद्यालयों में सम्प्रति होनेवाले अध्ययन और अध्यापव 
का स्तर किस प्रकार ऊँवा करें, झोघ-कार्य को किस प्रकार अधावधिक, गम्भीर 
और उच्चस्तरीय बनायें । हिन्दी के अध्यापन और शोध-कार्य को, अत्यान्य विषयों 
के इन्ही कार्यो की तुलवा मे अधिक महत्व मिलना चाहिए; क्योंकि हम केबल 
अध्ययन-अध्यापन और शोध का कार्य ही नही करते, भारतवर्ष के नये साहित्य का 
निर्माण भी कर रहे हैं। इसलिए अन्यान्य विषयों की भाँति हम कैवल झुष्क छात- 
बीन से ही सन्तुष्ट नहीं रह सकते । हमारे द्वारा किया हुआ प्रत्येक काम तवीन 
भारतवपं के साहित्यिक निर्माण की इंट का काम कर रहा है। इन दिनों नाना 
. कारणो से हिन्दी की ओर लोगों को दृष्टि आकृष्ट हुई है और इसका मत्यक्ष या 
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अप्रत्यक्ष प्रभाव विश्वविद्यालयों के शिक्षण-कार्य पर पड़ रहा है। केवल इसी दृष्टि 
से हमें इस पर घ्यात देना आवद्यक है। 

. हिन्दीतर प्रान्तों के अनेक शिक्षार्थी छात्र हमारे विश्वविद्यालयों में हिन्दी 
की उच्च शिक्षा पाने के लिए आ रहे हैं और विभिन्न विषयो के शोध-कार्य में भी 
जुटे हुए हैं। यद्यपि हमारी केनद्धीय सरकार ने इस प्रकार के साहित्यिक अध्यवस्ताय 
को उचित मात्रा में प्रोत्साहन नही दिया है, परन्तु इस बात के लक्षण दिखायी 
देने लगे हैं कि वह एकदम निश्चेष्ट भी नही है। आशो करनी चाहिए कि ज्षीघ्र ही 
इस प्रकार के अध्यवसाथ को सरकार की ओर से अधिकाधिक प्रोत्साहन और 
प्रश्य दिया जायेगा और हिन्दीतर प्रान्तों से सैकड़ों विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालयों 
में ऊँची शिक्षा पाने के लिए और शोध-कार्य करने के लिए उत्साहित होगे। विभिन्‍न 
प्रादेशिक साहित्यो के वातावरण मे पले हुए ये शिक्षार्थी हिन्दी-साहित्य को नवीव 
पाश्वों से देखने का अवश्चर पार्येगे । उनकी दृष्टि सब समय हमारी धारणाओं के 
साथ मेल नही भी खा सकती है। हम लोग जिस प्रकार से अपने साहित्य के 
इतिहास की देखते आ रहे है, वह इन नवीन कोणों से देखनेवाले जिज्ञासुओं द्वारा 
किस प्रकार आलोचित होगा, यह्‌ कहना बड़ा कठिन है; परन्तु मुझे इस वात में 
रंचमात्र भी सन्देह नही है कि नवीन सम्पर्को के कारण हमारी बहुत-सी धारणाएँ 
बदलेंगी और भारतवर्ष के विभिन्‍न साहित्यों के साथ हिन्दी-साहित्य की युवत वेणी 
निकट भर्विष्य में एंक सर्व-भारतीय साहित्य की सृष्टि करेगी। यह बहुत महत्त्व- 
पूर्ण और मंगलजनक संवाद है । 

2. मह सोभाग्य की बात है कि इन दिनों भारतवप के प्रादेशिक साहित्यों के 
प्रति स्वेत्न प्रवल जिज्ञासा उतपन्‍न हुई है। भारतवर्ष की प्राय, सभी भाषाओं में 
तदितर प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य का थोड़ा-बहुंत अनुवाद होने लगा है । हिन्दी 
में तो यह क्रम और भी पुष्ट होकर प्रकट हो रहा है। ऐसा जान पड़ता है कि थोई 
ही दिनो में प्रादेशिक भाषाओं का बहुत ही मूल्यवान्‌ साहित्य संगृहीत हो जायेगा 
और इसी प्रकार दुसरे प्रदेशों में घोड़ा-बहुत हिन्दी का साहित्य संगृहीत होगा । 
मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रम ठोक से चलता रहा तो आगामी दस वर्षों के भीतर 
केवल नवीन भारतीय साहित्य की रूपरेखा ही स्पप्ट न हो उठेगी, बल्कि हमे उस 
आधुनिक भारतीय दृष्टि कया भी सन्धान मिलेगा जो पिछते डेढ-दो सो वर्षों के 
पश्चिमी भम्पर्क और संघर्ष से निखरी है। इस प्रकार भारतवर्ष के प्रत्येक सत्र 
के साहित्यिक की दृष्टि अधिक परिष्कृत, अधिक उदार और अधिक परिमाजित 
होती जायेगी । मेरी दृष्टि मे यह दूसरा शुभ लक्षण है। 

3. हिन्दी-आन्दोलन का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। हमारे हिन्दी-प्रदेशों 
मे संघर्ष का प्रथम रूप था: हिन्दी और उदूं वी प्रतिदच्दिता। इसने बन्त मे 
साम्प्रदायिक रूप धारण किया और दोनो ही भाषाओं के साहित्यिकों में अस्वस्प 
मनोदृत्ति पैदा कौ परिणाम यह हुआ कि हममे सहज भाषा के स्थान पर शविम 
और बोझिल भाषा गढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ गयी। हिन्दी-क्षेत्र के बाहर इस 
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ऐतिहासिक विकास की अवस्था को समभने में प्रायः गलती की जाती है। सौभागय 
से अब वह अवस्था समाप्त हो गयी है और हम स्वस्थ और सहज गति को अपनाते 
जा रहे हैं। उर्दू हिन्दी से कोई भिन्‍न भाषा नहीं थी। सच पूछिए तो जिस खड़ी 
बोली को आज हमने अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक विचारों और 
व्यवहारों का बाहन बनाया है, उसे पहले-पहल मुसलमान भाइयों का ही आश्रय 
अधिक प्राप्त था। इस भाषा के पुराने अस्तित्व के बारे में शंका उत्पन्त करता 
हमारा उद्देश्य नहीं है। भाषा ती दिल्‍ली के आसपास ही विद्यमान थी--मार्थों, 
निरंजनियों और निगुंणियों के पुराने पदों में उसका थोड़ा-बहुत प्रयोग भी मिल 
जाता है; किन्तु उसे साहित्यिक और सामाजिक विचारों के लिए अपने क्षेत्र से 
बाहर ले जाने और लोकप्रिय बनाने में मुसलमान साहित्यकारों का बड़ा हाथ रहा! 
हिन्दू साहित्यकार अधिकतर ब्रजभाषा, अवधी, डिंगल, मैंथिली आदि भाषाओं में 
ही अपने घामिक और काव्य-जातीय साहित्य का निर्माण करते रहे। वत्तुतःये 
भाषाएँ ही प्राकत और अपभ्र छ से प्राप्त साहित्यिक परम्परा की वास्तविक उत्तरा- 
घिकारिणी हैं। संगीगवश बाहर जिस खड़ी बोली को मुसलमान कवियों और 
लेखकों का आश्रय प्राप्त हुआ, यह पुरानी परम्परा से क्रमश दूर ही हटती गयी। 
8वी शताब्दी के अन्त में हिन्दी के गद्य-लेखकों ने इस नयी भाषा को (भर्थात्‌ 
मुसलमान भाइयों द्वारा साहित्यिक प्रयोग के लिए नवीकृत रूप को) ब्रजभाषा, 
अवधी, मैथिली आदि के साहित्य में उपलब्ध पुरातन सास्क्ृतिक परम्परा के साथ 
जोड़ दिया । इस प्रकार मुसलमान भाइयों द्वारा सवारी और माँजी हुई भाषा मे 
जो कमी रह गयी थी, उसे 8वी शताब्दी के अन्तिम भाग में प्रूरा कर दिया गया। 
ज्यों ही उसे यह सहारा प्राप्त हुआ, त्यों ही साहित्यिक वाहन के रूप में खड़ी 
बोली देखते-देखते समूचे उत्तर भारत में व्याप्त हो गयी। बीसवीं शताब्दी कै 
प्रथम चरण में तो वह देश की सर्वाधिक झक्तिशालिनी मापा के रूप में प्रकट हुई 2! 
कुछ लोगों को यह देखकर आदचर्य होता है कि यह डेढ़ सौ वर्षो की भाषा कैसे 
इत्तनी व्यापक और महत्त्वपूर्ण हो गयी। वस्तुतः यह शक्तिशालिनी भापा डेढ़ सौ 
वर्षो की नहीं थी । डेढ़ सौ वर्ष पहले यह विशाल मारतीय साहित्यिक परम्परा के 
साथ पु्नाभलित हुई थी । जिस समय यह पुनर्भिलन हुआ, उस समय इस मिलते 

को गलत समझा गया। विदेशी शासकों की कृपा से इसके महत्त्व को अधिकाधिक 

गलत समझने का क्रम चलता रहा । जिस बात से मैत्री वढ़नी चाहिए थी, उससे हप 

और शत्रुता का वातावरण उत्पन्न कर दिया गया। अब स्थिति बहुत-कुछ सुले 

गयी है और हम सहज भाव से सोचने और समझने की स्थिति मे आ गये हैं। भव 

यह अनुभव किया जाने लगा है कि उर्दू का पूरा साहित्य देवनागरी अक्षरों मे वा 

जाये तो हिन्दी भाषा के लिए बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत सिद्ध होगा। वस्तुतः 

हिन्दी और उदू दो भाषाएँ हैं ही! नहीं। कैवल लिपि के कारण इन्हें दो भाषा 

मान लिया गया है और मध्यवर्त्ती काल की संकीणे साम्प्रदायिकता के कारण 
मधिकाधिक कृत्रिम भाषा बनाने की रुग्ण मनोवृत्ति ने दोनों के व्यवधान कौ 
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आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया है। इस सहज और स्वाभाविक मनोवृत्ति का 
प्रमशः पुष्ट होना मुझे तीसरा शुभ लक्षण जान पढता है। हिन्दी और उर्दू का 
व्यवधान जितना ही कम होगा, उतना ही मंगलजनक होगा । 

4. हिन्दी-प्रचार का एक दूसरा आन्दोलन देश की भाषागत विभिन्‍नता को 
दूर करने के उद्देश्य से चलाया यया। जिस समय देश में राष्ट्रीयता की लहर अपनी 
सर्वाधिक ऊंचाई पर थी, उस समय राष्ट्र-भापा की आवश्यकता समझी गयी और 
किसी भी क्षेत्र से उसका कोई कड़ा विरोध नहीं हुआ। किन्तु ज्यों ही स्वाधीनता 
प्राप्त हुई और विदेशी झत्रु को उस्ाड़ फेंकने की लालसा तृप्त हुई, त्यो ही एक 
भाषा का प्रइन अपने वास्तविक रूप में उपस्थित हुआ । वस्तुत: यह नया प्रश्न एक 
भाषा या राष्ट्रभापा का नही है, वल्कि राजभाषा का है। राजकीय भाषा होने का 
मतलब है अनेक प्रकार की ऊँची सरकारी नौकरियों का विपय वनना। हाईकोर्ट 
सुप्रीमकोर्ट के जज और वकील, पालियामेण्ट के सदम्य, विभिन्‍न क्षेत्रों से सर्वे- 
भारतीय सेवाओं के प्रार्यी तथा विविध विश्वविद्यालयों के उच्चतर शिक्षा वितरण 
करनेवाले प्राध्यापफ, सभी किसी-न-किसी प्रकार इसकी लपेट में आ जाते है। 
विदेशों के राजदूत, विभिन्‍न औद्योगिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालक, विभिन्‍न 
वैज्ञानिक अनुसन्धानों के पुरस्कर्ता और विविध शिल्प-कौशलो के विशेषज्ञ भी 
राजभाषा की लपेट में आ जाते हैं। इसीलिए हिन्दी के इस नये रूप के सम्बन्ध में 
बड़ा मतभेद है। कुछ तो पुराने अभ्यास के कारण विदेशी भाषा को छोड़ना नहीं 
चाहते, कुछ ऐसे पुराणपन्थी हैं कि परिवत्तन मात्र से घबरा उठते हैं और कुछ लोग 
ऐसे हैं जिन्हे अपने देश की भाषाओं के प्रति किसी प्रकार की आस्था और विश्वास 
ही नही है। ऐसे लोग तरह-तरह के आरोप लगाने लगे हैं कुछ लोग कहते हैं कि 
हिन्दी का कोई परिनिष्ठित ( स्टैण्डर्ड ) रूप ही नही है, न इसमें वावयगठन की कोई 

एकरूपता है, ने किसी एक-रूप व्याकरण की सम्भावना ही । इस तके का वास्तविक 
अर्थ यह है कि हिन्दी कोई भाषा ही नही है ! कुछ और लोग हैं जी इतना तो मान 
सैते हैं कि हिन्दी का एक रूप है, किन्तु उन्हें यह यकीन ही नही होता कि इस भाषा 
में कोई साहित्य भी है । आज से कोई तीस या चालीस वर्ष पहले किसी ने कहा 
था कि आधुनिक खडी बोली मे साहित्य का अभाव है। तब से गंगा-जमुना का 
वहुत-सा जल समुद्र मे गिर चुका, किन्तु ये लोग भले आदमियों की तरह उसी 
पुरानी बात पर थड़े हैं। यदि तीस बर्ष पहले कोई साहित्य नहीं था ती आज भी 
नही है ! इस प्रकार की बातें बिना समझे-बुझे ही की जाती है। एक तीसरी श्रेणी 
के लोग हैं जो यह्‌ कहते है कि प्रान्तीय भापाओ में कदाचित्‌ सभी ऐसी हैं जिनका 
आधुनिक साहित्य हिन्दी के समकक्ष है और कुछ तो ऐसी है जिनका साहित्य अधिक 
समृद्ध भी है। ऐसी स्थिति में प्रादेशिक भाषाओ से हिन्दी में ऐसी कौन-सी विश्वेपता 

जिप्तके कारण हम अपनी प्रान्तीय भाषाओं को छोड़कर इस असमृद्ध भाषा का 
सदारा लें ? अगर हमें किसी बाहरी भाषा का आश्रय ही लेना है तो अंग्रेजी क्या 
बुरी है, उसी को बयों न राजभाषा स्वीकार कर लिया जाये। अन्तिम विश्लेषण के 
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बाद ऐसा जान पड़ता है कि हिन्दी के राजभाषा होने के प्रश्न को अब दो दृष्टियों 
से देखना चाहिए, हिन्दी बनाम अंग्रेजी, और हिन्दी बनाम प्रादेशिक भाषाएँ 
हिन्दी की अंग्रेजी के साथ ती अवश्य प्रतिहृवन्द्रिता है, अन्य भांरतीय भाषाओं की 
भी अंग्रेजी के साथ प्रतिद्वन्द्िता है, किन्तु हिन्दी का अन्य भारतीय प्रादेशिक भाषाओं 
से कोई संघर्ष नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं, वे अकारण आशंकित हैं। मैं इस 
सम्बन्ध में कोई निर्णय या फैसला देने नही जा रहा हूँ। मैंने इस विषय में अपने को 
सब प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त रखने का प्रयत्न किया है । हम विश्वविद्यालयों क्के 
अध्यापकों के लिए इस प्रइन पर केवल उतनी ही दूर तक विचार केच्ित करते की 
आवश्यकता है, जितनी दूर तक वह हमारे विश्वविद्यालयों के अध्ययन-अध्यापन 
और शोघ-कार्य को प्रभावित कर रहा है। मुझे जान पड़ता है कि यद्यपि इस दृष्टि 
से विचार करनेवालो का तर्क बहुत-कुछ गलतफहमी और गलत जानकारियों पर 
अवलम्बित है, तथापि हिन्दी के कार्यकर्ताओं के लिए वह एक चुनौती का भी काम 
करता है। क्या कारण है कि इस प्रकार का भ्रम अभी भी फला हुआ है ! क्या 
हमारे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरो ने और शोघ-कार्य करनेवालों ते ऐसा कोई 
गम्भी र और ठोस प्रयत्न किया है, जिससे हम अहिन्दीभाषी विद्वानों को बता सके 
कि हमारी भाषा का यह परिनिष्ठित रूप है, इस प्रकार का परिनिष्ठित व्याकरण 
है, और इसकी अमुक प्रकार की वाक्य-बन्ध की प्रणाली है। फिर मै पूछना चाहती 
हूँ कि हम लोगों ने बया कोई ऐसा प्रयत्न किया है जिससे इस देश में अन्य क्षेत्रों मे 
काम करनेवाले विद्वान्‌ या इस देश के बाहर के जिज्ञासु पण्डित समझ सके कि 
हिन्दी के आधुनिक लेखक किन नवीन प्रेरणाओं से चालित हुए है, संसार की 
विचारधारा भे उनका उल्लेख-योग्य दान क्या है, किस प्रकार के साहित्य” 
और शैलियों के प्रयोग से उन्होंने भाषा में कौन-सी अभिव्यंजना प्रदान की है और 
ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों में इस भाषा ने कया और कितना जोडा है, हमारे 
पास किस प्रकार का सूचनात्मक साहित्य है और किस श्रेणी का रचनात्मक साहित्य 
है । जब तक हम ऐसा कुछ प्रयत्न नही करते, तब तक बाहर के लोग यदि भ्रान्‍्त 
धारणाएँ बना बैठें ती सिर्फ उन्हें ही दोप नहीं दिया जा सकता। साधारणतः मै 
इस प्रकार की चर्चा से विरत ही रहता हूँ । लेकिन ये ऐसी बातें हैं कि इनसे विईृवे 
विद्यालयों के अध्यापक चाहें भी तो नहीं बच सकते । यह उनका दायित्व है इसी- 
लिए मैंने यहाँ इसकी चर्चा की है। मैं भारतीय हिन्दी परिपद्‌ के कर्मठ सदस्यों मे 
अनुरोध करता हूँ कि वे इसे ध्यान में रखें और ऐसा कुछ करें, जिससे ये आन्तियाँ 
अधिक न फैलने पार्ये। 
निस्सन्देह अंग्रेजी बहुत समृद्ध भापा है। आज लगभग आधी द्वुनिया में उसी 
का बोलबाला है। केवल अंग्रेजो ने ही उस भाषा को समृद्ध नही बनाया, बल्कि 
संसार-भर के समुन्नत देशो के पण्डितों मे उसको ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम 
साधन बना दिया है! पिछले सौ-डेढ सौ वर्षों में हमारे देश के भी अनेक श्रेर्क 
पण्डितों ने इसी भाषा में अपने विचारों और खोजों को लिविवद्ध किया है। दवगारे 
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इस देश के घर्माधिकरण के क्षेत्र में और प्राचीन विद्याओं के शोध सम्बन्धी क्षेत्र 
में जो कुछ श्रेष्ठ है, वह सब इसी भाषा मे सुरक्षित है। हमारे जब-समूह के परि- 
गणन और विश्लेषण-सम्बन्धी साहित्य, हमारी भाषाओं के परिगणन और विश्लेषण- 
सम्बन्धी विवरण और हमारी प्राकृतिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में सारा लेखा-जोखा 
इसी भाषा के भाण्डार में सुरक्षित है। परन्तु इतने दिनो के सर्वग्रासी प्रभाव के 
होते हुए भी अंग्रेजी भारतवर्ष की एक प्रतिशत जनता से अधिक विस्तार मे नही 
जा सकी है । अग्रेजों के इस देश से हटते ही उसके अध्ययन और जानकारी का 
स्तर इतने वेग से नीचे उत्तरने लगा है कि हमारी पुरानी पीढ़ी के बुद्धिमान लोग 
अत्यन्त चिल्तित हो उठे है। यह निश्चित है कि अंग्रेजी भाषा हमारे सारे जन-समृूह 
की भाषा नही हो सकती । विदेशी प्रभुत्व से आक्रान्त होने के कारण जो हमारी 
देशी भाषाएँ अब तक दबी हुई थी, वे अब सिर उठा रही है। भव वो अंग्रेजी उतने 
से अधिक का दावा नही कर सकेगी जितना वस्तुतः उसे प्राप्य है। मेरे विचार से 
इस देश में कुछ-कुछ अंग्रेजी का प्राप्य अवश्य है। हम चाहें भी तो भंग्रेणी को अपने 
स्थान से हटा नहीं सकते । परन्तु उसका स्थान निश्चित और सीमित है । जो लोग 
हमारे पुराने इतिहास का शोध करेगे या ससार के उन भागों से अपना सम्पर्क 
स्थापित करना चाहेंगे, जहाँ अग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृत है, उन्हें 
अवश्य अंग्रेजी पढ़नी होगी। परन्तु यह समझना कि सारा देश-का-देश इस विदेशी 
भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त करेगा, अपने-आपको धोखा देनाः है। देशी भाषाएँ 
अपना उचित स्थान ग्रहण करेंगी और अंग्रेजी को उन सब स्थानों से हटना पड़ेगा, 
जहाँ उसने अनुचित रूप से और अस्वामाविक रूप से प्रवेश फिया है। इसलिए 
प्रश्व बस्तुनः हिन्दी और अंग्रेजी के झगडे का नहीं है । यह अवश्य है कि हिन्दी को 
अंग्रेजी की समुची समृद्धि प्राप्त करने के लिए दीर्घकाल तक साधना करनी पड़ेगी। 
इस देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त रूप में अनुभवी और समझदार समझा जाता 
है, परस्तु जो इस मामूली-सी बात को नही समझ पाते कि हिन्दी प्रयत्त करके उसी 
प्रकार अंग्रेजी के समकक्ष हो सकती है जिस प्रकार अंग्रेज झासकों की हटाकर 
भारतीय लोग उनके समकक्ष, और कई बार उनसे बढ़कर भी हो गये हैं, ऐसे 
बुद्धिमान लोग मनुष्य की कर्मशवित में विश्वास ही नही रखते । कमी-कभी उच्च- 
पदस्थ लोप भी अग्रेजी और संस्कृत आदि भाषाओं के पक्ष में ऐसी बहऊकी हुई 
बात कर जाते हैं, जी न तो उनकी भर्यादा के अनुझल होतो है और न मारतीय 
जनता की सम्मिलित सुबरुद्धि द्वारा उद्भावित्त अपने संविधान के ही अनुरूप होती 
है। ये लोग अपने अविचारित ववक्‍तव्यों वेः द्वारा जनता में यह भ्रम फैलाते हैं कि 
भारतीय जनता का कोई भी निर्णय अन्तिम निर्णय नहीं होता। उसे जद कभी 
और जिस किसी मौके पर वदल दिया जा सकता है। जो हो, कितना भी प्रयत्व 
बयों न किया जाये, अब जनता वी भाषाओं को उनके उचित अधिकार से वंचित 
नहीं किया जा सकेगा । 
जहाँ एक ओर हमारी भाषाओं का यह दौद॑ल्य है कि उनमें अपने देश को 
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अपने आधुनिक अरथों में शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने योग्य साहित्य नहीं है, वहीं 
हमारी यह बड़ी भारी शवगित भी है कि हमें संस्कृत जैसी एक ऐसी भाषा का 
उत्तराधिकार प्राप्त है जिसमें किसी भी विचार यो स्पष्ट करने योग्य शब्द देने 
की अपार शतक्ित है। संस्कृत भाषा कामघेनु के: समान है। उसमे आप जो चाहिए 
प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको अपने साहित्य में नये विचारों को व्यक्त करने- 
चाले शब्दभण्डार की आवश्यकता है, तो संस्झत के सिवाय दूसरी गत्ति नहीं। संस्ृत 
से निरन्तर प्रेरणा और शब्द-भण्डार पाते रहना परम सौभाग्य की बात है। प्स्तु 
यह समझना कि संस्कृत कभी इस देश की राजभापा बन सकेगी, गलत ढंग से 
सोचने का नतीजा है। संस्कृत सदा हमारी प्रेरणादात्ती भाषा रही है और रहेगी। 
मुझे अत्यन्त सेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हिन्दी के कुछ विद्वानों ने 
संस्कृत की उपेक्षा शुरू की है। ये कहते हैं कि हिन्दी संस्कृत से स्वतन्त्र भाषा है, 
इसलिए हिन्दी के विद्वान्‌ के लिए संस्कृत की जानकारी आवश्यक नही है। मेरी 
समझ में यह बात नही आती कि स्वतन्त्र भाषा होने के कारण संस्कृत की जानकारी 
प्राप्त करने में क्या अड़चन आ जाती है। अंग्रेजी से भी तो हिन्दी स्वततन्त् है। 
जितनी यह संस्कृत से है, उसकी अपेक्षा कही अधिक बह अंग्रेजी से स्वतस्त्र है। 
परन्तु क्या यह सत्य नही है कि आज भी हिन्दी भाषा और साहित्य की बारीकियों 
के विश्लेषण और चिन्तन के लिए और उन्हें ठीक-ठीक प्रकट करने के लिए अंग्रेजी, 
की जानकारी आवश्यक है ? स्वतन्त्र भाषा होने मात्र से हिन्दी का विद्वात्‌ अपने 
को संस्कृत की जानकारी से वंचित नहीं रस सकता। वस्तुतः हमारा वह समूची 
ज्ञान और समस्त प्रम्परा--जो हमारे विचारो, शैलियों और श्व्द-भण्डार बी 
चरितार्थ कर रही है--संस्कृत में ही सुरक्षित है। इसलिए संस्कृत की पूर्ण जात 
कारी हिन्दी की सेवा के लिए आवश्यक है । उसकी उपेक्षा करने से हमारी भाषा 
और अभिव्यक्ति-शैली कमजोर हो जायेगी और अपने ही देश मे दूसरे भ्रदेशो में 
फैली हुई भाषाओ के यथार्थ स्वरूप को समझने में हमे कठिनाई होगी। जिस 
प्रकार संस्कृत था अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत करने की सलाह देनेवाले 
अम पेदा किया करते हैं, उसी प्रकार हिन्दी को स्वतन्त् भाषा मानने की आड़ में 
प्रंग्रेजी या संस्कृत को न पढ़ने की सलाह देनेबाले भी भ्रान्ति ही फैलाते हैं। हैं 
उन्मुक्त आधुनिक दृष्टि पाने के लिए जिस प्रकार पंग्रेजी का अध्ययन करनी 
आवश्यक हो गया है, उसी प्रकार अपनी भाषा, झब्द-भण्डार, संस्कृति और 
परम्पराओं की गहराई मे जाने के लिए संस्कृत भाषा की पढाई परमावइ्यर्के है। 
संस्कृत की उपेक्षा करने से हम उस विशाल साहित्य को उत्तन्ब करने में एकदम 
अशक्त हो जायेंगे जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है । 
सन्‌ 950 ई. में हमारी संविधान-सभा ने हिन्दी को भारतवर्ष की राजकीय 
भाषा बनाने का निदचय किया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, राजकीय भाषा 
की लपेट में हमारे सभी श्रेष्ठ बौद्धिक स्थान आ जाते हैं । हमारे सबसे उच्च 
न्यायालय और विश्वविद्यालय भी इसकी लपेट में जा जाते है। विना विश्व 
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देर तक बचित नही किया जा सकता। मेरा अनुमान है क्षि इस कार्य को यदि लेख 
से किया जाये दो आगामी दस वर्षों में कम-से-कम्न बीस हजार पृष्ठ की सामग्री 
हिल्दी में रुपान्तरित करके छापनी पड़ेगी। अर्थातु कम-से-कम दो हजार पृष्ों की 
छपाई और अनुवाद प्रतिवर्ष आवश्यक होगा । इस अकार हिन्दी को तरकारी 
दफतरे में प्रवेश कराने के लिए प्रतिवर्ष कम-से-कम बीस हजार नये शब्दों का 
निर्माण; छ' सो वाकयाज्ों का गठन; लगमग सौ मसविदों का हिन्दी हपाखर 
और दो हजार पृष्ठो की कानूनी कार्यवाही-सम्बन्धी सामग्री हमें अविलम्त प्रकाशित 
करती पड़ेगी । ये काम साथ-साथ चलते रहेगे। उदाहरणार्थ, जिन सा रिपोर्टों 
झऔर कानूनों का रूपान्तर होगा, उनसे नये शब्द और वावयाश प्राप्त होगे भौर 
उनका निर्माण तत्काल कर लिया जायेगा। जब तक इस प्रकार की किसी कार्य 
समिति का संबरन नही किया जाता, तव तक यह कार्य ठीक ग्रति से चल बहीं 
सकता | में तो इस बात के पक्ष में भी हूँ दि यदि उचित शब्द न प्राप्त होते हो तो 
अग्रेजी के शब्द भी तब तक स्वीकार कर लिये जायें जब तक उनके लिए देशी 
भाषा का उपयुक्त शब्द नही प्राप्त होता। हमारे ज्योतिषशास्त्र के प्राचीन आचार्यों 
ने प्रीक और अरबी भाषा से शब्द लेने मे भी संकोच नहीं किया है। ज्ञान के क्षेत्र 
में छृत-छात का प्रश्न ही नही उठता। हाँ, शब्दों को लेने के समय इतता ध्याव 
रखता आवश्यक है कि वे हमारी उच्चारण-पद्धति के अनुकूल हो और देवनागरी 
लिपि में सरलता से लिे जाते हों । में समझता हैं कि हिन्दी की सरकारी भाषा 
बचाने के लिए यह कम-से-कम कार्य है। विभिन्‍न राज्यो और केन्द्र की सरकारों 
से हम अब सी आशा रखते है कि वे समय न वष्ट करें और निश्चित सममसारिणी 
बनाकर इतना कार्य कर दें । यह इतना महत्त्वपूर्ण कार्य है कि केन्द्रीय सरकार को 
इसके लिए एक पृथक्‌ भन्त्रालय स्थापित करने में सी नही हिचकता चाहिए। 
विन्तु यह नही समझना चाहिए कि केवल दफ्तरों में आा जाने से हिन्दी भाषा 
भें बह शक्ति आ जायेगी, जो आधुनिक युग में उन्मुकत और उदार दृष्टि की 
प्रतिष्ठा करती है और संसार के जडिलतर होते जानेवाले रूप फो समझने और 
सहज बनाने में सहायक हो सकती है । हिन्दी का साहित्य भी यूर्ण रूप से समृद्ध 
होना चाहिए। इसके लिए कला, विज्ञान, दर्शव, सामाजिक विज्ञान, शित्पश्मास्त्र 
ओऔद्योगिक शास्त्त आादि के सम्बन्ध में ऐसी घुर्तकी का निर्माण अति आवश्यक है, 
जिनका स्तर ऊँचा हो और भाषा सहज हो । सहज, अर्थात्‌ विषम के भाम्भीय्य के 
और प्रवाह के अनुरूप । सरलता के नाम पर इनिम और बशकक्‍्त भाया के बनाने 
के पक्ष में मैं नही हूँ । वस्तुतः भाषा सदेज होनी चाहिए, न व न दुरूप) 
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वनानी चाहिए । यह संख्या मैंने 74 सायाओं को दृष्टि में रखकर निश्चित की है। 
लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अंग्रेजी की उपेक्षा वही की जा सकती। 
इसलिए कम-से-कम तीन विभिन्‍न आकारो के हिन्दी-अग्रेजी और अंग्रेजी-हिन्दी 
कोश भी बनने चाहिए। इस तरह यह सख्या डेढ़ सो के आसपास पहुँच जायेगी । 
इसी प्रकार दो आकारों के बिभिन्‍्च भाषाओं के अच्छे व्याकरणों की भी आब- 
श्यकता है। यह संप्या तीस होगी । फिर विश्वकोश की भी बहुत बड़ी आवश्यकता 
है। यदि हम पाँच हजार पृष्ठो के हिसाव से दस वर्षो में विश्वकोश के निर्माण 
और प्रकाशन को योजना बनायें तो 956 ई तक बीस जिल्‍्दों में पचास हजार 
पृष्ठों का विश्वकोश्न तैयार कर सकते है। इन कार्यों को अर्थात्‌ उत्तम साहित्य के 
अनुवाद, कोश और व्याकरण सम्बन्धी ग्रन्थ और विश्वकोश वनासे के काम को 
सरकार की स्वय अपने हाथ मे नही लेना चाहिए। इस कार्य को विभिन्‍न सस्थाओ को 
आधिक सहायता देकर करा लेना चाहिए। इसी कार्य कै साथ एक महत्त्वपूर्ण कार्य 
और है। वह है ऐतिहासिक अभिनेखों और फरमान आदि का प्रामाणिक हिन्दी 
झपान्तर। अनुमानतः लगभग पाँच हजार अभिलेख जौर फरमान हिन्दी रूपान्तर 
के साथ प्रकाशित हो जावे चाहिए। इस कार्य को भी किसी संस्था के द्वारा कर- 
वाता उचित होगा। कुछ विश्वविद्यालयों की भी इन कार्यों में अग्रणी होता 
चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों में पिटे-पिटाये सार्ग पर चलमे-चलाने की प्रवृत्ति 
ही जोरों पर है। समय आ गया है जब उन्हे अधिक निर्मातु-शक्ति और उद्भाविती 
वृत्ति का परिचय देना चाहिए। 
यह जनता की कस-से-कस माँग है। यदि हम सचसुच भारतवर्ष की भाषाओं 
को उन्नत और समृद्ध बनाना चाहते हैं और अपने देशवाश्तियों को देशी भाषा के 
मध्यम से शिक्षित और सुसंस्क्षा बनाना चाहते हैं तथा देशी भाषा के द्वारा उनके 
शगड़ों का फैसला सुवाना चाहते है ती यह कम-से-कम करणीय कार्य है। में दृढ़ता 
के साथ कहना चाहता हूँ कि यह मारतीय जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई 
सरकार इसकी उपेक्षा नही कर सकती। देश की जनता को अपनी भाधा में उच्चतर 
जात प्राप्त करने, कौशल सीसने और न्याय प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार 
है। किसी कठिनाई का बहाना बनाकर इस अधिकार की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती। 
गहाँ यह उल्लेख आवश्यक है कि कई राज्यों की सरकारों ने उच्च स्तर के 
साहित्य-निर्माण में कुछ-कुछ योग भी दिया है। बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌ मे 
विहार राज्य सरकार की सहायता से अनेक मूल्यवान प्रन्धों का प्रकाशन कराया 
है। श्द्धेय थी शिवपूजन सहायजी की तपस्या और सेदा ने इसे प्रथम श्रेणी का कार्य 
बना दिया है। मध्यप्रदेश की सरकार ने भी इस प्रकार की एक धासन-साहित्य- 
परिषद्‌ स्थापित की है, और जाशा की जानी चाहिए कि बह भी महत्वपूर्ण 
साहित्य का प्रकाशन करेगी । उत्तर-प्रदेशीय सरकार ने भी हिन्दी के श्रेप्य साहित्य 
के प्रकादन के लिए एक बड़ी योजना बनायी है। हिन्दी के ध्ेप साहिर/#त्य 
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डॉ. सम्पूर्णातन्‍्दजी की छत्नच्छाया में यह कार्य सुचारु रूप से सम्पत्न होगा, ऐसी 
आशा है। हमारी पुरानी संस्था नागरी-प्रवारिणी-सभा ने नवीन उत्साह के साथ 
बड़े-बड़े का्यों को आरम्भ किया है। 'हिन्दी-शब्दसागर के संशोवत के लिए 
केन्द्रीय सरकार मे उसे एक लाख रुपये की सहायता दी है । सभा ने हिन्दी-चाहित्य 
के वृहद्‌ इतिहास की भी योजना वनाकर काम शुरू किया है, जिसमें उसे अनेक 
राज्यो की सरकारों ने आथिक सहायता दी है। केन्द्रीय सरकार की सहायता से पा 
ने आकर-प्रन्थ-माला की योजना चालू की है और मानतीय सेठ घनश्यामदासजी 
बिड़ला की सहायता से महत्त्वपूर्ण प्राचीन हस्तलेखों के प्रकाशन के लिए राजा 
बलदेवदास बिड़ला ग्रन्थमाला' की भी योजना बनायी है। उत्तरप्रदेश की सरकार 
की उदार सहायता से सभा ने 926 ई. के बाद से पड़े हुए अमुद्वित खोज विवर्णों 
की चार जिलदें प्रकाशित कर दी हैं और आशा की जा रही है कि बाकी सामझ्री के 
प्रकाशन के लिए उत्तरप्रदेश की सरकार से उसको उदार सहायता प्राप्त होगी। 
मुझे यह बताने मे अत्यन्त हर हो रहा है कि हस्तलिखित-अन्थों की खोज को 
प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरप्रदेश की सरकार ने वाधिक सहायता की मात्रा ढाई 
गुनी अर्थात्‌ दो हजार के स्थात पर पाँच हजार कर दी है । सभा का सह महत्त्वपूर्ण 
कार्य कई वर्षो से शिथिल पड़ गया था| अब उसमे कुछ तेजी आने लगी है। पर 
यहु कार्य और भी बढ़े पैमाने पर होना चाहिए। उत्तरप्रदेश की सरकार की सहायता 
से केवल उत्तरप्रदेश में ही ग्रन्यों की खोज की जा रही है, किन्‍्तु अभी भी उत्तरप्रदेश 
के बाहर यह खोज का कार्य नही के बराबर ही हुआ है। विन्ध्यप्रदेद की सरकार्रि 
की एक हजार की सहायता से सभा ने विन्ध्यप्रदेश में जो कार्य करवाया है वह 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। मुझे यह प्रसन्‍नता है कि विन्ध्यप्रदेश की सरकार 
ने इस सहायता को कुछ और बढ़ा देने का निश्चय किया है। हिंग्दी साहित्य के 
इतिहास के शोध और पुनर्गठन की दृष्टि से यह कार्य बहुत आवश्यक और महत्त्व 
पूर्ण है। बिहार राज्य की सरकार ने बिहार राष्टू-भाषा परिपद्‌ को सहायता 
देकर यह कार्य शुरू किया है, किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि हस्तलिखित ग्रन्थी 
विवरण लेने का कार्य एक ही केन्द्रीय संस्था द्वारा हो तो अच्छा ही । संग्रह है 90 
सम्पादन का काय्ये अलग-अलग राज्य करें तो उचित ही होगा, किन्तु गहाँ तक फ्र्यो 
के विवरण लेने का प्रइन है, वह यदि एक ही केन्द्रीय संस्था के द्वारा हो तो शोधकी 
को बहुत बल मिलेगा। मेरी दृष्टि में नागरी-अ्चारिणी-सभा इस कार्य के लिए 
सर्वाधिक अनुभवी और उपयुक्त संस्था है। वह सर्व भारतीय संस्था है, इसलिए उसे 
द्वारा हिन्दी-राज्यो की सभी सरकारें आसानी से काम करा सकती हैं। राजस्थान से 
भी हस्तलिखित ग्रन्थों के कुछ महत्त्वपूर्ण विवरण अकाश्िित हुए हैं, विन्‍्हु मु ही 
पता नही कि राजस्थान की सरकार ने इसमें क्या सद्दायता की है। मैं समझता है! 
इस कार्य की और अधिक उत्साह से बड़े पैमाने पर घुरू करना चाहिए। हमारी पुराती 
संस्थाओ में हिन्दुस्तानी एकेडेघी भी महत्त्वपूर्ण साहित्य का श्रकाशन करती जा ईही 
है। परन्तु मुझे इस वात का वड़ा दुःख है कि हमारा सबत्ते प्रशुख संघटन हिन्दी” 
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साहित्य-सम्मेलन अभी भी मुझुहमे के दलदल में पोसा हुआ है । हमे बड़े खेद के 
साथ कहना पड़ता है कि इस मामले में हम हिन्दी-भाषियों मे अपने-आपको दुनिया 
की दृष्टि में ऊँचा नही उठाया है। जैते भी हो, हमें अपनी इस महत्त्वपूर्ण सस्था 
की इस दलदल से उबारना ही चाहिए। मुझे यह जानकर हर हुआ है कि हमारे 
साहित्य के मनीपियों ने इस समस्या को हल करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है । 
आशा करनी चाहिए कि इस विषय सें साधारण हिन्दी जनता की सम्मिलित इच्छा- 
शवित की विजय होगी, और सम्मेलन का मामला सुलझ जायेगा। जो लोग 
सम्मेलन के भाग्य का फैसला मुकदमा लड़के करना चाहते है, वे भी अपने ढग से 
सम्मेलन का कल्याण ही चाहते होगे, किन्तु जिस हिन्दी-भाषी सामान्य जनता के 
सम्मिलित शुभ-रंकल्प और अपराजेय निष्छो के बल पर सम्मेलन शवितशाली 
संस्था बना है, वह निश्चिय रूप से चाहती है कि सम्मेलन की शक्ति छोटे-छोटे 
झगड़ों में समाप्त न होकर देश के लिए कल्याणजनक रचनात्मक कार्यों में लगे । 
आज का प्रत्येक दिन अत्यन्त मूल्यवान है। आपसी झगड़ो मे हम जितना भी समय 
नप्ट कर रहे हैं, वह हमारी प्रगति की अधिक-से-अधिक पीछे ढकेल रहा है। भाशा 
की ज्ञाये कि अग्रेजी नये वर्ष का प्रथम दिन सम्मेलन के दुदित के अवसाव का दिन 
होगा । 
यद्यपि सम्मेलन पर ग्रहण लगा हुआ है, तथापि वह कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों का 
संचालन अब भी किये जा रहा है। यह भ्रसन्‍नता की बात है कि सम्मेलन ने एक 
अच्छा अग्रेजी-हिन्दी का वृहत्‌ कोश इसी वीच तैयार कराया है। वस्तुतः हिन्दी मे 
कोश-रचना का कार्ये अब भी वाल्यावस्था में ही है ) इस प्रसंग में हमें इस बात का 
उल्लेख करते हुए हर्प हो रहा है कि हमारे वयोवृद्ध कोशकार श्री रामचरद्र जी वर्मा 
ने हिन्दी-पर्याय-मालाओ का कार्य आरस्स किया है, जो बहुत उपयोगी है। उनकी 
'शब्द-साधना' माम की पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है । इस वृद्धावस्था में स्वास्थ्य 
ठीक न रहते पर भी वर्माजी जिस उत्साह से कार्य कर रहे हैं, वह अनुकरणीय है। 
मेश विचार है कि वर्माजी को उत्माह-एरायण नवयुवकों और आवश्यक द्रव्य की 
सहायता देकर यथाशी ध्र ही यह विशाल कार्य पूरा करा लेना चाहिए। केस्रीय 
सरकार ने साहित्य अकादमी को स्थापना करके सम्पूर्ण भारतीय स्भहत्य के 
प्रकाशित ग्रन्थों की सूची बनवाने का काये आरम्भ किया है जो भिस्सन्देह अभि- 
मन्दनीय है। अकादमी विभिन्‍त भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के तिकट लासे का 
जो प्रयत्न कर रही है, वह इलाध्य है। हिन्दीभाषी क्षेत्र के बाहर “दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा, “राष्ट्रन्भाषा-प्रचार समिति” आदि महत्त्वपूर्ण गैर-सरकारी 
संस्थाओं से वहुत ही प्रश्नंसवीय कार्य किसे हैं। यह सन्‍्तोप की बात है कि हिन्दी- 
प्रचार के साथ-ही-साथ ये संस्याएं तत्तद्‌ प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य 
के उनतयत और शोध का प्रयास भी कर रही है। हिन्दीभापी प्रान्त के वाहुर कई 
विश्वविधालयो ने हिन्दी को अनिवायें या ऐच्छिक विपय बनाया है। कलकत्ता, 
विश्वभारती, पूना, बम्वई और हैदराबाद आदि विश्वविद्यालय त्तो इस विपय में 
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सबके अभुआ ही है। इस प्रकार प्रसार की दृष्टि से हिन्दी का काम थोड़ा-बहुत 
आगे ही बढ़ा है। परन्तु इससे हिन्दी की आवश्यकताएँ और भी बढ़ गयी हैं।और 
हमारा प्रथल-दारिद्य और भी नग्न रूप में प्रकट हुआ है। यह समय है जेब 
हिन्दी के अध्यापकों और शौधप्रिय छात्रों को अक्लान्त भाव से काम करने की 
आवश्यकता है। 
एक और आवश्यक और विचारणीय विपय की ओर मैं आपका ध्यान ओह 
करना चाहता हूं। ज्यो-ज्यों हिन्दीतर प्रान्तों के विद्यार्थी विश्वविद्यालयों ही 
उच्चतर शिक्षा प्राप्त करमे के लिए अग्नसर होते जा रहे है, त्यों-्यों यह स्पष्ट 
होता जा रहा है कि ऐसे विद्याथियों के लिए हिन्दी की अनेक उपभाषाओं * 
साहित्य को पढ़ाना कठिन होता जा रहा है। वस्तुतः उन्हें हिन्दी के नाम पर बाई 
ऐसी भाषाएँ पढ़नी पड़ती है जिनसे हिन्दीभापी विद्यार्थी तो पूर्ण परिचित होती है 
लेकिन अहिन्दी-भाषी के लिए वे बहुत-कुछ नवीन भाषा के रूप मे सामने आती हैं! 
मेरे एक दक्षिण भारतीय विद्यार्थी ने बताया कि आपके विश्वविद्यालयों पहमे 
अनेक भापाएँ हिन्दी के नाम पर सीखनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि गैर 
हिन्दी माषी विद्याधियों के लिए एफ ऐसा पाठ्यक्रम मिश्चित होना चाहिए जिम 
खड़ी बोली के साहित्य का प्राधान्य हो। हमारो अन्य उपभाषाओं के युवेवर्ती 
साहित्य का ज्ञान उन्हें हिन्दी साहित्य के इतिहास और आलोचना सम्बन्धी ग्र्पो 
के माध्यम से ही कराना चाहिए। 
आज आलस्य छोड़कर काम करने की आवश्यकता है। आपके सामने होवहारे 
विद्यार्थी हैं, जो काम चाहते हैं। इस महात्‌ जनशबित को उपयोगी कामो में लगायी 
आवश्यक है। विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ यदि हम काम करना चाह ही 
संभार में कुछ भी असाध्य नही है। मैं हिन्दी को संसार की श्रेष्ठ मापाओं के सम 
कक्ष बनाने के कार्य को विल्कुल ही असाध्य नही मानता। यदि यह असाध्य मी होता 
तो भी हमें करना तो पड़ता ही। हमारे सोमाग्य से हमें संस्कृत भाषाकी अपार 
मिर्मात्नी शक्ति श्राप्त है और देशी भाषाओं में हजारों की संस्या में ऐसे अर्पप्र्न 
शब्द हैं जो अन्यक्ष मिलना सम्मव नही है। कोई कारण नही कि हम अपनी मारा 
को संसार की श्रेष्ठ भाषाओं के समकक्ष न वसा सके । हम महान्‌ देश के सियासी 
हैं और महान्‌ साहित्य और सांस्कृतिक परम्परा के उत्तराधिकारी है। हँगे ह्वर 
मानने को तैयार नहीं हैं : 
उत्यातब्य॑ जामृतर्त्य योक्तव्यं भूतिकर्मसु 
मविध्यतीत्वेव मन: झूत्वा सततमब्यर्थ: ॥ 
ज>४११०८९ ० हिवेश्त 
५ किंदन शेश-मारतीय हिन्दी परियद्‌ के नागपुर अधिवेशन 
(कदर जरा अध्यक्षीय पद से दिया गया भा] 
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वाले या करमेवालों की योग्यता; (3) तत्काल उपलब्ध साधन जिसमे कर्त्ता की 
मानसिक स्थिति भी झामिल है; (4) उस काल में और उस स्थान पर रहनेवाते 
लोगों या वस्तुओं की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएँ या चेप्टाएँ; और (5) ऐसी 
प्राकृतिक शवितियाँ जो मनुष्य के नियन्त्रण में सही हैं, और जिन्हें किसी अच्छे बब्द 
के अभाव में 'दैव' कहकर सन्तोप कर लिया जाता है। ये पाँचों कारण अतीत, 
वर्तमान और भविष्य मे किसी कार्य को घटित होने के लिए उत्तरदायी हैं। इंति- 
हास की संरचना में जो गलतियाँ होती है, उनका कारण है इन पांचों में से एक या 
दो या अधिक के विषय में जानकारी का अभाव । जब इनमे से कोई जानकारी 
अधिक स्पष्ट रूप मे मिल जाती है तव इतिहास में संशोधन की आवश्यकता हुआ 
करती है। 

ईंसवी सन्‌ दो हजार में हिन्दी साहित्य की बया स्थिति होगी, उसकी भी 
अन्दाजा इन्ही पाँच बातों को ध्यान मे रखकर लगाया जाना चाहिए। अब से लग- 
भग एक तिहाई शताब्दी मे क्या कुछ होनेवाला है उसे, पिछली 2/3 झताब्दी में 
जो-कुछ हुआ है उसके आधार पर ही अनुमान का विपय बताया जा सकता है। 


आज से 33 वर्ष पहले किसी को यदि 967 ई. के हिन्दी माहिंत्य की स्थिति पर 
विचार करना होता तो कदाचित्‌ वह सोच भी नहीं सकता थाकि ]967 ई मे 
भारतवप के दो टुकड़े हो गये रहेगे और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान नामक इसे 
दोनों टुकड़ों में नित्य वैर-जैसा दिखनेवाला भाव पैदा हो गया होगा। सन्‌ 96 
है. में पाकिस्तानी आक्रमण के समय जिस प्रकार का विक्षोभ लेखकों के मन मे उत्पल 
हुआ और उसके कारण जिस प्रकार का साहित्य लिखा गया, वह उस समय कै 
अविष्य-वकता के लिए अज्ञेय था । परन्तु इतना उस समय भी उसे पता था किहिदू 
और मुसलमान, इन दो प्रमुख सम्प्रदायों में ततातनी वढ रही है और यह गाव 
किसी-न-किसी अश्युभ परिणाम की सृष्टि अवश्य करेगा। इसी प्रकार आज वी 
मनुष्य कुछ विश्येप प्रकार के तनाव का अनुभव जरूर कर रहा है. और यह तवीद 
कोई-न-फोई रूप लेगा, यह भी निश्चित है। परन्तु कया रूप लेगा, यह मिश्वम- 
पूबवंक कोई सहीं कह सकता । 

हिन्दी भाषा और साहित्य का घमिष्ठ सम्बन्ध भारतवर्ष की असण्डता, 
भऔर समृद्धि से है। वया यह देश एक और अपण्ड बना रहेगा ? जिस विंय 
आधिक संकट के भीतर से हम गुजर रहे हैं, उसका कह्दी अन्त भी है या नदी | का 
होनेवाला है इस देश का ? हे ते 

ज़ब से भारतवर्ष स्वतम्त्र हुआ है तब से वह भाषा के ध्ीत्र में एक कम 
मानसिक तमाव अनुभव करने लगा है। भाषावार प्रास्तो के युवर्मठन के बाद पर ५ 
पृथक सभी क्षेत्रीय भाषानों की समान महत्त्व देने की माँग बढ़े रही है। हु हर 
में पब्लिक सविस कमीशन की परीक्षाएँ हों और विश्वविद्यालयों कीउ 
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वाले या करनेवालों की योग्यता; (3) तत्काल उपलब्ध साधन जिसमें कर्ता की 
मानसिक स्थिति भी झामिल है; (4) उस काल मे और उस स्थात पर रहनेवाले 
लोगो या वस्तुओं की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएँ या चेप्ठाएँ; और (5) ऐसी 
प्राकृतिक शवितियाँ जो मनुष्य के नियन्त्रण में नही हैं, और जिन्हें किसी अच्छे बदद 
के अभाव में 'दैव” कहकर सनन्‍्तोप कर लिया जाता है। ये पाँचों कारण अतीत, 
वत्तेमान और भविष्य में किसी कार्य को घटित होने के लिए उत्तरदायी हैं। इविंः 
हास्त की संरचना में जो गलतियाँ होती हैं, उनका कारण है इन पाँचों में से एक वा 
दो या अधिक के विषय मे जानकारी का अभाव। जब इनमे से कोई जानकारों 
अधिक स्पष्ट रूप में मिल जाती है तव इतिहास में संशोधन की आवश्यकता हुआ 
करती है। 

ईसबी सन्‌ दो हजार में हिन्दी साहित्य की वया स्थिति होगी, उसका भी 
अन्दाजा इन्ही पाँच बातों को ध्यान मे रखकर लगाया जाना चाहिएं। भव से लग- 
भग एक तिहाई शताब्दी मे कया कुछ होनेवाला है उसे, पिछली 2/3 शताब्दी मे 
जो-कुछ हुआ है उसके आधार पर ही अनुमान का विपय बनाया जा सकता है। 


आज से 33 वर्ष पहले किसी को यदि 967 ई. के हिन्दी साहित्य की स्थिति पर 
विचार करना होता तो कदाचित्‌ वह सोच भी नहीं सकता था कि !967 मे 
भारतवप के दो दुकड़े हो गये रहेंगे और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान नामक हे 
दोनों टुकड़ों में नित्य वैर-जैसा दिखनेवाला भाव पैदा हो गया होगा। सन्‌ 96 
ई. मे पाकिस्तानी आक्रमण के समय जिस प्रकार का विक्षीभ लेखको के मन मे उत्तल 
हुआ और उसके कारण जिस प्रकार का साहित्य लिखा गया, वह उच्त समय के 
अविष्य-वकता के लिए अज्ञेय था। परन्तु इतना उस समय भी उसे पता था किहिखँ 
और मुसलमान, इन दो प्रमुख सम्प्रदायों में तनातनी बढ़ रही है और यह तनाव 
किसी-न-किसी अशुभ परिणाम की सृष्टि अवदय करेगा। इसी प्रकार आज की 
मनुष्य कुछ विश्येप प्रकार के तनाव का अनुभव जरूर कर रहा है. और यह तनाव 
कोई-न-कौई रूप लेगा, यह भी निश्चित है। परन्तु क्या रूप लेगा, यह निश्वय- 
पूर्वक कोई नहीं कह सकता । 

हिन्दी भाषा और साहित्य का घनिष्ठ सम्बन्ध भारतवर्ष की अखण्डता, न 
और समृद्धि से है। क्या यह देश एक और अक्षण्ड बना रहेगा ? जिस ल्‍््ो 
आधिक संकट के भीतर से हम ग्रुजर रहे हैं, उसका कही अन्त भी दै या नही 
होनेवाला है इस देश का ? कक का 

जब से भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ है तब से वह भाषा के क्षेत्र में एक प्रकार 
मानसिक तनाव अनुभव करने लगा है। भाषावार भ्रान्तों के पुनगेंठन के बांद पुषर: 
पूथक्‌ सभी क्षेत्रीय मापाओं को समान महत्त्व देने की माँग बढ़ रही है। हर 
भे पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएँ हों और विश्वविद्यालयों की उच्ब्ता 
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शिक्षा की व्यवस्था हो, यह आकांक्षा अधिकाधिक प्रबल रूप मे प्रकट होने लगी है। 
पालियामैण्ट में हर भापा को समान मर्यादा देने का प्रस्ताव भी क्रमशः दुढ स्वर में 
व्यवत किया जाने लगा है। इसी प्रकार इस देश के विभिन्‍न खण्डो मे अधिकाधिक 
स्वतन्त्र इकाई होने की लालसा निरन्तर बढ रही है। कई बार हिन्दी-प्रेमी इन 
बातों से चिन्तित होते है। परन्तु इससे हिन्दी की कोई हानि होगी, ऐसी आशंका 
मुर्े नही है। वस्तुतः देश की अन्य सभी भाषाओं की स्वतन्त्र और समान मर्यादा 
की माँग अग्नेजी के विरुद्ध जायेगी और हिन्दी 75 भाषाओ में एक होने पर भी 
इनमें सवसे अधिक समृद्ध और शक्षितशाली रहेगी--इस विपय मे सन्देह की आव- 
इयकता नही है; क्योकि लगभग आधे भारतवर्ष की भाषा वह तब भी रहेगी । और 
यदि इस माँग ने इतना उग्र रूप नही धारण किया कि इस देश की एकता ही संकट 
में पड़ जाय तो इतना निश्चित है कि वही सारे देश में सम्पर्क-माषा के रूप में 
स्वीकृत होगी । कभी-कभी यह आशका होती है कि स्वयं हिन्दी-प्रदेशो में स्थानीय 
बोलियों को भाषा की मर्यादा देने की माँग प्रवल हो रही है। यह प्रवृत्ति यदि 
अपनी तक॑-सम्मत परिणति की ओर जाय तो चिन्ता का विपय हो सकती है। 
लेकिन इससे भी निराश या चिन्तित होने की बात नही है ! इन बातो से हिन्दी- 
प्रदेशों की एकता के नष्ट होने की सम्भावना या देश की अखण्डता के भौ नष्ट होने 
की आशंका नही है। भाषाई विभेद और जाति-पाँति का मनोभाव अधिक दूर तक 
चल नही सकता | इसके दो कारण है। दोनो ही देश के दुर्माग्य के निदर्शक है, 
परन्तु मेरा अनुमान है कि ये आगामी 40-व5 वर्षो में कम होने लगेंगे । एक दुर्भाग्य 
तो हमारी वर्त्तमान आथिक स्थिति ही है । यह आर्थिक स्थिति कुछ तो हमारे देश- 
वासियों के सामूहिक प्रयत्तों की शिथिलता, दुरव्यंवस्था और सामाजिक जीवन के 
प्रति अस्वस्थ दृष्टिकोणों के कारण उत्पन्न हुई है, परन्तु बहुत-कुछ विकासशील देश 
के लिए अनिवार्य भी है। व्यक्तिगत सम्पत्ति संचय करने की अस्वस्थ मनोवृत्ति, 
जडता, आलस्य, अनुशासनहीनता, अनास्था आदि से बहुत हानि हुई है। इसका 
बहुत बड़ा दुप्परिणाम हुआ है कि संवेदनशील युवकों के चित्त में एक विचित्न प्रकार का 
अजनबीपन, सम्त्रास, असहाय वृत्ति और निराशा का वातावरण प्रस्तुत हो रहा है) 
इस मनोवृत्ति से उत्पस्त हुआ साहित्य पुराने मुल्यो के अनुसन्धान को व्यर्थ का प्रयास 
मानने लगा है, और सम्पूर्ण सम्यता को ही कृत्रिम, प्रपंचपूर्ण और मृगमरीचिका 
के रूप में देखने लगा है । इस अष्टप्राय व्यवस्था के सामने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य 
नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि वह कुछ लोगो के हाथ का खिलोना मात्र है और 
इसके सामने किसी-न-किसी प्रकार अपना पेट भरने और तींद फुलाने के अतिरिक्त 
और कोई लक्ष्य ही नही है । उसका संवेदव विल्कुल भोथा हो गया है ! हृदय नाम 
की चीज उसके प/स है ही नही । है तो केवल विकराल मुख और भयंकर पेट 
अजनबीपन प्रेम के अमाव का द्योतक है, सन्त्रास मविष्य की उज्ज्दलत्ता के 
दिपय में निराशा का परिणाम है और अनास्था समाज के प्रतिष्ठित कह्ढे जानेबाले 
लोगों के आचरणों के मोग-प या यण होते का फल है। इसमें आशा का कैब एक ही 
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वाले या करनेवालो की योग्यता; (3) तत्काल उपलब्ध साधन जिसमें कर्ता की 
मानसिक स्थिति भी शामिल है; (4) उस काल में और उस स्थान पर रहनेवाले 
लोगो या वस्तुओं की भिन्‍न-भिन्‍न प्रतिक्रियाएँ या चेप्टाएँ; और (5) ऐसी 
प्राकृतिक शवितियाँ जो मनुष्य के नियन्त्रण में नही हैं, और जिन्हे किसी अच्छे पब्द 
के अभाव में 'दैवः कहकर सन्तोप कर लिया जाता है। ये पाँचो कारण अतीत, 
वत्तेमान और भविष्य मे किसी कार्य को घटित होने के लिए उत्तरदायी हैं! इवि- 
हास की संरचना मे जो गलतियाँ होती है, उनका कारण है इन पाँचों में से एक या 
दो या अधिक के विपय मे जानकारी का अभाव। जब इनमे से कोई जानकारी 
अधिक स्पष्ट रूप मे मिल जाती है तव इतिहास में संशोधन की आवश्यकता हुआ 
करती है। 

ईसवी सन्‌ दो हजार में हिन्दी साहित्य की क्या स्थिति होगी, उसकी भी 
अन्दाजा इन्ही पाँच बातों को घ्यान मे रखकर लगाया जाना चाहिंए। अब से लग- 
भग एक तिहाई शताब्दी मे क्या कुछ हौनेवाला है उसे, पिछली 2/3 इताब्दी में 
जो-कुछ हुआ है उसके आधार पर ही अनुमान का विपय बनाया जा सकता हैं। 


आज से 33 वर्ष पहले किसी को यदि 967 ई. के हिन्दी माहित्य की स्थिति पर 
विचार करना होता तो कदाचित्‌ वह सोच भी नही सकता था कि 967ई. में 
भारतवर्ष के दो टुकड़े हो गये रहेगे और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान नामक इन 
दोनों टुकडों में नित्य वैर-जैसा दिखनेवाला भाव पैदा हो गया होगा। सन्‌ 7965 
ई. में पाकिस्तानी आक्रमण के समय जिस प्रकार का विक्षोभ लेखकों के मन मे उठ्चन 
हुआ और उसके कारण जिस प्रकार का साहित्य लिखा गया, वह उस समय 
भविष्य-वक्‍ता के लिए अशैय था। परन्तु इतना उस समय भी उसे पता भा किहिसयू 
और मुसलमान, इन दो प्रमुख सम्भ्रदायों मे तनातनी बढ़ रही है और यह ४४: 
किसी-न-किसी अशुभ परिणाम की सृष्टि अवश्य करेगा। इसी प्रकार आज हैं 
मनुष्य कुछ विशेष प्रकार के तनाव का अनुभव जरूर कर रहा है और यह तवाब 
कोई-न-कोई रूप लेगा, यह भी निश्चित है। परन्तु क्या रूप लेगा, यह विशव 
पूर्वक कोई नहीं कह सकता । 
े हिन्दी भाषा और साहिंत्य का घनिष्ठ सम्बन्ध भारतवर्ष की अखण्डता, 40 
ओर समृद्धि से है। क्या यह देश एक और अखण्ड बना रहेगा ? जिस 48) 
आशिक संकट के भीतर से हम गुजर रहे हैं, उसका कह्दी अन्त भी दै या नही ? 
द्ेनिवाला है इस देश का ? है रा 
स्‍ जब से भारतवर्ष स्वतस्त्र हुआ है तब से वह भाषा के क्षेत्र में एक कल 
मानसिक तनाव अनुभव करने लगा है। भाषावार प्राल्तों के पुतगेंठन के बाद पा 
पृथक सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान महत्त्व दैने की माँग बढ़ रही है। तर कम 
भे पब्लिक सविस कमीशन की परीक्षाएँ हों और विश्वविद्यालयों की उच्च 
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शिक्षा की व्यवस्था हो, यह आकांक्षा अधिकाधिक प्रवल रूप में प्रकट होने लगी है। 
पालियामेण्ट में हर भाषा को रामान मर्यादा देने का प्रस्ताव भी क्रमण: दृढ़ स्वर में 
व्यवत किया जाने लगा है। इसी प्रकार इस देश के विभिन्‍न सण्डों मे अधिकाधिक 
स्वतन्त्र इकाई होने की लालसा निरन्तर बढ़ रही है। कई बार हिन्दी-प्रेमी इन 
बातों से चिन्तित होते हैं। परन्तु इससे हिन्दी की कोई हानि होगी, ऐसी आशंका 
मुझे नही है। वस्तुत- देश की अन्य सभी भाषाओं की स्वतन्त्र और समान मर्यादा 
की माँग अंग्रेजी के विरुद्ध जायेगी और हिन्दी 45 भाषाओं मे एक होने पर भी 
इनमें सबसे अधिक समृद्ध और शक्तिशाली रहेगी---इस विषय में सन्देह की आव- 
इयकता नही है; क्योकि लगभग आधे भारतवर्ष की भाषा वह तब भी रहेगी । और 
यदि इस माँग ने इतना उम्र रूप नही घारण किया कि इस देश की एकता ही संकट 
में पड़ जाय तो इतना निश्चित है कि वही सारे देश में सम्पर्क-मापा के रूप में 
स्वीकृत होगी / कमी-कर्मी यह आर्थका होती है कि स्वयं हिन्दी-प्रदेशों में स्थानीय 
बोलियों को भाषा की मर्यादा देने की माँग प्रबल ही रही है। यह प्रवृत्ति यदि 
अपनी तर्क-सम्मत परिणति की ओर जाय तो चिन्ता का विपय हो सकती है। 
लेकिन इससे भी निराश या चिन्तित होने की वात नही है । इन बातों से हिन्दी- 
प्रदेशों की एकता के नप्ट होने की सम्भावना या देश की अखण्डता के भी नप्ट होने 
की आशंका नही है। भाषाई विभेद और जाति-पांति का मनोमाव अधिक दूर तक 
चलन नहीं सकता । इसके दो कारण है। दोनो ही देश के दुर्भाग्य के निदर्शक हैं, 
परन्तु मेरा अनुमात है कि ये आगामी 0-/ 5 वर्षो में कम होने लगेंगे । एक दुर्भाग्य 
ती हमारी चत्तमान आथिक स्थिति ही है। यह आथिक स्थिति कुछ तो हमारे देश- 
वासियों के सामूहिक प्रयत्तों को शिथिलता, दुर्व्यवरथा और सामाजिक जीवन के 
प्रति अस्वस्थ दुष्टिकोणों के कारण उत्पन्न हुई है, परन्तु बहुत-कुछ विकासशील देश 
के लिए अनिवाय भी है। व्यक्तियत सम्पत्ति संचय करने की अस्वस्थ मनोवृत्ति, 
जडता, आलस्य, अनुशासनहीनता, अनास्था आदि से बहुत हानि हुई है। इसका 
बहुत बड़ा दुष्परिणाम हुआ है कि संवेदनशील युवकों के वित्त में एक विचित्र प्रकार का 
अजनवीपन, सन्त्रास, असहाय वृत्ति और निराशा का वातावरण प्रस्तुत हो रहा है। 
इस मनोवृत्ति से उत्पन्न हुआ साहित्य पुराने मूल्यो के अनुसन्धान को व्यथे का प्रयास 
मानने लगा है, और सम्पूर्ण सम्यता को ही कृत्रिम, प्रपंचपरूर्ण और मृगमरी चिका 
के रूप में देखने लगा है ! इस भ्रप्टप्राय व्यवस्था के सामने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य 
नही है। ऐसा लगने लगा है कि वह कुछ लोगों के हाथ का खिलौना मात्र है और 
इसके सामने किसी-म-किसी प्रकार अपना पेट भरने और तोद फुलाने के अतिरिक्त 
और कोई लक्ष्य ही नहीं है ! उसका संवेदन बिल्कुल भोथा हो गया है॥ हृदय नाम 
की चीज उसके पास है ही मही | है तो केवल विकराल मुख और भयंकर पेट । 
अजनवीपन प्रेम के अमाव का द्योतक है, सस्वास भविष्य की उज्ज्वलता के 
विषय में निराशा का परिणाम है और अनास्था समाज के प्रतिष्ठित कहे जानेवाले 
लोगों के आचरणों केमोग-प रा यण होने का फल है । इसमें आशा का केवल एक ही 
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स्थान है--वह है साधारण जनता का स्वस्थ मनोबल । पिछली दश्षाब्दी को घट 
नाएँ संकेत करती है कि साध।रण जनता इसे अधिक बर्दाइत करने की स्थिति में 
नही है। मेरा विश्वास है कि आगामी 20-22 वर्षो में निस्सन्देह साधारण जनता 
के गर्म से शक्तिशाली महामानव उत्पन्न होगा। मनुष्य की जिजीविपा बहुत प्रबत 
होती है। जैसी स्थिति इस समय है, उसमें जीना ही दृभर हो गया है । इसलिए 
शीघ्र ही इसकी प्रतिक्रिया किसी-व-किसी रूप में प्रकट होगी | इस देश के इतिहास 
को देखते हुए मैं उस प्रकार की जन-क्रान्ति की बात नहीं सोच सकता जैसी कि 
पश्चिम के कई देशो मे हुई है। भारत की क्रान्ति सदा भोग-पराइमुख और त्याग- 
मूलक मूल्यों का अनुसरण करती रही है और वह अब भी उन्हीं उपायो पर बल 
देगी जो रचनात्मक होगे। सौभाग्यवश उसका बीजारोप हो गया है। वह उपाय है 
आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग से देश के पर्बतों और सदियों, जंगलों और 
रेगिस्तानों के भीतर दबी हुई अपार सम्पत्ति का उद्घाटन | जो महामावव नेता 
आगामी 20-25 वर्षो के भीतर ही आनेवाला है बह कानूनी वहसो के चक्कर मे 
नही पड़ेगा; इस और उस देक्न की प्रगति और उन्नति के मन्त्रो की खोज नही 
करता फिरेगा। बह देश की मिट्टी से पैदा होगा और देश की मिट्टी को अपना 
सम्बल बनायेगा। भारतवर्ष समस्त साधनों से परिपूर्ण अपने ढंग की अद्वितीय 
इकाई है। जिस आ्थिक अवसन्नता के चक्कर में हम फेस गये है, उससे उबरने 
का एकमात्र मार्ग देश की अखण्डता है। टुकड़ों में बेंटकर यह देश छित्न मेघ की 
तरह्‌ बर्बाद हो जायेगा। परन्तु एक बना रहकर अपार सम्पत्ति का अधिकारी 
होगा । बड़ी-बडी योजनाओं का सूत्रपात हो गया है, लेकिन भविष्य में इनसे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण और बड़ी योजनाएँ देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक कसकर 
बाँध देंगी । आज देश का काफी बड़ा हिस्सा प्रतिदिन, अनवरत रेलो और वसो में 
यात्रा करता है । एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश मे जाने को बाध्य हैं- और भी 
अधिक वाध्य होगे। भाषाओं की सकीर्ण सीमा निश्चित रूप से टूटेगी | एक प्रदेश 
दूसरे प्रदेश के निकट आने को बाध्य है। यह दुर्भाग्य आगामी बीस वर्षों में हमारे 
लिए वरदान सिद्ध होगा भारतवर्ष अपने-आपको खोजने लगा है और जिस दिन 
खोज लेगा उस दिव अजनवीपन और सन्वास समाप्त हो जायेंगे। सुन्दर भविष्य 
के निर्माण का स्वप्न जब थोड़े-से सुविधाभोगी हाथो से निकलकर देश की कोर्टिं- 
कोटि जनता के हाथो में आ जायेगा तो पुराने मृत्यों के प्रति विद्रोह तो होगा ही 
नही, उनके प्रति नयी आस्थाएँ उत्पन्न होंगी और उन्हे नये सन्दर्भ में नयी शवित 
प्राप्त होगी। मेरा विश्वास है कि ईसवी सन्‌ 2000 आने के पहले आशा और 
उत्साह की लहर एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त हो जायेगी । आधिक विपमता 
और दुव्यंवस्था का जो घिनौना रूप आज श्रकट हुआ है, उसका पेट फा्डुकर नयी 
व्यवस्था जन्म लेगी । और उससे प्रेरित नये साहित्य मे अधिक स्वस्थ और संब्ल 
स्वर सुनायी देंगा। ५ 


इस प्रकार देश की विपम आधिक स्थिति जितनी भी भयंकर हों सी 
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में भावी भारत की एकता और अखसण्डता की आश्या के वीज हैं। जो लोग भावुकता- 
वश क्षेत्रीय विलगाव का राग अलापने लगे थे, वे भी समझने लगे हैं कि कल्याण 
एकता और असण्डता मे है। जैसे-जैसे उग्र राजनीतिक दल उत्तरदायित्व का काम 
सेभालने का अवसर पायेंगे वैसे-वैसे उनकी विलगाव की नीति समाप्त होती 
जायेगी। 
एक दूसरी बात भी है। जाति-पाँति, प्रान्तीयता, क्षेत्रीयत्ता आदि भी उभरी 
हैं। वीज जब नये अंकुर के रूप में प्रकट होता है तो छिलका उसके सिर पर सवार 
होता है। हमारी स्वाधीनता के अंकुर की भी यही हालत है। छोटी-छोटी जड़ता 
का खाल हमारे सिर पर सवार हो गया है । परन्तु अंकुर जरा शवितशाली होगा 
तो यह अपने-आप इस छिलके को झाड़कर फेक देगा। स्वाधीन भारतवर्ष पर दो 
विदेशी आक्रमण हो चुके हैं और प्रच्छन्‍्त विदेशी आक्रमणों का तो तांता बेंधा हुआ 
है। जो दो आक्रमण सुलकर हुए हैं, उन्होने देश को एक परे से दूसरे सिरे तक 
झकझोरा है। पर बुद्धिमान कहे जानेवाले लोगों की अपेक्षा उपेक्षित जनशवित ने ही 
डटकर उनका मुकावला किया है। देश पहले से शक्तिशाली हुआ है। इससे आशा 
बेंधती है कि देश की प्राण-शक्ति अविच्छिन्न और अखण्ड है। वह समय पर जाग 
सकती है और उचित दिश्वा में आगे बढ सकती है। प्रच्छनन आक्रमणो का पता 
साधारण जनता को लग ही नहीं पाता और तचंगता भी है तो देर से । जो साहसी 
नेतृत्व उत्पन्न होनेवाला है वह देश की जनता को ग्रुप्त और प्रच्छन्न आक्रमणों के 
समय साथ लेकर चलेगा; क्योकि वह झूठी कूटनीतियो में विश्वास नही करेगा। 
इन सवथातों को देखने से लगता है कि आगामी 20-25 वर्षों मे देश के 
संवेदनशील चित्त में सन्त्रास की जगह आस्था, अजनबीपन की जगह प्रेम और 
आशंका के स्थान पर विश्वास की तरंगें हिल्‍्लोलित होगी । दीघंकाल तक हम साँस 
रोककर नही रह सकते । इस समय का विक्षुब्ध वातावरण फठ जाने को वाध्य है। 
यह संचित विक्षोभ कुछ तोड़-फोड़कर नयी आस्था की संजीवनी को अपना स्थान 
दैगा। निल्सन्देह उस समय साहित्य मे अपूर्व शक्ति आयेगी और इस समय जो 
पिछलग्गू बनने की प्रवृत्ति है, उसके स्थान पर संसार के साहित्य को नेतृत्व प्रदान 
करने की क्षमता आयेगी । आज हम अनुकर्ता है--दूसरों के अनुकरण पर सोचते, 
बोलते और लिखते है। हममे अपनी समृद्ध विरासत के प्रति न तो किसी प्रकार 
का प्रेम ही बच रहने के लक्षण दिखायी दे रहे है और न ममता का भाव ही शेष 
रह गया जान पड़ता है। जिस्न दिन हम अपने को अतीत के इतिहास के साथ सही 
अर्थों मे जोड़ देंगे उस दिन हमारा भविप्य भी सुनहरा और उज्ज्वल होकर प्रकट 
होगा। 


ऊपर प्रसंगवश साहित्यकारों की थोड़ी-सी चर्चा हो गयी है। यहाँ उसे विशेष रूप 
से ध्यान मे रखकर कुछ कहने का प्रयत्न - किया जा रहा है। अगर 20वीं शताब्दी 
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पो 3 हिस्सों में बाँट दें तो प्रयम तिहाई का साहित्य बहुत अधिक टवदेशी जान 
पह़ँगा। उस समय के साहित्यकार विदेशी भाषा और रीति-नीति से उतने अधिक 
प्रभावित नही थे जितना कि दूसरी तिहाई में हो गये। दूसरी तिहाई में हिस्दी- 
भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी शिक्षा पहले की अपेश्ा अधिक बद्धमृत हुई है। अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण जहाँ नव-शिक्षितों में मानसिक झितिज यय विस्तार हुआ, वहाँ एक 
नया दोष यह आ गया कि चे देश के वृहत्तर समाज से कटते गये। यह्‌ दुर्भाग्य ही 
कहा जाना चाहिए कि शिक्षित जनता के मानसिक क्षितिज का विस्तार साधारण 
जनता के लिए अपरिचित ही बना रहा । उनकी भाषा, शैली, वक्तव्य वस्तु, सभी 
कुछ ऐसे होने लगे जिनकी णड़ें देश की मिट्टी मे महराई तक नहीं पहुँच पायी। 
परन्तु फिर भी उन्होने देश की जनता की संचेदना को कुछ-न-कुछ परिप्कृत किया 
अवदय । सनू 936 ई. के बाद हमारे साहित्य मे विस्तार तो बहुत आया, परन्तु 
ऐसी रचनाएँ बहुत कम हुईं जो आगामी 33 वर्षों में याद की जा सकें । अधिकन्से 
अधिक वे परीक्षाओं में बैठनेवाले उपाधि-कामी विद्याधियों के अध्ययन तक ही 
सीमित रही। परन्तु निश्चित रूप से उन्होने क्षेत्र-निर्माण का काम किया। य्यपि 
उनकी भाषा और उपस्थापन-पद्धति अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित है और 
साधारण जनता की भाषा और उपस्थापन-पद्धति से बहुत दूर पड़ जाती है, तो भी 
नवीन अभिव्यक्ति देने में समय भाषा के निर्माण में उदका योगदान उपेक्षणीय भी 
नहीं है। यह और बात है कि कवि और लेखक अपने मन के किसी अन्तराल में 
ऐसी आशंका को पोसते आये हैं कि उनकी बात साघारण जनता नही समझ सकेगी। 
यही कारण है कि प्रत्येक कवि और कहानी-लेखक अपनी कविता और कहानी के 
साथ लम्बे-लम्बे वक्‍तव्य दिया करते हैं। यह वक्तव्य उसी आशंका के फल हैं। 
इसका प्रमुख कारण यही है कि कवि या लेखक के मन मे अपनी कविता या कहानी 
के बारे मे यह सन्देह है कि वे उसकी बात स्पप्ट कर सकेगी । इन वक्तब्यों से मूल 
कहानी या कविता की शवित का चाहे पता न लगा हो, परन्तु उनसे साधारण पाठक 
के मन का विस्तार अवश्य हुआ है और इसका शुभ परिणाम आगामी 30 वर्षों में 
दिखायी देगा । निस्सन्देह आगे चलकर कवि सवक्तव्य कविता लिखने की अपेक्षा 
कविता हो ऐसी लिखेंगे जिनमें सम्प्रेषणीयता, वक्‍तव्य की तुलना में, कही अधिक 
होगी। तभी साधारण जनता उसे अधिक उत्सुकता और आग्रह के साथ ग्रहण 
करेगी; क्योकि ऐसी कहानियाँ और कविताएँ 'स्वस्थ' होंगी। 'स्व-स्थ' अर्थात 
अपने-आपमे स्थित, किसी बाहरी वक्तव्य या शास्त्र-ज्ञान में नहीं 
इस बीच ज्ञान का साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा जायेगा । जब हिन्दी उच्चतम 
शिक्षा, उच्चतम न्याय और उच्चतम विधान की भाषा होगी, तो निस्सन्देह उसकी 
अभिव्यजना-शक्ति अकटपनीय ढंग से शक्तिशाली होगी। इन दिनों शब्द-निर्माण 
के जो कृत्रिम प्रयत्त हो रहे हैं, उनके स्थान पर भाषा अपनी आवश्यकताओं की 
पूत्ति के लिए सहज भाव से 'स्व-स्थ' झब्दों को अधिकाधिक अपनायेगी | 
पद्म का साहित्य मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार और प्रचलन के नह 
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परिवत्तित हुआ है; क्योकि कविता काव का विषय न रहकर आँखो का विषय बनती 
गयी है। उसमें काकु, वक्ोवित आदि को प्रकट करने के लिए मये-ये चिद्धों का 
आविष्कार हुआ है। छपाई की प्राविधिक विश्येपताओं से जैसे पदितयों को तोड़कर 
बीच में 'स्पेस' देकर, पर वाक्य निदर्शक, प्रदनवाचक और विस्मय-वाचक चिह्ठों 
की योजना करके भाव प्रकट करने के प्रयास हुए है। छन्द के बन्ध शिथिल हुए है 
और कवि-मानस में प्रवाहित होनेवाले लय को पाठक के चित्त में दिगनन्तरित करने 
का प्रयास हुआ है। वर्तमान काल में मुद्रण-यन्त्र के प्रतिदन्द्दी रेडियो आदि धुति- 
प्राह्म य्त्रों का आविप्कार हुआ है और उनके कारण काव्य, नाटक, कथा आदि 
की अभिव्यवित में कुछ थोड़ें-योड़े प्राविधिक परिवर्सनों का आभास मिला है) 
टेलीविजन के आविष्कार से चक्षुर्राह्म विषयो की प्राविधिक विज्येयताएँ भी सामने 
आयी हैं। भविष्य मे जब दब्द-संचार के अधिक शक्तिशाली साधन उपलब्ध होगे, 
पृथ्वी के अपर उपग्रहीय स्टेशनों से विविध भाँति के राग-लय-समान्वित साहित्य 
का प्रसारण होगा, तो मुद्रण-यन्त्त का एकच्छत्र आधिपत्य उससे अवश्य प्रभावित 
होगा । इससे 'शब्द और अर्थ का साहिंत्य' नया रूप ग्रहण करेगा । जितना ही काव्य 
श्रुतिग्राह्म बनेगा, उतना ही उसमे छन्‍्द और लय की महिमा प्रतिष्ठित होगी। 
सद्यपि यह आवश्यक नही है कि वह छत्द, विगल मुनि के छनन्‍्दोविधान के अनुकूल 
ही हो । परन्तु इतना निश्चित है कि मुद्रण-यन्त्र की महिमा का एकच्छत्र राज्य कम- 
जोर होगा और पद्य का साहिंत्य चक्षु्ह्यि वियय बनते के बन्चन से बहुत दूर तक 
भुकत होगा । इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि कवि-सम्मेलनी कविताओं 
के दिन लौटेंगे । इसका मतलब केवल यह है कि कविता में क्षव्द का महत्त्व बढ़ेगा, 
बह छन्द और लय की सहायता से अभिषेयार्थ से कही अधिक को व्यक्त करने की 
ओर अग्रसर होगी । के 


क्या कविता उसी प्रकार का प्रमुख साहित्यांग बनी रहेगी जैसी अब तक रही है? 
सन्देह है। वह प्रमुख साहित्यांग नही रहेगी, परन्तु प्रभावशाली अवश्य रहेगी । 
जब मनुष्य आदिम स्थिति भे था तो उसकी भाषा में वर्णों का इतना स्पष्ट 
विच्छेद नही था । वे बहुत-कुछ एक-दूसरे से मिले हुए संगीतात्मक स्थिति में थे । 
लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य सक्यता की और अग्रसर होता गया. वैसे-वैसे विविवत 
ध्वनियोंदाले वर्णों और उन विविक्त बर्णों थे बने हुए झब्दों का प्राचुर्य होता गया 
ओर भाषा अर्थप्रधान अर्थात्‌ गद्यात्मक होती गयी । भाषा का संगीत असवा ध्ब्द- 
गुण-प्रयानत्ा मद्धिम पड़ती गयी । भाषा सें अर्थ-योजना केय भार बढ़ता ही चला 
गया। कविता विविकत्र ध्वनिवाले वर्णों की भाषा से सो गये हुए सगीत को पुनः 
प्राप्त करने का प्रयास था। इसी प्रयास को छन्द कहते है। आधुनिक ग्रुग भे 
गद्यात्मक आपा की शक्षित और भी बडी है और उसकी सोयी हुई संग्रीतात्मकता 
भौर भी अधिक खोलो जा रही है। यह गति और भी तीब् हीगी। व्यक्तिगत 


322 | हजारौप्रसाद हिवेदी प्रन्यावली-0 


निवमन्‍्धों और कहानियों में जो अर्थातीत लय की सम्भावना अब भी बच रही है, 
बह धीरे-धीरे क्षोणतर होती जायेगी । सन्‌ 2000 ई. में गद्य की और भी बहुत- 
सी विधाएँ प्रकट होंगी और काव्य में भी लय का स्थान सूद्षम से सृक््मतर होता 
चला जायेगा । प्रतिक्रिया के रूप में कई बार गीत सिर उठायेंगे, परत्तु गीत-तत्त्त 
अधिकाधिक काव्य से बहिप्कृत होकर संगीत के क्षेत्र में चला जायेगा । बहानी मे 
राग-तत्त्व क्रमश: शिथिल होता जायेगा और अर्थाभार से वोझिल रचनाएँ बढ़ती 
जायेंगी। ही 
परस्तु यथार्थवाद का जो वर्त्तमान रूप है वह बहुत दिनों तक ज्योंजान्यों 
नही बना रहेगा। यदि देश की स्थिति आधिक दृष्टि से कुछ सम्पन्न हुई, जिसकी 
पूरी सम्भावना है, तो मनुप्य की दृष्टि सतही यथार्थवाद से जरूर विद्रोह करेगी 
और भनुष्य-जीवन की सफलता (जिसे अंग्रेजी मे 'सेवस' कहा जाता है) के सम्बन्ध 
में अधिक चिन्तित न होकर उसकी चरितार्थता में बारे में सोचते को अग्रसर होगी। 
सन्‌ 2000 ई, का साहित्य आधुनिक अर्थ में ययायय नहीं होगा। वह वहुत-ठुछ 
चरितार्थवादी के रूप में प्रकट होगा। मथार्थवाद जीवन की सफलता या सारेता 
के बारे में परेशान रहता है, जबकि चरिताथेवाद मनुप्य-जीवन की चरितार्थेता के 
बारे में दृढ़ आस्था रखेगा। दो 
पुराने मूल्यों के प्रति जो अनास्यथा का भाव आया है, उसके मुल भरे न 
विछूप परिस्थितियाँ हैं। इन मूल्यो का सन्‍्दर्म के अनुकूल रूपान्तरण होगा। भारत- 
वर्ष में, और सच पूछिए तो सारे संसार मे, ऐसा वराबर होता आया है। भारतव 
की विशेषता यह रही है कि यहां यह काम चुपचाप हुआ है, भाष्यों भर ब्यास्याओं 
के द्वारा। अब शायद उतना चुपचाप और उसी पद्धति से ऐसा नही होगा, पर दी 
पीटकर भी नही होगा । पुराने प्रतीकों को नये सन्दर्भो मे नया अर्थ देकर ऐसा किया 
जाने लगा है। और भी अधिक मात्ता में किया जायेगा | 


परन्तु यदि अणु-अस्त्रों की मारामारी शुरू ही गयी, संसार महाप्रलेय का कि 
हो गया, तो इन मनमोदकों से क्या भूख मिटेगी ? प्रइन यह है कि वया प्रथम 
महायुद्धों के समान तीसरा महायुद्ध भी निकट भविष्य मे हो सकता है ? जिस 
प्रकार मनुष्य-चित्त की संकीर्णता उपर उठती आ रही है, उस्ते देखते हुए लगता है 
कि आगामी 33 वर्षो में युद्ध के कई घिनौने दृश्य देखने को मिलेंगे। इसका कार 
यह है कि यद्यपि आधुनिक साधनों ने विभिन्‍न देशों को बहुत नजदीक ला दिया 
तो भी पूरा मानव-समाज सम्यता के एक ही स्तर पर नहीं है। कुछ लोग बहुत 
बढ़ गये है, कुछ लोग बहुत छटपटा रहे दै--बीच मे न जाने कितने स्तर है। सेब 
स्वार्थ एक ही ओर बढने और न बढ़ते में नहीं है। इसलिए संघर्ष अवश्यम्मा 
है। परन्तु व्यापक विश्वयुद्धों की सम्भावना दिन-पर-दिव कम होती जा रही है। 
भनुष्य के पास ऐसे भयंकर मारणास्त्र आ गये हैं कि यदि बड़ी शक्षितयों में सर 
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का युद्ध छिड़ गया तो पूरी सभ्यता ही समाप्त हो जायेगी, और उस हालत में इस 
प्रकार के ऊहात्मक लेखों का कोई मूल्य नही रह जायेगा । आशा करनी चाहिए कि 
सम्पता विध्वस्त नही होगी, महायुद्ध नही होगा; और आशंका करनी चाहिए कि 
खण्ड-युद्धों का ताँता बँंधा रहेगा | विभिन्‍न देशो की आन्तरिक व्यवस्था मे भी रह- 
रहके विस्फोट होता रहेगा । परन्तु इससे साहित्य को नयी-नयी शकित भी प्राप्त 
होती रहेगी। 
वस्तुतः सण्डयुद्ध आज के राप्ट्रों के लिए आवश्यक ही गये है। जब कभी 
भीतरी तनाव पैदा होता है तो उसको संयत करने के लिए बाहरी आक्रमणों का 
भय बहुत शक्तिशाली साधन के रूप मे काम करता है। प्रत्येक देश मे आन्तरिक 
तनाव के पर्याप्त कारण मौजूद दूँ और इसीलिए प्रत्येक देश के लिए बाहरी शत्रु 
का बने रहना जरूरी हो गया है। साहित्य दोनो से ही अपना सम्बल संग्रह करता 
है और उसके लिए दोनो ही वरदान सिद्ध होते है। खुराक को पचाकर अपने रबत 
का अंग बना लेने का नाम ही स्वास्थ्य है। जिन आन्तरिक और वाह्म सघर्षोसे 
साहित्य को शक्ति प्राप्त होगी उन्ही को वह समाप्त करता जायेगा। यही उसके 
स्वास्थ्य की निशानी है । इसलिए यदि साहित्य स्वस्थ हुआ, तो वह प्रत्येक भीतरी 
तनाव और बाह्य संघर्ष को मानवीय सवेदना के अस्त्र से दुबंल और मृत बनायेगा। 
और, मनुप्य-समाज में नयी आकांक्षाओ की उत्पन्न करेगा, जो आगे चलकर दूसरी 
नयी परिस्थितियों को पैदा करेंगी और साहित्य के लिए दूसरे प्रकार की खुराक की 
व्यवस्था करेंगी । 
आगामी 33 वर्षों में हिन्दी साहित्य स्वस्थ होगा अर्थात्‌ देश के भीतरी जन- 
जीवन की उम्ती हुई आक्रांक्षाओ के साथ कदम रखता हुआ आगे बढ़ेगा । आज का 
साहित्य जितनी मात्रा मे जन-जीवन से विच्छिन्न है, उतनी मात्रा में वह अस्वस्थ 
भी है। परन्तु वह धरती को छोड़कर जी नही सकता और दीघेकाल तक ब्योम- 
बिहारी बनने की स्थिति में नही रह सकता। जहाँ तक रचनात्मक साहित्य का 
प्रश्न है, वह अधिकाधिक जन-जीवन के सम्पर्क मे आयेगा और जन-जीवन की 
चरितार्थता की खोज मे अधिकाधिक संलग्न होगा। उत्तमे अजनवीपन, सन्त्वास 
गौर अनास्था का भाव क्षीण होगा, व्यक्षित-निप्ठा की जगह समाज-निष्ठा की वृद्धि 
होगी, सतही यथार्थ के स्थान पर गहराई मे स्थित सामाजिक जीवन की चरितार्थता 
की प्रतिष्ठा होगी। 
परस्तु ये सब बातें ज्यों-की-स्यों नही घटेंगी । बहुत-सी बातें मनुष्य के नियन्त्रण 
से परे हैं, और, मनुष्य के सोचने की शवित के भी अतीत हैं। जैसा कि ऊपर वहा 
गया है, इस अतिमानवीय भक्ति की अधिक अच्छे झब्दो के अभाव में 'दंव' कहा 
गया है। न जाने कब से ज्योतिषी “दैवज्ञ' होने का दावा करता आया है लेकिन 
वस्तुतः 'देव' मनुष्य की जामकारो के परे रहता है! वह अप्रतिरोध्य ही नहीं, 
थज्नेय भी होता है। दैवज्ञ का मतलब है अज्नेय को जाननेवाला, अनेयज्ञ ! इसलिए 
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यह शब्द स्वतोव्याहत एक सुथाव्य घब्द-मात्र है। उसके बारे में मौन रहना ह्दी 
अच्छा है। 


[इसका संक्षिप्त रूप दिनमात क्वे 
3 अगस्त 967 वाले अंक में प्रकाशित) 


मुंशी प्रेमचन्द 


प्रेमचन्द का जन्म बनारस के पास ही लमही नामक एक गाँव में एक निधन परिवार 
में हुआ था। उन्हीने आधुनिक शिक्षा पायी नहीं थी, वटो रकर संग्रह की थी। मैंद्रिक 
पास करते-करते उनकी आधिक स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अपना निर्वाह 
वे पुरानी पुस्तकें वेचकर भी नही कर सकते थे । उन्होंने स्कूल में मास्टरी कर ली 
थी और स्कूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर होने तक की अवस्था तक पहुँच चुके ये) महाली 
गांधी की पुकार पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और जीवन की अस्तिम 
घड़ियों तक कश्षमकश और संघर्ष का जीवन बिताया।बे दरिद्रता में 8१६ 
दरिद्वता में पले और दरिद्रता से ही जूझते-जूझते समाप्त हो गये | फिर भी वे अप 
जीवनकाल में समस्त उत्तरी भारत के सर्वेश्रेष्ठ कथाकार बन गये थे। 

उन्हीने अपने को सदा मजदूर समझा । बीमारी की हालत में भी, मृत्यु कैकुट 
दिन पहले तक भी, वे अपने कमजोर शरीर को लिखने के लिए मजबूर करते रा 
मना करने पर कहते, “मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किये बिना मुझे भोजत करतेंतीं 
अधिकार नही है।” उनके इस वावय में अभिमान का भाव भी था मकर 
नाकद्रदान समाज के प्रति एक व्यंग्य भी । लेकिन असल में वे इसलिए नदी 
थे कि उन्हें मजदूरी करना लाजिमी था, वल्कि इसलिए कि उनके दिमाग में कं 
लायक इतनी बातें आपस में धवका-मुक्की करके निकलना चाहती थी कि वे न 
प्रकद किये बिना रह नहीं सकते थे । उनके हृदय में इतनी बेदनाएँ, इतने विद्वोद* 
भाव और इतनी चिनगारियाँ भरी थीं कि वे उन्हें सम्द्दाल भही सकते थे। उतर 
हृदय अयर इन्हे प्रकट न कर देता तो वे शायद पहले ही वन्धन तोड़ देते । दे 
की वे साक्षात्‌ मूत्ति ये, परन्तु यह विनय उनके आत्माभिमान का कबच था न 
बड़े ही सरल थे, परन्तु दुनिया की घूत्तेता और भक्कारी से अतर्भिन नहीं 
उनके ग्रन्थ इस बात के प्रमाण हैं। ऊपर-ऊपर से देखने पर, अर्थात्‌ 4048 78 
मेठ-साहुकारों के साथ तुलना करने पर, वे बहुत निर्धन थे। लोग उरी 5 
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नियंनता पर तरत खाते थे, परन्तु वे स्वयं नीचे की ओर देखनेवाले थे। लाखो 
और करोड़ो की तादाद में फैले हुए भुक्खड़ो, दाने-दाने को और चिथड़े-चिथड़े 
को मुहताज लोगो की वे जबान थे । उन्हें भी देखते थे, इसलिए अपने को निर्धन 
समझकर 'हाय-हाया नहीं करते थे। इसको वे वरदान समझते थे। दुनिया की 
सारी जटिलताओं को समझ सकने के कारण ही वे निरीह थे, सरत थे) धामिक 
ढकीध्लों को वे ढोंग समझते थे, पर मनुष्यता को वे सबसे बड़ी वस्तु मानते थे 
प्रेमचन्द शताब्दियों से पददरलित, अपमानित और निष्पेषित कृपको की आवाज 
थे; पर्दे में कैद, पद-पद पर लाछित और असहाय नारी-जाति की महिमा के जबर- 
दस्त वकील थे; गरीबों ओर बेकसो के महत्त्व के प्रचारक थे । अगर आप उत्तर 
भारत को समस्त जनता के आचार-विचार, भाषा-भाव, रहन-सहन, आशा- 
भारकाक्षाओं, दु स-सुस, और सूझबूझ जानना चाहते है तो प्रेमचरद से उत्तम परि- 
चायक आपको नही मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महलो तक, खोमचेवालों से 
लेकर बैको तक, गाँव से लेकर धारासभाओं तक, आपको इतने कौशलपुर्वेक और 
प्रामाणिक भाव से कोई नदी ले जा सकता । आप वेखटके प्रेमचन्द का हाथ पकड़- 
कर भेड़ों पर गाते हुए किसान को, अच्तः:पुर में मान किये प्रियतमा को, कोठे पर 
बैठी हुई वारबनित! को, रोटियों के लिए ललकते हुए भिखमगो को, कूट परामर्श 
मे लीन गोगेन्दो को, ईर्प्या-परायण प्रोफेसर को, दुर्वल-हृदय बेकरों को, साहस- 
परायण चमारिन को, ढोंगी पण्डितों को, फरेबी पटवारी को, नीवाशय अमीर को 
देख सकते हैं और मिश्चिन्त होकर विश्वास कर सकते हैं कि जो-कुछ आपने देखा 
वह गलत नही है। उससे अधिक सचाई से दिखा सकनेवाले परिदर्शक को अभी 
हिन्दी-उर्दू की दुनिया नदी जावती। परन्तु सर्वेत्र ही आप एक बात लक्ष्य करेंगे। 
जो संस्कृतियों और सम्पदाओं से लद॒ नही गये हैं, जो अशिक्षित और निधेन है, 
जो गेंवार और जाहिल हैं, वे उन लोगों की अपेक्षा अधिक आत्मवल रखते हैं और 
अधिक न्याय के प्रति सम्मान दिखाते है जो शिक्षित है, जो सुसंस्कृत है, जो सम्पन्न 
हैं, जो चतुर हैं, जो दुनियादार है, जो शहरी हैं। यही प्रेमचन्द का अपना जीवन- 
दर्शन है । 
प्रेमचन्द ने अतीत गौरव का पुराना राग नही गाया और न भविष्य की हैरत- 
अंग्रेज कल्पना ही की । वे ईमानदारी के साथ वर्तमान काल की अपनी बत्तेमान 
अवेस्था का विश्लेषण करते रहे । उन्होने देखा कि वन्धन भीतर का है, वाहर का 
नही। एक बार अगर थे किसान, ये गरीब, यह अनुभव कर सके कि संसार की 
कोई भी शक्ति उनको नहीं दवा सकती तो वे मिइचय ही अजेय हो जायेंगे । बाहरी 
वच्धन उन्हे दो प्रकार के दिखायी दिये---भूतक्ाल की सचित स्मृतियों का जाल 
और भविष्य की चिन्ता से बचने के लिए संगृहीत धनराशि। एक का नाम है 
संस्कृति और दूसरे का सम्पत्ति । एक का रथ-वाहक है धर्म और दूसरे का राज- 
नीति। प्रेमचन्द इन दोनो की मनुप्यता का बाधक मानते हैं। एक जगह अपने मौजी हर 
पात्र (मेहता) से कहलाते हैं--मैं भूत की चिन्ता नहीं करता, भविष्य की पर्वा / ह 
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नहीं करता । भविष्य की विन्ता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी 
कमर तोड़ देती है। हममे जीवनी शवित इतनी कम है कि भूत और भविष्य में पता 
देने से वह क्षीण हो जाती है हम व्य्म का भार अपने ऊपर लादकर हड़ियों और 
विश्वासों तथा इतिद्ासों के मलवे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम नहीं लेते। 
वह सामर्थ्य ही नही रही । जो शमित्र, जो स्फूति मानवधर्म को पूरा करने में लगती 
चाहिए थी, वह सहयोग में, भाईचारे में, पुरानी अदावतों वग बदला लेने और वाप- 
दादों का ऋण चुकाने मे मेंढ हो जाती है। 

प्रेमचन्द के मत से प्रेम एक पावन वस्तु है। वह मानसिक गर्दगी को द्वार 
करता है, मिथ्याचार को हटा देता है और नयी ज्योति से तामसिकता का ध्वेंस 
करता है। यह बात उनकी किसो भी कहानी और विसी भी उपन्यास में देसी जा 
सकती है। यह प्रेम ही मनुष्य को सेवा और त्याग की ओर अग्रसर करता है। 
जहाँ सेवा और त्याग नही, वहां प्रेम भी नही, वहाँ वासना का प्रावल्य है । सच्चा 
प्रेम सेवा और त्याग में ही अभिव्यवित पाता है। प्रेमचन्द का पात्र जब प्रेम करने 
लगता है तो सेवा वी ओर अग्रसर होता है और अपना सर्वेस्व परित्याग कर देता 


है 


निराला केवल छन्द थे . 


आज हम उस महाप्राण निराला को श्रद्धाजलि अधित कर रहे है जोन 408 
है, न कभी भरेगा और न विश्व की कोई शक्ति उसे मार सकेगी । हमें गौरव है ५ 
इस भारतभूमि पर एक ऐसा महामानव आया था, जिसके अन्दर अन्त तक का 
ही-जीवन व्याप्त था, उसके हृदय मे एक अनन्त ग्रतिशीलता थी और वार्णी 
अद्भुत ओज था। हल 
उस बक्त की एक घटना स्मरण आ रही है कि जब नागरी प्रचारिणी हे 
के पीछे एक!मण्डप भे लगभग 30,000 से भी अधिक लोग उपस्थित थे तो 
समय हिन्दी और हिन्दुस्तानी पर बहस चल रही थी कि इतने में अचानक ही हि हर 
गुल हो गयी और घोर अन्धकार छा गया। श्रोताओ मे बालक भी ये, य कर 
थी इसलिए कार्यकर्ताओं को उनके कुचलने आदि की चिन्ता और हक हे 
लिया। सभी किकर्चेव्यविमूढ हुए, विजली के आने की राह देसने लगे, से गत 
ओर से अन्धकार को चीरता हुआ एक ओजस्वी स्वर घुनायी दिया भौर सब श् 
धन-गम्भीर गजेना सुनी जिसके कारण सभा में एकदम सन्‍नाठा छा गया और शी 
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ही सभा ने यह जान लिया कि वह स्वर मिरालाजी का था | 
उन्होने ऊँचे स्वर से “राम की शक्िति-पूजा' सुनाना प्रारम्भ किया और तब 
तक सुनाते रहे जब तक विजली का प्रकाश न हो गया | (यहाँ पर लेखक ने उत्त 
कविता के कुछ अंश निरालाजी के ढंग से सुनाये थे।) सभा का यह हाल था कि 
अर्थों को मं समझते हुए भी एकदम मन्‍्त्रमुग्य, स्तब्ध | केवल उनके ओजस्वी स्वर 
से जो छन्द की घारा बह रही थी, उसी का लोग रसपान कर रहे थे। मुझ अच्छी 
तरह याद है : उनका प्रवाह अद्भुत था, वाणी अत्यन्त ओजस्वी, और लग रहा 
भा कि श्रोता बुद्धि की आँख से उनका शरीर स्पष्ट देस पा रहे हैं। यही लगता 
या कि वह छन्द वया बोल रहे है, सारा शरीर ही ज्यों छन्दों से बना हो । और, 
यथा भी यह सत्य कि निरालाजी अर्थ के भार की परवा न करते हुए छन्दो की 
ऊध्वंगामी गति के साथ कूदकर या छल्राँग लगाकर उड़ जाना चाहते थे। उनमे 
एक ऐसी शक्ति थी जिसकी लेकर वे बहुत ऊपर उड़ जाना चाहते थे। 
मह ठीक हैं कि उनकी कथिता समझने के लिए बड़े-बडे अध्ययन और अध्यापन 
करनेवालो को कठिनाई होती है, लेकिन उस समय सभा का यह हाल था कि प्रत्येक 
व्यक्त उन्हें चुपचाप मन्‍्त्रमुग्ध हुआ सुन रहा था । वे लोग रस उनके छन्द से ही 
ग्रहण कर रहे थे, कविता के अर्थ से उन्हें मतलव न था। है भी तो कविता केवल 
छत्द ! आजकल जी लोग कविता को छन्दहीन समझते है, वे कविता का बिस्मिल्ला 
ही गलत समझते हैं। जिस कविता में छन्‍्द नहीं है, उसके कवि से कहो कि वह्‌ 
और कुछ धन्वा इूँढ़ ले । 
भाषा में एक बाह्य व्यवस्था है, जिसके अन्दर शब्दों के मेल की सार्थकता 
रहती है और वावय का निश्चित जर्थ होता है। दूसरी व्यवस्था व्याकरण और 
'सिटैक्स' बर्गेरह की और तीसरी व्यवस्था काव्यमयता की है जिसमें लय, छन्द 
आते है। छन्द केवल गतिमात्र है और अगर इस आधार पर निराला की देखा जाये तो 
निराला केवल छन्द थे और इतने अधिक छन्द थे कि जब वह वेग मे आते तो 
अथे को छोड़-छोडकर्र चलते थे, ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति ऊपर चढ़ने के 
लिए सीठी छोड़-छोइकर छलाँग लगाता चलता है। उनमें आँधी की गति थी और 
बह रुक सकते ही नहीं थे । सदा उचककर और उछलकर चलना चाहते थे। इसका 
एक कारण यह भी है कि छल्द एक चेतन तत्त्व है और जहाँ तक बर्ध का प्रश्न है, 
उसमे जड़त्व है जो नीचे को खीचता है। और, चूंकि उनके अन्दर चेतन तत्त्व 
अधिक मात्रा में था, इसलिए अर्थ की ओर उनका ध्यान नही जाता था। जो लोग 
अर्थ वता-बताकर मिराला को समझने का प्रयत्न करते हैं, बह निराला वो नहीं 
पकड़ पाते। निराक्षाजी ने कभी भी जीवन-भर ऐक्सटरनल रियसिंदी से मेल बिठाने 
का प्रयत्न नही किया । इसी तरह उन्होंने व्याकरण और “मिंटेवस” की दुष्टि से 
कंभी परवा नहीं की । यह बात उनके दैनिक जीवन में दिपायी देती थी और 
लोग समज्ते थे कि निराला विक्षिप्त हैं। वैसे पागल होता क्‍या है ? पागल व्यक्ति 
का वाह्म अयंसत्ता से मेल नही होता। निराला के भी ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें 
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६०२०३ चहुत बार समझ में नही आती थी कि चह ऐसा बयों वाह रहे हैं, अथवा 

एक बार बह ट्रेन मे सफर कर रहे थे । उन्होंने एक स्यूलकाय वहिल को देखा 
चौ्‌ पूछने लगे, “कया आपका शरीर तीन मन का तो नहीं है! " और साथ ही कहने 
लग, 'वया हुआ, अगर तीन मन का है; सेरा भी वजन तीन मन का हुआ वरता गा, 
और 2285 भी ढाई मन का है ।/ उन्हे अपने झरीर का अभिमान हुआ करता था। 
चह किसी को भी अपने से बाजी मार सेने का सुस नही लेने देते थे 

एक बार मुझ देसकर कहने लगे, "लगते तो ऐसे हो, जैसे कसरत किया करते 
हो ? ' मैंने धीरे से कहा, "हाँ, करता तो हूँ ।" तो बोले, “फिर बया गंगा पार कर 
सकते हो १” मैंते कह दिया कि “हाँ, कर सकता हूँ ।” अभी एक मिनट भी नही 
हु आधा कि बह तो वस्त्र समेत गंगा में कूद पड़े और बात-वी-बात में वही-के-कही 
पहुंचे । मैंने भी तै रना शुरू किया लेकिन उनका क्‍या मुझावला गा, तो मैने घोड़ी 
दूर जाकर कहा कि “मैं हार मानता हूँ ।” बस वय। था, फिर बह लौट आये और 
मुझ नाव में बिठाकर ते आये और बड़े स्नेह से वालें करते हुए हम लोग महादेवीजी 
के यहाँ पहुँचे । 

जब गांधीजी की मृत्यु हुई तो बोले कि “द्विवेदोजी सुना कुछ ?/' मैंने कहा, 
“हाँ, गांधीजी की मृत्यु हो गयी ।” लेकिन वह बड़े जोर से बोले, “नहीं, विल्कुत्त 
गलत वात है । गांधी जीवित है। यह तो नेहरू ने गाधी की ममी (शब) को मार, 
दिया है! गांधी को तो विड़का-भवत्र में बन्द कर दिया गया है ।” मैंने बहुत सोचा 
कि यह कहना बया चाहते हैं! मैंने इसलिए फिर कहा कि “नहीं, गाधी जीवित 
नही है, गाधीजी की मृत्यु हो गयी ।” तब उन्होंने कहा कि “नहीं, गाँधी की कौन 
मार सकता है ? गांधी के असूल को कोई नही मार सकता, गांधी जीवित है, उसके 
सिद्धान्त जीवित हैं। यह तो केवल गांधी का शव मार दिया गया है और गांधीजी 
को विड़ला-भवन में बन्द कर दिया गया है, यानी उनके असूलरें पर उस भकद से 
बाहर कीई नही चलता!” 

तो, इस तरह का उनका ढंग था जिसमें सुननेबाले को ऐक्सटश्नल रियलिटी 


नही मालूम होती थी । 


् 
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पाये । यह था उनका अभिप्राय, इस तरह की बात कहमे का, जिसको लोग पागल- 
पन कहते थे। 
एक और वात है। प्रिमिटिव माइण्ड मे पद और पदार्थ मे कोई अन्तर नही 
होता था आदिकाल मे। यह जो अन्तर पड़ता गया यह सभ्यता के कारण; क्योकि 
जब भाषा नही थी तब भी तो व्यक्ति अपने-आपको व्यक्त करता था ! उस समय 
उसमे पूरा-पूरा मेल नही होता था, लेकिन प्रकट सबकुछ होता था। बाद में भाषा 
का उद्भव हुआ, स्वरो का विकास हुआ, और शब्दो की सृष्टि होती गयी। 
लेकिन इतना नही हो पाया कि भाषा इतनी समर्थ हो जाती कि सभी कुछ अभि- 
व्यवत हो जाता । आपने देखा होगा कि एक आदमी जब अपने-आपको पूर्ण रूप से 
व्यक्त करना चाहता है तो कभी हाथ हिलाता है, कभी गर्दन हिलाता है और कभी 
आँख से, कभी उंगली से कुछ इंगित करता जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि 
वह जो कुछ कहना चाहता है, उसके लिए भाषा के अतिरिक्त उसे कुछ और 
चाहिए; क्योकि भाषा मे इतना बल नही है। इसीलिए कवि एक राग छेड़ता है, 
एक 'रिदिम' उत्पन्न करता है और अपने-आवको व्यक्त करना चाहता है। यह्‌ 
“रिदिम' क्या है ? यही 'रिदिम' छन्द है, और वह निराला मे था। आजकल लोग 
कहते हैं, छन्द की अपेक्षा कविता मुझ्य है; लेकिन छल्द तो दाल में नमक की 
तरह है। दाल के चाहे सभी अग पूर्ण हों, किन्तु अगर समभक नही तो सब कुछ ठीक 
दिखायी देते रहने के बाद भी स्वाद नही आता । यह तो माना कि बेंधे-बेंधाये छन्दों 
से मुवित होनी चाहिए, लेकिन कविता में अर्थभारहीन गुण लाने के लिए छन्द की 
आवश्यकता है जो एक बड़ी शक्ति है। बही उसको वेग देती है, गति देती है, विद्रोह 
देती है। लेकिन यह देखा गया है कि कविता जब “डिकेइंग पीरियड' में होती है तो 
यह श्वित नप्ट हो जाती है, लेकिन छन्द मिलते ही फिर जीवन आ जाता है। 
वाल्मीकि को क्या था ? छन्द ही तो मिला था सबसे पहले और कविता फूट निकली। 
निराला भी यही कहते हैं, "में चंचल गति सुर सरिता” । निराला सदा उमड़कर 
जना चाहते थे । जो कुछ भी था उनके अन्दर, वह बहुत वेगवान था। मुझे याद 
है कि एक बार महूदेवीजी ने उन्हें एक बढिया-सा कोट दिया ! लेकिन दुसरे दिन 
फिर जद आये तो उन्होने देखा, फटेहाल । चूंकि वह बहिन का अधिकार रखती थी । 
उन्हीने पूछा कि कोट का क्या किया, तो बोले, “वह जो बुढिया “बैटा-ब्रेटा' कह रही 
थी और ठण्ड से सिकुड़ रही थी, उसी को तो दे आया ।” उनका तो व्यक्तित्व ही 
ऐसा था । और यह सही था कि कोई उन्हें कितनी ही बड़ी वस्तु देता उनमे तो वह 
भी दे डालने की सहजता थी। इसलिए यह सोचना कि उनके लिए हम यह नहीं 
कर पाये, वह नदी कर पाये, ठोक नहीं है। 
उनकी बात तो हरएक निराली ही थी। एक बार “भारतेन्दु जयन्ती' मनायी 
जा रही थी और प्रिसाइड करनेवाला था मैं। निरालाजी अपटाक्षेप मे सहमा 
(हैंपे। उस समय वाप्णेयजी भारतेस्दु पर एक गम्भीर निवन्‍्ध पढ़ रहे थे। 
विद्याधियों ने निरालाजो की उस कविता के लिए आग्रह किया जो 964-65 में 
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वन्द हो गयी थी। मैने भी कहा, “निरालाजी, कविता पढ़िएं।” लेकिन कहने 
लगे कि “मैं कविता नही पढ़'गा, मैं भाषण दूंगा।” हम लोगों ने कहा, “अच्छा, 
चलिए भाषण ही दीजिए |” तो उन्होने इस तरह कहना प्रारम्भ किया : “जानते हो 
भारतेन्दु कौन थे ? उनका नाम तो सुना ही होगा । हम उस्ती खानदान के हैं। और 
क्या यह भी जानते हो कि जब महारानी विक्टोरिया नै स्वेज नहर पर अपना घोड़ा 
दौड़ाया था तब किसने उसकी लगाम को पड़ा था, किसमे उस घोड़ेकों रोढा 
था? मैंवे उसको रोका था और मैंने ही उसकी लगाम पकड़ी थी। महाराद 
विक्टो रिया, बाबू हरिह्वन्द्र और मैं, यह एक ही परम्परा के है” साथ ही वाप्णय 
की ओर देखते हुए मुझसे बोले, “देखिए, हम साहित्यकार हैं, साहित्य में साहिद 
ही होवा चाहिए। इसमें गिवती न आने दीजिए।” यह सब ऐसा थार्कि कही 
अवसर से मेल नही खाता था, लेकिन इसका एक अ्थे था और वह यह कि साहित्य 
में वह अपने को भारतेन्दु के बराबर मानते थे, और जागतिक क्षेत्र में महारानी 
विक्टो रिया से कम नहीं समझते थे। इन सब बातों मे उनका अपना प्रतिविम्ब 
भलकता था । जहाँ आपको उनकी वात में और कविता में अर्थ की कड़ी टूही हुई 
मालूम पड़े कि वहाँ निरालाजी के व्यक्तित्व को जोड़ दीजिए--कड़ी जुड़ जायेगी, 
अथे पूरा हो जायेगा। 

उनके बारे में एक बात बहुत विशेष थी। उन्हें कभी किसी ने खरीदने की हिंमाकत 
नहीं की। जब कभी किसी ने ऐसा किया भी, तो उन्होने ऐसा ठुकराया कि उत्त छ्ठी 
का दूध याद आ गया। लेकिन जहाँ वे पुरुष थे, वहां उनके अन्दर अन्तःसलिला लीत॑ 
था । एक दफा जब मैं महादेवी के यहाँ पहुँचा तो आप साथ ही थे । पहुँचते ही तीन 
कुर्सियाँ आं गयी। हम लोगों ने यानी एक महादेवीजी से और एक मैंने अपनी- 
अपनी कुर्सी ले ली, किन्तु निरालाजी को कब चैन मिलना था। वहें इधरन्डधर 
घूमने लगे। और बार-वार महादेवी के पास जाकर कुछ बुदबुदाकर इधर«उधर 
जाते । यह स्थिति थी। मैंने देखा तो महादेवीजी ने पूछा, “आखिर ऐसी कौत-्सी 
बात है जिसके लिए बार-बार यह आते है और कुछ कहकर लौट जाते हैं ? तो 
उन्होंने हँस दिया और मुस्कराते हुए कहा, “कह रहे है, मेहमान आया है, साचिर 
अच्छी होनी चाहिए।” और जब तक व्यवस्था नहीं हो गयी, तब तक उनके 
ब्याकुलता न मिटी । हे 

जब बह यह देखते थे कि किसी तरह सम्मान ठीक नहीं हो पाया, तो स्वयं 
आगे आते थे और एक बार जब उन्हें यह अनुमव हुआ कि में रा सम्मान ठीक से 
नहीं हुआ तो स्वयं अपने हाथ से बनाकर खाना सिलाया। इस सबके पीछे एक 
विशेष बात जो है, जैसा कि मैंने अमी पहले भी कहा है, वह उनके अन्दर की कोमतता 
थी, और इतनी गत्वरता थी कि बह स्थिर नही हो पाते थे। बह समूची प्रकृति क्के 
रूप को देखकर नढी--जैसा कि पन्‍्तजी से है--वल्कि धनुष से जो तीर विकले और 
उसकी ध्वनि हो तो वह तो उस ध्वनि को व्यक्त करना चाहनेबु”# मे से थे । 

है भी यह कि नाद जी है वह गति है। ओर, पदार्य क् री 
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जिससे बह बंध नही पाता। इसीलिए उनको कविता मे स्थल-स्थल पर लगता है 
कि वह छन्द की पुकार लेकर जैसे उड़े जा रहे हो । 

निराला को प्राणशवित अदुमुत थी | बह जीवित किसी सुत्र के आकपंण की 
शवित से नही झुक । पृथ्वी जैस चीजो को अपनी ओर खीच लेती है और उन 
चीजों को जल्दी खीचतो है जिनके अन्दर जीवनी-शक्ति नही होती । आप देंगे 
कि एक अकुर भी जिसके अन्दर जीवनी दाक्त होती है वह पृथ्वी की छाती को 
फोड़कर ऊपर उठ जाता है, लेकिन जिस क्षण उसकी जीवनी शक्ति समाप्त हो 
जाती हैं ती वह मुरक्ष। जाता हैँ और जमीन मे झुक जाता है। लेकिन निराला मे 
एक महप्राण, महायतिज्ञील तत्त्व इतनी मात्रा म था कि जीवित वह कभी कही 
शुके नही । उनकी प्रषणशबिति कभी नही झुकी और वह एक अखण्ड ज्योतिशिक्षा की 
तरह ऊपर-ही-ऊपर प्रज्वलित्त होते रहे । मुझ आज उन्हे श्रद्धार्जाल देते हुए जो 
असन्नता हो रही है उसका कारण यह है कि वह एक महामानव, महाप्रएणण थे ओर 
उनके अन्दर एक विशिष्ट आदमी था। 

एक बार उनके पास मद्रास से एक विद्यार्थी आया जो इस बात की चिट्झी 
किसी से लाया था कि वह मिरालाजी को देखना चाहता है। उन्होने उसे पढ़ी और 
कहने ज्ञगे कि क्या देखना चाहते हो, क्या आदमी देखने आये हो ? आदमी देखने 
आये हो तब तो ठोक है लेकिन अगर फासित्स देखना चाहते हो तो महादेवी के 
पास चले जाओ या किसी म्यूजियम मे चले जाओ। वात असली यह थी कि वह 
अपने को एक आदमी मामते थे जो उनके लिए सवसे मुल्यवान वस्तु थी। 


[2963] 


निरालाजी' 


कविवर निरालाजी का व्यक्षितत्व अत्यन्त सरल, तेजस्वी और सहृदयतापूर्ण घा। 
वे सरलता की प्रत्यक्ष मूत्ति थे। अन्याय, दिखावा और नकली आचरण से उन्हें 
सख्त नफरत थी, परन्तु उपेक्षित और अज्ञात मनुष्यता के प्रति गहरी सहानुश्न॒ति 
थो। उनका व्यक्तित्व गतिशील था। हेसा घक्तिशाली व्यक्तित्व देखने में कम 
भाता है। मैं जब-जब उनसे मिला हूँ उनवी सहृदयता देसकर ववित रह गया 
हैं। वे जितने बड़े कवि थे, उतने बड़े राहुदय भी थे। उनमे एक विचित्र प्रवगर का 
निर्भोक भाव था। ये किसी से दवते नही थे। यह विचित्र प्रसार का इसलिए था 
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कि वे जहाँ बड़े-से-बड़े आदमी का विरोध कर सकते थे, वही मानवीय मर्यादा के 
विरुद्ध किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ सहन भी वही कर सकते थे। कई वार मुझे 
इसका प्रमाण मिला है। एक बार उन्होने मुझे रास्ते में ही पकड़कर एक प्रसिद्ध 
मेता के बारे मे बहुत कड़ी-कड़ी बातें कही । मैंने वताया कि मैं उनसे मिलने जा 
रहा हूँ । बहुत कठोर आलोचना के वाद वे आगे बढ़ गये और मै अपने मित्र के 
साथ उक्त नेता के घर की और चला । कोई दस मिनट बाद मैंने देखा, निराताजी 
प्रायः दौडते हुए चले आ रहे है। उन्होने मुक्त रोककर कहा, “देखो, एक बात 
कहना मैं भूल गया। जिनसे मिलने जा रहे हो उनकी पत्नी बीमार है, उतका 
कृशल-क्षेम पूछना मत भूलना । और देखो, मैंने उनकी आलोचना की है, उसमे 
एक पक्ष ही कहा है। वे बड़े भावुक और सहृदय हैं। कुशल-क्षेम पूछते समय भी 
यह ध्यान रसना कि कोई ऐसी वात न कह दो कि उनको -कप्ट पहुँचे ।” इतना 
कहकर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना वे तेजी से जिधर से आये थे, उधर चले 
गये । मै अवाक्‌ रह गया। ऐसे अनेक अवसर आये है, जबकि उनकी अदृशृत 
सहृदयता को जानने का अवसर मिला है। 

निरालाजी क्रान्तिकारी विचार और मर्मभेदी दृष्टि के धनी ये। यह हिंदी 
साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि वे जल्दी ही भगवान्‌ के दरवार मे 
बुला लिये गये । वे सच्चे अ्थों मे फवकड़ भी थे और मस्तमौला भी । उनके जैक 
प्रतिभाशाली कवि कभी-कभी ही पृथ्वी पर दिखायी देता है। 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


कविवर सुमित्रानन्दन पत्त का जन्म 20 मई, [900 ई. को हुआ था। यद्यपि इनकी 
प्रथम रचना (उछूवास )9 22 मे प्रकाशित हुई--उसके बाद की लिखी एक और 
रचना (ग्रत्यि) बाद मे प्रकाशित हुई थी किन्तु उनका दूसरा प्रकाशव और तीमरी 
रखता 'पल्लव' ने ही सहृदयो का ध्यान विशेष रूप से आकपित कियी। इस (स्वेक का 
प्रकाशन आधुनिक हिन्दी साहित्य की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना है। इस पुस्तक 
की भूमिका में पहली बार सड़ी बोली की प्रकृति को पहचानने का प्रयर्ती किया 
गया। इसके पहले सडी बो ली को काव्य-भाषा के रूप मे स्वीकार करने का आन्दोलन 
शुरू हो चुका था | यह एफ विचित्र सयोग है कि खड़ी बोली को काव्य-्भापा के रूप 
में प्रहण करने का आन्दोलन करीव-करीव पन्तजी के जन्‍म के साथ ही घुर्द होता 
है। मदावीरपसाद ढ्विवेदी के नेतृत्व मे इस आन्दोलन के हिन्दी साहित्म में एक वा 
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युग का प्रवर्सत किया था। अनेक कृती कवियों ने इस बोली को अपने काव्य का 
बाहन बनाया। इसके पट्ले काव्य की भाषा ब्रजभाषा थी। अनेक महान्‌ कवियों के 
हाथो मेंजी हुई ब्रजभाषा, सुकुमार भावों की अभिव्यक्तित के साथ-साथ शब्द-कौतुक 
के लिए भी अच्छा साधन बन गयी थी। उन दिनों के अमेक सहुंदय विश्वास ही 
नही कर पाते थे कि खड़ी बोली भी काव्य-भाषा हो सकती है। उसे कोमल अभि- 
ब्यंजना के लिए असमर्थ भाषा माना जाता था। एक विचित्र भाषा-सॉकर्स का 
दोर चल रहा था। गद्य की भाषा खड़ी बोली और पद्य की भाषा ब्रजभापा । उस 
समय देश में नयी चेतना का उदय हुआ था। महावीरप्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व मे 
नवीन चैतना से उद्युद्ध साहित्यकारों ने इस विसंगति को दूर करने का प्रयत्न 
किया। वे कहते थे कि नयो चेतना को खड़ी बोली ही अभिव्यक्त कर सकती है। 
मैयिलीशरण गुप्त, अयोध्यासिह उपाध्याय, नाथूराम शंकर शर्मा, रामनरेश 
त्रिपाठी, गोपालशरण सिंह आदि कवियों ने सफलता के साथ इस बोली का काव्य- 
भाषा के रूप मे प्रयोग किया । परल्तु इसमें गद्यात्मकता बनी हुई थी। परम्परा- 
प्राप्त छन्दोयी जना, श्ास्त्र-सम्मत अलंकार-विधान, परिपाटी-विहित रस-दृष्दि 
और पुरानी नैतिक भावना से ये प्रयोग बेधे हुए थे। यह माना जाता था कि किसी 
भी वात को किसी भी छन्द में कहा जा सकता है। यद्यवि विशेष-विशेष कवि 
अपनी रुचि के छन्दों का चयन कर रहे थे परन्तु कथ्य और छन्द के अन्तग्रेथित 
सम्बन्ध की ओर कम ही घ्यान दिया गया था । संस्कृत के वर्णवृत्तों का खुलकर 
प्रयोग किया जा रहा था। इस परिप्रेधय में सुमित्षानन्दन पन्‍्त की देन का महत्त्व 
समझ्न में आ सकता है । पहली वार उन्होने खड़ी बोली की प्रकृति को पहचानने का 
फतल्रद प्रयास किया । पहली वार उन्होने उसके ब्दों की अन्तर्विहित शक्ति को 
पहचानने पर बल दिया। पहली बार उन्होंने मायावृत्तो को खड़ी बोली का सहज 
छन्द स्वीकार किया । अपनी बातें उन्होंने अपनी रचना द्वारा प्रमाणित की और 
नवीन भाव-बोध के लिए बहुत ही उपयुक्त भावभूमि बनायी । 

“पत्लव' बिल्कुल नये काव्यग्रुणों को लेकर हिन्दी साहित्य-जगत्‌ में आाया। इस 
पैस्तरक में प्रकृति और मानव के सौन्दर्य के प्रति आदिम मनोभाव के-से औत्सुबय, 
आश्चर्य और कुत्तूहल के भाव हैं। सौन्दयें के प्रति अत्यन्त कोमल मनोभाव ने कवि 
को कहीं भी बहेकने नहीं दिया है। इसकी भूमिका से पन्‍्त की उस महत्त्वपूर्ण 
वौद्धिक प्रक्रिया का पता लगता है जिसके द्वारा उन्होंने शब्दों को प्रकृति, उनकी 
अर्थदोधन-क्षमता, उनके अरथों मे भेदक पहलुओं की विशिष्टता, छन्‍्दों वी प्रकृति, 
तुक और ताल का महृत्त्वत आदि को समझा था और समझने के बाद काव्य मे प्रयीग 
किया था। शब्दों और अर्थों की इस विवेचना मे नवशिक्षित सहृदय के चित्त में 
इस नमी कविता के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्त किया और संवेदनभीस तश्ण 
साहित्यिकों को नये सिरे से सोचने की शवित दी इस भूमिका ने संस्कृत के वर्ण- 
वृत्तो को हिन्दी से हटा दिया, छन्दों की मति के सम्बन्ध में नयो दृष्टि दी और /» 
डन्द परिवर्त्तन के प्रति नया मनोभाव पैदा किया। पन्‍्त में वल्पना झब्दो के 
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से ही शुरू होती है। छन्दो के निर्वाचन और परिवर्त्तन में भी वह व्यक्त होती है। 
उसका प्रवाह अत्यन्त शक्तिशाली है! इसके साथ जव प्रकृति और मानव-सौन्द्य 
के प्र्ति कवि के वालकोचित औत्सुब्य और कुतूहलभावों का सम्मिलन होता है वो 
ऐसे सौन्दर्य की सृष्टि होती है जो पुराने काव्य के रसिकों के मिकट परिचित महीं 
होता । कम संत्रेदनशील पुराने सहृदय इस नयी कविता से विदक उठे थे और 
अधिक सवेदनशील सहृदय प्रसन्‍न हुए थे। 'पल्लव” के भावों की अभिव्यकित मे 
अद्मुत सरलता और ईमानदारी थी। कवि बेंधी रूढियों के प्रति कठोर नहीं है' 
उसने उनके प्रति व्यंग्य और उपहास का प्रह्मर कही किया, पर वह उनकी बाहरी 
बातों की उपेक्षा करके अन्तराल-स्थित सहज सौन्दर्य की ओर पाठक का ध्यान 
आकृष्ट करता है। मनुष्य के कोमल स्वभाव, बालिका के अक्ृत्रिम प्रतिस्तिग्ध 
हृदय और प्रकृति के विराट्‌ और विपुल रूपों में अन्तर्निहित शोभा का ऐसा हृदय- 
हारी चित्रण उन दिनो अन्यत्र नही देखा गया । 

'पुल्लव' के 'प्रवेश' में कवि ने लिखा था---'हम खड़ी बोली से अपरिचित हैं। 
उसमें हमने अपने प्राणों का संगीत अभी नही भरा । उसके शब्द हमारे हृदय के 
मधु से सिवत होकर अभी सरस नही हुए । वे केवल नाम-मात्र है। उनमें हमे रूप, 
रस, गन्ध भरना होगा। उनकी आत्मा से अभी हमारी आत्मा का साक्षात्कार नही 
हुआ । उनके हत्‌-स्पन्दन से हमारा हत्‌-स्पन्दन नहीं मिला | वे अभी हमारे मतो- 
बैगों के चिरालिगनपाश में नही बँधे | इसलिए उनका स्पर्श अभी हमे रोमांचित 
नहीं करता । वे हमें रसहीन, गन्धहीन लगते हैं। जिस प्रकार बडी चुवाने के पहले 
उड़द की पीठी को मथकर हल्का तथा कोमल कर लेना पड़ता है, उसी प्रकार 
कविता के स्वरूप मे भावी के ढाँचे में ढालने के पूर्व भाषा को भी हृदय के ताप मे 
गलाकर कोमल, करुण, सरस, प्रांजल कर लेना पड़ता है।” उन्होने यही 40828 
खडी बोली जो आज सुकुमार भावों को अभिव्यक्ति देने में इतनी संशवत्त हुई ?। 
उसमें पन्‍त के इस साधु-संकल्प का बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान है। 

“वीणा' से 'पल्लव' तक और किसी हृद तक 'गुजन' तक पन्तजी के काव्य का 
ऋमिक विकास देखा जा सकता है। इन काव्य-कृतियों में प्रकृति और मानव 
सौन्दर्य के अनेक मनो रम तथा रंगमय चित्र मिलते हैं। हिमालय के रंग-विर्र 
शिश्वर उसके पाददेझ्य में फैते हुए झील, ताल, कोमल-कण्ठ, वन-पाखी आदि उनके 
बाल्य सहचर रहे हैं। इसलिए प्रकृति के प्रति उनका सहज महत्त्व जगह-जगह 
मुखर हो उठा है। पत्त के प्रकृति-वर्णन में जो तन्‍्मयता और प्र.छत उल्लास 
दिखायी पड़ता है, वह अन्य किसी छायावादी कवि की रचना में नही आ पाया का 
वीच-बीच में रहस्यमय सकैतों के वारण इस चित्रों में जिस अश्नृतपूर्व विरादता की 

सन्निवेश हुआ है, वह इन चित्रों को महनीय बनाने के साथ-साथ इन्हें अलग थेणी 
भी प्रदात करती है। पन्तजी या नारी-सौन्दर्य-चेत्रण भी व्यवित-निष्ठ, ऐडि 
तथा विशट्‌ है जो रीतिकालीन टिपिकल नारी-सोन्दर्य के चित्रों की मांसलता और 
स्थूल ऐन्द्रिय-बोघात्मकता से एकदम अलग हो जावा है। 
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सुमित्रानन्दन पत्त का सम्पूर्ण व्यवितत्व गीतिमय है। वे मूलतः गीतिकाव्य के 
कवि हैँ। उनके 'ज्योत्स्वा' आदि नाटकों के सभी पात्र वस्तुत. गीतिकाव्यात्मक 
(लिरिकल) हैं। शुर में 'ग्रन्थि! में जो प्रवन्ध-योजना का प्रयत्न है, वह भी मूलतः 
गीतिकाव्यात्मक और रोमाण्टिक है। किन्तु इसका यह अर्थ नही कि उनके व्यक्तित्व 
में गतिशीलता नहीं है । उनका दृष्टिकोण बराबर सास्कृतिक सामूहिक उत्थान 
का रहा है। उनके विकास के तीन उत्थान है। प्रथम में वे छायावादी कवि है, दूसरे 
में वे समाजवादी आद्शों से चालित है और तीसरे मे आध्यात्मिक । दूसरे उत्थान 
की कविताओं में वे समाजवादी सिद्धान्तों से चालित हुए थे । ग्राग्या और युगवाणी 
में उन्ही आदर्शों द्वारा चालित किन्तु वौद्धिक चिन्तन से आयतीकृत भावों का 
सम्निवेश है। समाजवाद पन्त की दृष्दि में कोई राजनीतिक मत नही था, यह 
सांस्कृतिक अभ्युत्यान का साधममात्र था। उन्होने कहा है-- 
राजनीति का प्रइन नही रे आज जगत के सम्मुख । 
एक बृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित ॥ 
पन्‍्तजी शिल्पी कवि थे। भावानुरूप छब्दों का चयन, संवेगात्मक सम्मूर्तन 
ओर सशक्त प्रतीकों की योजना में वे अप्रतिम है। पर य्रुगान्‍्त तक उनका शिल्प 
उनके संवेगों और संवेदगाओ का वाहक बनकर आया है तो परवत्तों रचनाओं मे 
वे दार्शनिक भावों के चित्रण के समय अनासक्त दिखते हैं। इसीलिए परवत्ती 
पं एक निखार और प्रौढता के वावजूद भी संवेग का बेग शिथिल प्रतीत होता 
। 
पस्त निरन्तर गतिशील कवि रहे हैं। प्रारम्भिक रचेनाओ मे प्रकृति के प्रति 
उनकी बाल-सुलभ जिज्ञासा और कुतूहल इतने आकर्षक सिद्ध हुए कि लोगो ने 
पन्त को प्रकृति का कवि ही कहना झुरू किया पर पन्‍्त मानवीय सौन्दयय और अन्त- 
इचेतना के भी उतने ही निपुण कवि है। धीरे-धीरे वे मनुष्य के सामूहिक उत्थान 
के विश्वासी हुए हैं। निस्सन्देह वे समाजवादी मान्यताओं से प्रभावित हुए थे। 
परन्तु वे विशुद्ध भावसंवादी नही कहे जा सकते । उनके चेतना के तृतीय विकास में 
वे आध्यात्मिक साधना के कवि लगते हैं। उन्होने अपने युग के महान्‌ भारतीय 
मनीषियो--महात्मा गांधी, कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
रामतीय और श्री अरविन्द से प्रेरणा पाते रहे है पर वे हू-ब-हू किसी के प्रतिरुष 
नही हैं। ये सारे महापुरुष उनकी अन्तब्चेतना को जाग्रत करते है 
शब्द और अर्थ, शैली थौर कथ्य तथा छन्द और आवेग की अविच्छेय आत्मी- 
यता उनकी रचना की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी सौन्‍्दर्याभिव्यकित में एक 
धस प्रकार की निस्संगता है कि उसमें आवेश और रागलिप्तता आयासपूर्वक 
डूँडनी पढती है। इसका कारण छनन्‍्द और भाव की अन्‍्योन्याश्रित तादात्म्य है। 
उनकी कविता सहज होने के कारण संयत, स्निग्ध और सरस बनी । 
'युगान्त' तक आते-आते पन्‍्त के मन में नवीन चेतना प्रवल हो जाती है 'द्ुत 
सरो जगत के जीर्ण पत्र'-जैसो कविताओं में पुरातन-स माप्ति-कामना के साथ- 
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आध्यात्मिकता है। यह आध्यात्मिकता आधुर्तिक काल के विचारों के मस्थन से 
निर्मेत बनी हुई मानस-मंगा में स्नान करके अनेक कलुपों को घोकर निकली हुई 
नयी कान्ति से समृद्ध होकर आयी है। कवि ने स्वयं कहा है---“मेरी काव्यचेतना 
मुख्यतः नवीन संस्कृति की चेतना है, जिसमें आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का 
नवीन मनुष्यत्व के घरातल पर संयोजन है । मेरा काव्य प्रयमतः इस युग के महान्‌ 
संघर्ष का काव्य है। जो लोग युगसंघ् को वर्गसंधर्ष तक ही सीमित रखकर उसे 
केवल बाहरी आधिक राजनीतिक स्तरों पर ही देख सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं 
करता, भन्यथा 'युगवाणी' से 'दाणी' तक मेरा समस्त काव्य युगमानव एवं 
सवमानव के अन्तरतम संघर्ष का काव्य है। मेरी काव्यचेतना केवल मध्ययुगीन 
नैतिक बौद्धिक अन्यकार तथा जीवन के प्रति तज्जनित सीमित दृष्टिकोण से ही 
नही संघर्ष करती रही, वह भावी मानवता के पथ के बहिरन्तर के दुर्ग म अवरोधों 
से भी निरन्तर जूझती रही है।” 
पन्‍्तजी इस काल की रचनाओं को अपने द्वितीय उत्बान की कविता कहते है । 
'चिदम्बरा' में इन्ही रचनाओं का संग्रह है। इसमें 'युगवाणी' से लेकर “अतिमा। 
तक की रचनाओं का संग्रह है। उन्होंने लिखा है--“ 'चिदम्बरा' मेरी काव्य-्चेतना 
के द्वितीम उत्थाद की परिचायिका है, उसमें 'युगवाणी' से लेकर वअतिमा' तंक की 
रचनाओं का संचयन है, जिसमें 'युगवाणी', 'ग्राम्या' तभा “स्वर्ण किरण स्वर्ण 
धूल, 'युगपथ के अन्तर्गत 'युगान्‍्तर', 'उत्तरा', “रजत शिखर, 'शिल्पी', 'सौवर्ण , 
'अतिमा' की चुनी हुईं कृतियों के साथ 'बाणी' की अन्तिम रचना 'आत्मिका' भी 
सम्मिलित है। 'पल्ल्‌विली/ में सन्‌ !!8 से लेवार “36 तक, मेरे उन्‍्तीस वर्षों के 
इतित्व के पद्चिह्न हैं, और 'चिदम्वरा' में सन्‌ (37 से ?58 तक, प्रायः बीस वर्षो 
की विकासशेणी का विल्तार ।” इन कविताओं में मनुष्य के अन्तर के शक्तिसय 
अपृतत्व के प्रति कवि की अडिग आस्था व्यवत हुई है । विधु्ण शब्दशिल्पी की परि- 
पव लेखनी ने इस अपर को प्रभावशाली रूप दिया है। कवि मे स्वयं कहा है 
वत्तेमान के संधर्प और संहार की विभीषिका से भी अधिक महतू हा दावितमय जी 
अमृत्त्व का सागर आज संवेदनशील ह॒दयों के भीतर तवीन बेतनाज्वारों में उठकर 
भानव-अन्तर के तवजीवन-वोध के स्तरों को स्पश कर रहा है, उसका गा 083 
फेसे भुलाया जा सकता है? आए के मू-व्यापी संघर्य, विरोध, अनार निशणा, 
विपाद तथा सेहार की यही वास्तविकता है कि वह मएनव-समाज को नवीन मास्य- 
ताओं के क्षितिजों, मचीन जीवन-बीध के घरातनी तथा महत्तर शान ् 
भूमिकाओं की ओर अग्रसर कर रहा है। गिस्सन्देह, अकल्पनीम सिरडियी दा 
महान्‌ विनिमयों का है हमारा युग । आज के विज्ञान, दर्शन और सूजनप्रेर्णा का 
अंद उच्ची को है। न ता 
"इस युग के विक्षौम का सुख्य कारण है मानव-जीवन के ऊर्व तथा सत्र | 
संचरणों में स/मंजस्य अथदा सन्तुलन का अभाव ाज हमे भूत-अध्यात्म, यथा 


आदर्-सम्दस्धी अपनी विछली घारणाओं को अधिक व्यापक बनाकर उन्हें पर- 


338 | हजारीप्रसाद दिवेदी ग्रव्यावली-0 


दूसरे के निकट लाना है। यथार्थ अथवा आदर के व्यापक सत्य के बारे मे या तो 
हम मध्ययुगीन अभावों एवं निषेधों के कुहासों के पार न देख पाने के कारण उदा- 
सीन हैं, या पश्चिम के अन्ध अनुकरण के कारण बाह्य युग-जीवन के अन्धकार मे 
भटक गये हैं । आज के बड़े राष्ट्रों को, जो मू-जीवन के विकास तथा उनतयन को 
अवरुद्ध किये हुए हैं, वैज्ञानिक चेतना या मानवीय जीवम-यथार्थ का भ्रतिभू मानता 
हमारा भ्रम है। वे अभी धरती की प्राचीन ऐतिहासिक बबबेरता ही का प्रतिनिधित्व 
कर रहे हैं और विज्ञान को जीवन-निर्माण तथा मनोविकास का माध्यम बनाने 
के बदले, उसके पंखों के ताप में आणविक डिस्बों एवं विनाशक विस्फोटकों को 
लेकर, अपनी अणुसामर्थ्यं का नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार कभी भारतवर्ष 
अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सम्मोहन से दिग्म्रान्त हो गया था, उसी प्रकार ओर 
के शिखर-राष्ट्र भौतिक क्षमता से मदोन्‍्मत्त हो विश्वजीवन एवं मानवता को 
विनाश की ओर ले जाने की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे मानव-चेतना पर विश्वास है, 
वह इस अणुसंहार के नृशंस हिंस्र नाटक को अवश्य ही नवीन निर्माण तथा रचना- 
मंगल की दिशा एवं मूमिका देकर मानवता की प्रगति का द्वार उस्मुकत कर 
सकेगी ।” 

सुमिन्नामन्दन पन्‍्त आधुनिक हिन्दी के युगप्रवर्तंक कवि है। उन्होंने भाषा हे 
परिमाजेन, उसकी आन्तरिक शक्ति की खोज और उसे ललित मनीहर रुप देने कै 
साथ-हौ-साथ उसे ऐसे महान्‌ भावों की सम्पदा दी है जो कोई क्रान्तदर्शी कवि ही दे 
सकता है। पिछली आधी शताब्दी से उन्होंने निस्‍न्तर गतिशील और क्रियाशीत 
रहकर काव्य-जगत्‌ को अमूल्य रत्नों से जगमगा दिया है। उन्होंने हिन्दी भाषा वो 
और उसके माध्यम से सम्पूर्ण काव्य चेतना को अपूर्वे महिमा से मण्डित किया है। 
उनवग परवर्त्ती काल का महाकाव्य 'लोकायतन' भाषा की दाकित, भावसम्पदा, 
चरित्तों की योजना और युगजीवन की अन्तस्‍््वेतना को विश्याल पटमूमि ५५ 
चित्रित करता है। इसमें पन्‍त की विश्वमानव की आस्तरिक और वाह्य विकार 
की परिकल्पना अपूर्व लालित्य और गरिमा के साथ प्रकट हुई है। पत्त केवल धर 
शिल्पी ही नही, महान्‌ भावशिल्पी हैं और सौन्दर्य के मिसन्तर निसरते गृदम ह््प 
को याणी देनेवाले एक सम्पूर्ण युग को प्रेरणा देनेवाले प्रभावशित्पी भी । 


नयी चेतना का महान्‌ गायक चला गया ! 


में हिन्दी पक कवियों में शी महज 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त सही अर्थों में हिन्दी के युगप्रवत्तेंक कवियों में शीर्ष॑स्थानीय ते 
सकते हैं। उन्होने भाषा, छन्‍्द और बवतव्य-विषयों में क्ान्तिरारी परिवर्तत 
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थे। इस वात में उनका नाम केवल सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला” के साथ ही लिया 
जा सकता है। वैसे ती बहुत पुराने संस्कृत कवियों में परिपाटी-विहित चरित्रो 
और आचरणो के “टाइप' प्रधान हो गये थे, परन्तु हिन्दी मे आघुनिक काल आरम्भ 
होने के पूर्व पूरा साहित्य लक्षणोत्य साँचों में ढलने लगा था। संस्कृत के कवियों मे 
राजा, रानी, भृत्य, पुरोहित, दास, दासी आदि सभी व्यक्ति बाद में है, 'ठाइप' 
पहले हैं । रीतिकालीन कवियों में यह प्रवृत्ति चरमसीमा पर थी। आधुनिक हिन्दी 
साहित्य में---तत्रापि खड़ी बोली के साहित्य में ववतव्य-बस्तु को लक्षणोत्य साँचो 
से मुक्त करने का प्रयास अवश्य किया गया था, पर परिपरादी-विहित नैतिकता का 
वन्धन स्वीकार कर लिया गया था। तथाकथित नयी उदार शिक्षा के प्रभाव से 
साहित्य के क्षेत्र में वैयक्तिकता और निेन्धता की ओर भुकाव बढ़ने लगा था। 
अंग्रेजी के रोमाण्टिक कवियों की भावधारा नवशिक्षित तरुण साहित्यकारों को 
आकृष्ट करने लगी थी, पर सशवत और स्वकीयता के अनुरूप अभिव्यक्ति निराला 
और पन्‍्त ने दी। पन्‍्तजी के 'पल्लव' के प्रकाशन से केवल भावाभिव्यक्ति के क्षेत्र 
में ही नही, विचारों के तकंसम्मत उपस्थापन के क्षेत्र में भी बहुत जब देस्त आलोड़न 
हुआ। बह केवल परिपाटी-विहित भावाभिव्यवित के प्रति विद्रोह नहीं था, अपनी 
भाषा की सहज प्रकाशन-मंगिमा के प्रति आस्था का उद्धोष भी था। 'पल्लव' की 
भूमिका में पन्‍्तजी ने व्याकरण, छन्द, ववतव्य-वस्तु और अभिव्यक्ति-कौशल के प्रति 
भी नये सिरे से सोचने का आह्वान किया । पहली बार भाषा की स्वकीयता और 
छन्दों की विषयानुवत्तिता पर इतने प्रभावशाली ढंग से विचार किया गया था। धुर- 
शुरू में इसका जमके विरीध किया गया, पर अन्त तक विरोध शान्त हो गया। पन्‍्तजी 
ने नये भुग का प्रवर्तन करने में सफलता प्राप्त की । खड़ी बीली अब सुकुमार भावों 
के प्रकाशन का बाहन मान ली गयी । सुमित्रासन्दन पन्‍्त इस प्रकार नयी चेतना के 
प्रमुख गायक के रूप मे स्वीकार कर लिये गये । हिन्दी कबिंता नये प्राण, नये स्वर, 
नयी सुपमा से समृद्ध हुईं। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मोड़ था । 
इस नयी काव्यधारा का नाम 'छायावाद दिया गया। ऐसा नहीं समझना 
चाहिए कि उस युग के सभी छायावादी कहे जानेवाले कवियों की स्वकीयता एक 
ही श्रेणी की थी, या उनका कोई एक दल था। इस बात का प्रमाण पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध है कि उनके विचार कई बार एक-दूसरे के विरुद्ध जाते थे और हुछ में 
एक-दूसरे के प्रति एक ह॒द तक वैयक्तिक अमहनशीलता भी थी । पर नये कवियों 
में कुछ बातें बहुत मिलती थी । सबर्में परिपाटी-विहित अभिव्यवित रे प्रति विद्रोह 
था, सबसें भावावेग की मात्रा मुवित-तर्क की अपेक्षा अधिक थी, सबमें योड़ान्बदुत 
अतीर्द्रिय सत्ता की और झूकाव था और जो बात इनकी दुर्बलता वही जायेगी यह 
धी--आय: इन्द्रिय-प्राह्म ठोस रूप की तुलना में 'मूदम” कहें जानेवाले विचारों बी 
स्थापना का आग्रह । 
दे सुभित्नानन्दन पन्‍्त अत्यन्त मृदु प्रकृति के सौम्य-मुध्चील सहृदय स्पवित थे 
उनके जीवन में “भुन्दर' के प्रति अत्यन्त आदर और श्द्धां गा भाव धा। ७ 
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सीमा में चली जाती है। एक हद तक यह बात ठीक है। अंग्रेजी के बहुत-से 
रोमाण्टिक कवियों के वारे मे यह आक्षेप किया यया था कि वे आवेगतरल आवेश 
में मनुष्य की सम्पूर्णता को सब्डित करते है। मनुप्य केवल भावना द्वारा चालित 
नहीं होता, वह युक्षित-तर्क की भी प्रेरणा स्वीकार करता है। ऐसा न ही तो मनुप्य 
पशुयुलभ वासनाओ का शिकार होकर रह जायेगा। लेकिन पन्‍तजी के बारे में यह 
भाक्षेप ठीक नहीं था। पन्‍्तजी का पुरा काव्य-लोक इस बात का राक्षी है कि वे 
केवल भावावेग से चालित नहीं हुए ) मनुप्य को वे परिपूर्ण रूप में देख सके थे । 
वे कभी भी उस सन्देहात्मक स्थिति की अनुशंसा नहीं करते जो मनुष्य को आदिम 
सहजावस्या में फिरा लेने से बढ सकती है। वे वौद्धिक जागरूकता और भात्मचितना 
के प्रति बरावर सचेत रहे हैं। उनकी कविताओं में एक प्रकार की जो अनासक्त 
तटस्थता दिखायी देती है, वह सौन्दर्य के प्रति कठोर आदर-भाव के कारण है । 
पिछले स्राठ वर्षो तक अमृतवर्षा करनेवाला सौन्दर्य का चितेरा, नवचेतवा फा 
ग्रायक, अतिमानस का आकांक्षी, खुदूर की प्राप्त करने की उस अपार व्याकुलता का 
कवि, महान्‌ कलाकार चला गया। उस महान्‌ आत्मा के प्रति हादिक श्रद्धांजलि । 


आलोचना, अवतृब २-दिसम्बर 977] 


दिनकरजी अमर हैं 
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कविता मे भी 'सुन्दर' आदर और श्रद्धा का विषय है, इतना कोमल जैसे छूने से ही 
मुरझा जायेगा। 'सुन्दर' के प्रति उनके कौतूहूल और जिज्ञासा का अन्त नहीं था। 
'पल्लव' की कविताओं में उनका औत्सुवय और जिज्ञासा इतनी तरह से प्रकट हुई है 
कि उसे देखकर यह आशंका होती है कि कवि कही आदिम अवस्था के प्रति लौट जाने 
का आग्रह तो नही दिखा रहा है। वस्तुतः लोगों ने घुरू-शुरू में यह आक्षेप सच- 
मुच किया था, परन्तु उनकी काव्य-यात्रा का अवलोकन करनेवाला यह जानता है 
कि ऐसा नही था । उनकी जिज्ञासा और कु तृहली वृत्ति की इयत्ता नहीं है। वे इसी 
अवार्य जिज्ञासा से चालित होकर माक्स, गाधी, अरविन्द के विचारो से प्रभावित 
होते रहे । सर्वेत्र उतकी विकल जिज्ञासा नाना रूपों में मुखर हुई है। वे के कही 
नही । उनके भीतर का महाजिज्ञासु निरन्तर बढ़ता ही गया। मानो वे रवीद्वनाव 
के शब्दों मे कह रहे है---'अजी मैं चंचल हें, मैं सुन्दर का प्यासा हूँ *“आमि चंचल 
है, आमि सुदूरेर-पियासी । 
सुदूर की व्याकुल आह्वान-वाणी ने उन्हे चंचल बनाया था। वे सत्य के 
विभिन्‍न पहलुओं की तलाश में निरन्तर आगे बढते गये। कहीं थकान नही, कही 
रुकावट नही । नवचेतना को वे निरन्तर पृथ्वी पर बरसने का आद्वान करते रहे। 
कभी लोगों ने समझा, कभी नही समझा, पर अवार्य औत्सुक्य का आह्वान हा 
प्रबल था कि वे रुक नही सके । चलते ही गये । 'सुदूर' का साक्षात्कार हुआ कि नहीं, 
कौन बता सकता है ? करिशों 
उनके प्रधान सम्बल ये : ( !) सत्य को अपनी आँखों से देखने की दुर्वारआर 
जो किसी प्रकार के साहित्य-वन्धन को स्वीकार नही करती, और (2) सह मे 
शध्य के आवरण में नग्न रूप-मे देखने के स्थान पर उसे भावना के आवरश 
सजाकर 'सुन्दर' बनाकर देखने की उत्कट अभिलापा। हु दी, 
पहली बात वैयक्तिक निजी वात को उभारती है और नियम, परिपाटी, 
आप्तवचन और परम्परा के प्रति उपेक्षा और कभी-कभी विद्रोह के भाव को बढ़ी 
देती है; जबकि दूसरी बात तत्काल व्युत्पन्न भावावेग, कलात्मक सौष्ठव, का 
सर्जना और प्राण की उद्वेल-शवित को जाग्रत करती है। पन्तजी के दोनों प्ष काम 
विरोध हुआ। पहली बात का विरोध छिछला या। इतिहास गवाह है की हम 
हमेशा बन्धनों का विरोध करता है, कभी उपेक्षा के रूप में, कभी विद्रोह हे हे 
में । ऐसा न होता तो प्राकृत की वे गाथाएँ नही बच सकती जो 'सत्तसई में संगीत 
हैं और अपनी ताजगी से आज भी सहृदयों'को मुग्ध करती हैं। अपश्र श का 58 
इन्द 'दोहा' और उसमे कही गयी 'पारिगहिं णावइ शराबि जिण' में सरसता है 
पैदा हो पाती और न कबीर की वेधक रूढ़ि-विरोधी उक्तियाँ इतनी सशक्त है 
सें उभर पाती | यह बरावर होता रहा है। पन्‍्तजी ने सच्चे कवि का करणीय 
किया था। दूसरी बात का विरोध कुछ अधिक समझदारी का पर्रिचय देता है। 
कहा जाता है कि भावातिरेक और कल्पना एक सीमा तक ही ग्राह्म है। न 
ये युवित और तर्क को धवका देकर गिरा देना चाहती हैं तो अनुचित आचरण 
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सीमा में चली जाती है। एक ह॒द तक यह बात ठीक है। अंग्रेजी के वहुत-से 
रोमाण्टिक कवियों के बारे में यह आक्षेद किया गया था कि वे आवेगतरल आवेश् 
में मनुष्य की सम्पूर्णता को खण्डित करते हैं मनुष्य केवल भावना द्वारा चालित 
नही होता, वह युव्ति-तर्क की भी प्रेरणा स्वीकार करता है । ऐसा न हो तो मनुष्य 
पंधुमुतभ वासनाओं का शिकार होकर रह जायेगा। लेकिन पन्तजी के बारे मे यह्‌ 
आक्षेप ठीक नही था। पन्तजी का पूरा काव्य-लोक इस बात का साक्षी है कि वे 
कैवल भावावेग से चालित नही हुए । मनुप्य को वे परिपूर्ण रूप में देख सके थे। 
वे कभी भी उस सन्देहात्मक स्थिति की अनुशंसा नहीं करते जो मनुष्य को आदिम 
सहजावस्था में फिरा लेने से वद सकती है। वे बौद्धिक जागरूकता और आत्मचैतना 
के प्रति वराबर सचेत रहे है। उनकी कविताओं में एक प्रकार की जो अनासवत 
तटस्थता दिखायी देती है, वह सौन्दर्य के भ्रति कठोर आदर-भाव के कारण है । 
पिछले साठ वर्षों तक अमृतंवर्षा करमैवाला सौन्दयं का चितेरा, मवचेतना का 
गायक, अतिमानस का आकारक्षी, सुदूर को प्राप्त करने की उस अपार व्याकुलता का 
कवि, महान्‌ कलाकार चला गया। उस महान्‌ आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि । 


[अआलोचना, अकतृब र-दिसम्बर 977 ] 


दिनकरजी अमर हैं 


दिनकरणजी महान्‌ विचारक और कवि थे। मेरी उनके साथ गाढ मैत्री थी और मैं 
अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ऐसा राहृदय मित्र आजकल वो दुनिया 
मे दुर्लभ है वे हिन्दी के गौरव तो ये ही, सारी भारतीय भाषाओ के सन्दर्भ में भी 
उनके अनुपम व्यवितत्व की महिमा ज्यो-की-ज्यो रहती है। उनका अध्ययन भी 
बहुत व्यापक था । अपनी बात को वे स्पप्ट और प्रभावकारी ढंग से कह सकते थे । 
वे जितने कवि-झूप मे सफल थे, उतने ही वाग्मी और विचारशील लेखक के रूप में 
भी | ऐसे महान्‌ कवि और विचारक का हमारे बीच से उठ जाना सचमुच बड़ा 
दुर्भाग्य है। 

लगभग पेतालीस बर्ष पहले मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। तव से 
उनसी मंत्री पाने का सौभाग्य रहा है। यह मैत्री निरन्तर गाढ़ होती गयी । उनके 
समान तेजस्वी क्वचित्‌-कदाचित्‌ ही धरती पर जाते हैं ॥ वे जितने उच्च योटि क्के 
कवि थे, उतने ही बड़े विचारक और वाग्मी भी। गय और पद्म दोनों के वे 
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कविता में भी 'सुन्दर' आदर और श्रद्धा का विषय है, इतना कोमल जैसे छूने से ही 
मुरझा जायेगा । 'सुन्दर' के प्रति उनके कौतूहल और जिज्ञासा का अन्त नहीं था। 
'पल्लव” की कविताओं में उनका औत्सुक्य और जिज्ञासा इतनी तरह से प्रदट हुई है 
कि उसे देखकर यह आशंका होती है कि कवि कही आदिम अवस्था के प्रति घोट जाने 
का आग्रह तो नही दिखा रहा है। वस्तुतः लोगों ने शुरू-शुरू में यह आक्षेप सर्च- 
भुच किया था, परन्तु उनकी काव्य-यात्रा का अवलोकन करनेबाला यह जानता है 
कि ऐसा नहीं था। उनकी जिज्ञासा और कुंतृहली वृत्ति की इयता नही है। ने इसी 
अवार्य जिज्ञासा से चालित होकर मार्क्स, गाधी, अरविन्द के विचारो से प्रभावित 
होते रहे । सरवेत्र उनकी विकल जिज्ञासा नाना रूपों में मुखर हुई है। वे रके कही 
नहीं | उनके भीतर का महाजिज्ञासु निरन्तर बढता ही गया। मानो वे खीद्धताई 
के शब्दों में कह रहे है--“अजी मैं चंचल हें, मैं सुन्दर का प्यासा हैं" “आमि चेचते 
हे, आमि सुदूरेर-पियासी ॥ 
सुदूर! की व्याकुल आह्वधान-वाणी ने उन्हें चंचल बनाया था। वे सत्य के 
विभिन्‍न पहलुओं की तलाश मे निरन्तर आगे बढ़ते गये। कही धकान नही, कही 
रुकावट नहीं। नवचैतना को वे निरन्तर पृथ्वी पर वरसने का आह्वान करते रहे। 
कभी लोगों ने समझा, कभी नही समझा, पर अवार्ये औत्सुक्य का आह्वीर्न इतना 
भ्रवल था कि वे रुक नही सके । चलते ही गये । 'सुदूर' का साक्षात्कार हुआ कि नही। 
कौन बता सकता है ? 
उनके प्रधान सम्बल थे: ( ) सत्य को अपनी आँखों से देखने की हुर्वार 89084 
जो किसी प्रकार के साहित्य-बन्धन को स्वीकार नही करती, और (2) सत्य भर 
शध्य के आवरण मे नग्न रूपःमें देखने के स्थान पर उसे भावना के आवरस 
सजाकर 'सुन्दर” बनाकर देखने की उत्कट अभिलापा। टी, 
पहली बात वैयक्तिक निजी वात को उभारती है और सियम, परिपादी, 
आप्तवचन और परम्परा के प्रति उपेक्षा और कभी-कभी विद्रोह के भाव को बढ़ाएं 
देती है; जबकि दूसरी बात तत्काल व्युत्पन्न भावावेग, कलात्मक सौष्ठव। सोन्दर्य- 
सर्जना और प्राण की उद्देल-शबित को जाग्रत करती है पन्तजी के दोनों पक्षों का 
विरोध हुआ। पहली बात का विरोध छिछला था। इतिहास गवाह है कि 80 
हमेशा बन्धनों का विरोध करता है, कभी उपेक्षा के रूप मे, कभी विद्रोह क्वेहप 
में । ऐसा न होता तो प्राकृत की वे गाथाएँ नहीं बव सकती जो 'सतराई' में संगृहदीत 
हैं और अपनी ताजगी से आज भी सहृदयों को मुख्य करती हैं। अपभ् शा का लाइक 
छन्द 'दोहा' और उसमें कही गयी 'पारिगहिं णायइ शरावि जिण में सरसता सता 
पैदा हो पाती और न कबीर की वैधक र॒ढ़ि-विरोधी उवितियाँ इतनी सशवत पैही 
में उभर पाती। यह वरावर होता रहा है। पन्तजी ने सच्चे कवि यंग बरपीय ही 
किया था। दुसरी बात का विरोध कुछ अधिक समझदारी का पटियय देता है! 
महा जाता है कि भावातिरेक और कल्पना एक सीमा तक ही ग्राह्म है।पा 
ये युनित और तक को घगका देकर गिरा देना चाहती हैं तो अनुचित आवरण 
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सीमा में चली जाती है। एक हृद तक यह्‌ बात ठीक है। अंग्रेजी के बहुत-से 
रोमाण्टिक कवियों के बारे में यह आक्षेर किया गया था कि वे आवेगतरल आवेश 
में मनुष्य की सम्पूर्णता को खण्डित करते हैं। मनुप्य केवल भावना द्वारा चालित 
नही होता, वह युवित-तक की भी प्रेरणा स्वीकार करता है । ऐसा न हो तो मनुप्य 
पधुमुलभ वासनाओ का शिकार होकर रह जामेगा ! लेकिन पन्‍्तजी के बारे मे यह 
बाक्षेप ठीक नही था। पन्‍्तजी का पुरा काव्य-लोक इस वात का साक्षी है कि वे 
कैवल भावावेग से चालित नही हुए । मनुष्य को वे परिपूर्ण रूप में देख सके थे। 
वे कभी भी उस सन्देहात्मक स्थिति की अनुशंसा नही करते जो मनुष्य को आदिम 
सहजावस्था मे फिरा लेने से बस सकती है। वे बौद्धिक जागरूकता और आत्मचेतना 
के प्रति वराबर सचेत रहे हैं । उनकी कविताओं में एक प्रकार की जी अनासवत 
तेटस्थता दिखायी देती है, वह सौन्दर्य के प्रति कठोर आदर-भाव के कारण है। 
पिछले साठ वर्षों तक अमृतवर्षा करनेवाला सौन्दर्य का चितेरा, नवचेतना का 
गायक, अतिमानस का आकांक्षी, सुदूर को प्राप्त करने की उस अपार व्याकुलवा का 
कवि, महान्‌ कलाकार चला गया। उस महान आत्मा के प्रति हादिक श्रद्धांनलि । 


(आलोचना, अक्तूब र-दिसम्बर 977 ] 


दिनकरजी अमर हैं 


दिनकरजी महान्‌ विचारक और कवि थे। मेरी उनके साथ गाढ मैत्री थी और मैं 
अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ऐसा सहृदय मित्र आजकल वी डुनिया 
मे दुर्लभ है। वे हिन्दी के गौरव तो थे ही, सारी भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में भी 
उनके अनुपम व्यवितत्व की महिमा ज्यो-की-ज्यो रहती है। उनका अध्ययन भी 
बहुत व्यापक था । अपनी बात को वे स्पष्ट और प्रभावकारी ढंग से कह सकते थे। 
वे जितने कवि-हूप में सफल थे, उतने ही व/ग्मी और विचारशील लेखक के रूप मे 
भी । ऐसे महान्‌ कवि और विचारक का हमारे बीच से उठ जाना सचमुच बड़ा 
दुर्भाग्य है। 
लगभग पेतालीस वर्ष पहले मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। तब से 
उनकी मेन्री पाने का सौभाग्य रहा है। यह मैत्री निरत्तर गाढ होती गयी। उनके 
समान तेजस्वी ववचित्‌-कदाचित्‌ हो घरती पर आते हैं । वे जितने उच्च धोटि के 
कवि थे, उतने ही घढ़े विचारक और वाग्मी भी। गद्य बौर पद्य दोनों के ये 
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सव्यसाची थे। भगवान्‌ ने उन्हें जैसी वाणी की सम्पत्ति दी थी, वैसा ही चारुदर्शन 
अव्य रूप दिधा था| वह जोजस्वी वाणी और भव्य झूप इस नश्वर जगत्‌ से हमेशा 
के लिए चला गया। 

इतना सहज प्रेममय उनका हृदय था कि कभी-कभी उनकी सरलता पर आश्चर्य 
होता था। पर अन्याय देखकर वे दोपशिखा के समान जल उठते थे। हिन्दी के 
विरुद्ध पड्यन्त्रों से वे सचमुच जल उठते थे। मुझे याद है कि एक बार भाषा आयोग 
में एक श्रद्वेय विद्वान की अनुचित बातों का विरोध करने के लिए बे कितने प्रदीप्त 
हो उठे थे। विरोध मैंने भी किया था, पर दिनकरजी तो एकदम अग्निश्चिखा हो 
उठे थे। लेकिन उसके पहले भी और वाद में भी वे श्रद्वेय को श्रद्धा देने मे रंचमात्र 
नही झिझकते थे। सच तो यह है कि उन्हें बाद मे अपनी कही बातो के लिए पश्चा- 
त्ताप भी हुआ था । उनका हृदय 'मृदु प्रकृत्या चलसारमेव च' का प्रत्यक्ष रूप था। 
कभी आवेग मे आकर वे कड़ा बोल जाते थे । एक प्रसंग में वे बाद मे इतने खिन्‍्न 
हुए कि अपनी डायरी मे लिखा था-- 

“हे नेदिष्ठ, तुमको प्रणाम है। हे दविप्ठ, तुमको प्रणाम है। हे क्षोदिष्ठ, तुमको 
प्रणाम है। हे महिष्ठ, तुमको प्रणाम है | है वर्षिप्ठ, तुमको प्रणाम है। है जोविप्ठ, 
तुमको प्रणाम है । 

“कल सुबह जो दुरवेचन मुख से निकला, उसका परिताप आज सारा दिन 
जलाता रहा । मरने के करीब आ गया हूँ, किन्तु वाणी का संयम अब भी अधूरा 
है। क्यो ऐसी बात बोलना, जिसके लिए अपने-आपको इतना अधिक दण्ड देना 
पड़े १” 

दिनकरजी ब्रिटिश झासनकाल में सरकारी नौकर थे। परन्तु नौकरी उनकी 

स्वतन्त्र अभिव्यक्ति में कभी बाधक नही बनी । वे उस समय भी अन्याय के विएठ 
बोलने की शक्ति रखते थे और बाद में स्वाधीनता के समय भी सरकारी नौकरी 
करते समय हमेशा उन बातों का डटकर विरोध करते थे जिन्हे अनुचित समझते 
थे। उनकी एक धारणा बन गयी थी कि 'परशुराम की प्रतीक्षा” लिखकर वे सरकार 
के कोपभाजन बने थे। इस धारणा के बारे में मैं कुछ कह चही सकता, परन्तु मैंने 
स्वयं देखा है कि एक शवितशाली की हिन्दी-विरोधी नीति का कड़ा विरोध 
उन्होंने किया था, जिसकी शिकायत पण्डितजी तक पहुँचायी ग्रगी थी। हिन्दी के 
प्रइन पर वे सदा दृढ़ रहे, पर उनके तके सदा कदुता से दूर और यथार्थवादी होते 
थे। वे अहिन्दीभापी जनता में भी बहुत लोकप्रिय थे; क्योकि उनका हिंन्दीग्रेम 
दूसरो की अपनी मातृभाषा के प्रति श्रद्धा और प्रेम का विरोधी नही था, बल्कि 
प्रेरक था । 

यहाँ हिन्दी के बारे में जो कहा गया, उससे यही नही समझना चाहिए कि वे 

केवल हिन्दी के प्रति किये गये अन्‍्यायों के विरोध में ही अपनी दवित लगा देते थे। 
उनका विरोध उन सब नीतियो से था जो उन्हे अनुचित लगतो थी। कभी-कभी 
सुझे उनकी सानन्‍्यताओं का विरोध करने का अवसर भी मिला था--व्यक्तिगत 
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हूप से । परन्तु मैंने सदा पाया कि उनका मत तकंपरूर्ण सुचिन्तित होता था । उनके 
मत से सहमत न होनेवाला भी उनके विचारों की सच्चाई से प्रभावित होता था । 
अवस्था में वे मुझसे थोड़े ही छोटे थे, पर आदर सदा बड़े भाई का देते थे। 
उनका हृदय बहुत शिप्ट और उदार था। कत्तंव्यवश बड़ी बात कह जाते थे, पर 
सदा कदुता घी देने को तत्वर रहते थे । भाषा आयोग में एक बार मुझे लगा कि वे 
सीमा का अतिक्रम कर गये है। यद्यपि मुझे वे सम्मान देते थे और हमारे सम्बन्ध 
इतने मीठे थे कि किसी वात पर उन्हें कुछ कह सकते की मुझे पूरी स्वतन्त्रता थी। 
पर मेरे मन मे उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव था, इसलिए कुछ कहने के पूर्व मैं 
कई प्रकार से बात को हल्की बना देने की तैयारी कर लेता धा। इंगित अवश्य 
समझ लेते हैं, ऐसा मेरा विश्वास था। उस दिन शाम को मैं उनसे कहना चाहता 
था कि बे कुछ अनुचित कह गये है । कैसे कहें यही सोच रहा था। वे जब मिले तो 
बहुत प्रसन्‍न थे । मुझसे आते ही पूछा, “क्या सोच रहे हैं ?”” मैंने कहा, “हिसाब लगा 
रहा हैं ।” प्रसन्‍न भाव से उन्होंने पुछा, “काहे का हिसाव ? ” मैंने कहा, “मत हरिजी 
ने कहा है कि जब आदमी विवेक से भ्रष्ट हो जाता है तो उसका शतमुख विनिपात 
होता है। मैंने हिसाब लगाकर देखा है कि मेरा अडतीस मुख विनिपात हो चुका 
है, आपका कितना मुख हुआ है ? मेरा अनुमान है कि अभी एकमुख ही हुआ है। या 
शायद उतना भी न हुआ हो ॥” दिनकरजी ठठाकर हेंसे। बोले, “दूसरी ही बात 
ठीक है। मेरे हिस्से विधाता ने विवेक दिया ही नहीं। इसलिए हिसाब लगाने की 
जरूरत ही नही । हो, तब न अप्ट होने का प्रइन उठेगा ! ” भगर वे इशारा समझ 
गये । उनका चेहरा वैसा ही सहज-प्रसन्‍्न वना रहा । उन्होने सहज भाव से स्वीकार 
किया कि उनसे सचमुच गलती हो गयी थी ! 
हाय, वह उल्लसित सहज मुख अब देखने को नही मिलेगा ! 
उन्होने हिन्दी साहित्य को दो दर्जे से अधिक अमूल्य ग्रन्थ दिये हैं जितमे आधे 
गद्य हैं। “उर्वशी, मेरी दृष्टि में, उनकी सर्वश्रेष्ठ देन है। स्वयं दितकरजी ने कही 
कहा है कि उन्हे ऐसा लगता है कि काव्य पहले से लिखा पड़ा था, उन्हे मिल गया 
था। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वयं कवि इसे दवी प्रेरणा का ग्रन्थ मानता है। 
दिनकरजी का तत्त्व-चिन्तन इस काव्य में सशक्त भाषा में सहज प्रवाह के रूप में 
अभिव्यक्त हुआ है। उन्होने कहा है: 

“काम के प्रति सन्‍्तों की दृष्टि निपेधात्मक रही है। शारीरिक कृत्य का तो निषेध 
है ही, सन्त मानस-चित्रों का भी निषेध सिखाते है। इससे शरीर और मन की एकता 
का भंजन होता है। मन वास्तव मे शरीर का ही एक अंश है। 

“ईइवर और प्रकृति, इन दोनों के बीच प्रतियोगिता नही है कि मनुष्य एक को 
ग्रहण करे और दूसरे को त्याग दे । 

“शरीर का काम, संयत काम, सामाजिक मर्यादा को मानकर एक घाट पर 
बहनेवाला काम पाप नही है। पाप वह तब हो जाता है, जब काम मन को अपने 
वश्ञ में कर लेता है और मन शरीर की हाँकने लगता है, जबर्दस्ती हाँकने लगता है। 
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सन का काम अमृत है, लेकिन मन का काम गरल है । 

“आननन्‍्दातिरेक प्रकृति का धर्म होना चाहिए। जब यह आनन्द जीवन के अन्य ' 
क्षेत्रों मे नही मिलता, तब मनुष्य बलपू्वेक, इच्छापूर्वंक उसकी खोज काम में करने 
लगता है, यही पाप है। 

* 'उबवेशी' मे जितना कहा गया है, उससे शायद कुछअधिक कहा जाना चाहिए 
था । लेकिन उस अकथ्य की भाषा उवंशी के पास नही है, क्योकि वह मेरे पास 
नही है। मैं सिर्फ यह इंगित करना चाहता था कि प्रकृत जीवन विताकर भी आदमी 
सन्त हो सकता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नही हो, तो कन्फूशियस का 
विश्वास कीजिए । वे भी मानते थे कि जो और कुछ न करके प्रकृत जीवन बिताता 
है, वह भी सन्त है ।” 

मस्ती दिनकरजी का स्वभाव भी थी, जिन्दगी भी। आननदोल्लास से वे सदा 
प्रफुल्ल दिखायी देते थे। बीमारी के कारण अन्तिम वयस में उनका देवोपम शरीर 
क्षीण होने लगा था। तिस पर वाम विधाता ने उनके ऊपर पुत्रशोक का दारुण 
आघात किया ! पारिवारिक चिन्ताओ से वे परेशान लगने लगे थे। कभी-कभी वे 
निराश स्वर मे बोलने लगते थे। इधर जब-जब उनसे मिलने का अवसर मिला, वे 
चिन्तित ही दिखे। भीतर से टूटने लगे थे, पर आनन्द का उत्स कभी भी नहीं 

सूखा । दि 
दिनकरजी के समान वाग्मी भी कम ही होते हैं । साधारण तथ्यों से भी वे बड़ा 
सन्देश प्रेपण कर देते थे । उनकी तेजस्विता सदा विद्यमान रहती थी । उनके अभाव 
की पूर्ति करनेवाला कोई नही दिखायी देता । हिन्दी भाषा उन्हे पाकर घन्य हुई 
थी, खोकर शोचनीय हो गयी है ॥ 

दिनकर अस्त हो गया। जिन्होंने भेजा था, उन्होने ही बुला लिया। क्या कहां 
जाय ! उनका पाथिव शरीर चला गया। वह मृष्मय वपु था--विनश्वर शरीर। 
परन्तु उनका एक चिस्मय वषु भी है। चैतन्य का, ज्ञान का, विधार का, भावा- 
भिव्यक्ति का चिन्मय वपु ! उनका साहित्य वही चिन्मय वपु है। जब उनकी कोई 
रचना पढता हूँ तो लगता है, वे उसी सजीव रूप में बोल रहे हैं। यह ज्ञाममय 
शरीर सौभाग्य से हमारे पास है, सदा रहेगा। इस रूप मे दिनकरजी अमर हैं 
सदा अमर बने रहेगे। 


[20 सितम्बर !975 ] 


कथाकार रेणु का विलक्षण वैशिष्ट्य 


फणीश्वरनाथ रेणुजी के असामयिक देहावसान से एक अत्यन्त प्रतिभाशाली कथा- 
कार हमारे बीच से उठ गया । अभी कुछ ही दिन पहले यश्पालजी का उठ जासा 
हिन्दी साहित्य के लिए एक दारुण आघात था और उससे हम सम्हल भी नही पाये 
थे कि रेणुजी भी चल बसे । यह साल ही हिन्दी के दुर्भाग्य का साल कहा जायेगा । 
रेणुजी में हिन्दी कथा-साहित्य को नयी समृद्धि दी थी। आज का युग ही 
उपन्यास का युग हो गया है। जितनी यह विधा लोकप्रिय सिद्ध हुई है, उतनी अन्य 
कोई विधा नही सिद्ध हुई | उपन्यास तेजी से लिखे और छापे जा रहे है । कितने 
ही शक्तिशाली लेखक उपन्यास लिखने मे अत्यन्त फुर्तीलि और दक्ष साबित हुए है । 
नतीजा यह हुआ कि उपन्यास का साहित्यिक सृष्टि की दृष्टि से अवमृल्यन होता 
जा रहा है। अधिकांश उपन्यास बेंधी परिपाटियो पर लिखे जा रहे हैं। उनका 
उद्देश्य साहित्यिक से अधिक व्यावसायिक होता जा रहा है। आज से सौ-सवा सौ 
वर्ष पहले पलाबेंर (470०८) के बारे मे कहा जाता था कि वह साल में औसत 
चालीस पृष्ठ लिखा करते थे। लेकिन उनके ईपत्‌ परवर्त्ती उपन्यासकार ट्रोन्रोप 
(770॥0%) इतने ही पृष्ठ एक सप्ताह में लिख मारते थे । उन दिनो ही स्ाहित्य- 
क्षेत्र में साहित्यिक उपलब्धि और व्यावसायिक सफलता शब्द चल पड़े | आज तो 
अवस्था और विपम हो उठी है। साहित्यिक उपलब्धि अब अनुपात में बहुत कम 
रह गयी है, व्यावसायिक सफलता अधिक मुखर हो गयी है। हिन्दी इस बात मे 
किसी से भी बहुत पीछे नही है । यहाँ भी साहित्यिक उपलब्धि की ओर कम ध्यान 
दिया जा रहा है, व्यावसायिक दृष्टि प्रवल से प्रबलतर होती जा रही है। 
रेणुजी के उपन्यास साहित्यिक उपलब्धि है। इसका अर्थ क्या है ? 
संख्या की दृष्टि से यद्यपि आधुनिक हिन्दी भाषा में उपत्यास बहुत लिखे गये 
है, पर साहित्यिक उपलब्धिवाले उपन्यासों की संख्या थोड़ी ही है । निस्सन्देह 
संसार के अनेक प्रतिभाशाली लेखको ने बहुत ही गहरी अन्तर्द,प्टि का परिचय 
दिया है और वे इस युग के अत्यन्त मर्मस्पर्शी मानवीय आशा-आकाक्षाओं के 
विश्वसनीय और प्रभावोत्पादक दस्तावेज प्रस्तुत कर गये है। यह एक विचित्न बात 
है कि जहाँ एक ओर सस्ते और सतही उपन्यासो का प्राचुर्य रहा है, वही कुछ 
प्रतिभासम्पन्न लेखको ने न केवल मानव-जीवन के यथार्थ को ही खोलकर सामने 
ला द्विया है, बल्कि उनकी कलात्मक सम्प्रेपणशीलता इतनी शक्तिशाली रही है कि 
उन्होंने मनुष्य को जकड़नेवाली सामाजिक और मानसिक रूढ़ियों जौर कुष्ठाओ 
को समाप्त करने में आइचर्यंजनक सफलता पायी है । 
उपन्यासो का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है । बतीत के रचनात्मक पुनर्गठन 
से लेकर भविष्य की सम्भावित कल्पनाओं तक और नरलोक से वैश्वानर-लोक तक 
उसको व्याप्ति है। परन्तु उपन्यास किसी-नरनकिसी प्रकार के ययार्थ या ययार्थाभास 
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का आश्रय अवश्य लेता है। उपन्यास का पाठक तकंसम्मत वाह्य यथार्थ के 
मियमों की बहुत उपेक्षा नही वर्दाइत कर सकता । उसे विश्वास होना चाहिए कि 
वह जो कुछ पढ रहा है वह युक्ति-तक से ग्राह्म तथ्यों में ग्रहण किया जा सकता 
है। यह आधुनिकतम जानकारी पर आधूत यथार्थ उपन्यास का अपना सत्य होता 
है । परन्तु, केवल इतना ही पर्याप्त नही है कि उपन्यास से पाठक के कुछ्कृहली चित्त 
की उल्कण्ठा शान्त हो जाये, उसे कलात्मक उँचाई या साहित्यिक उपलब्धिकी 
मर्यादा तक ले जाने के लिए सुन्दर--या और सही शब्दो मे सुपमायुक्त--भी बनाना 
आवश्यक है। 'सु--समा' (->सुपमा-युकत) वह तत्त्व है जो हर ओर से-- 
आल्तरिक और बाह्य रूप से --उसमें साम्य (बैलेंस) बनाये रखता है। अंग्रेजी में 
इसे 'वेल बैलेंस्ड' कहा जा सकता है। इस प्रकार सत्य और सौपम्य का सामंजस्य 
उपन्यास को कताकृति का गौरव देता है और कथाकार को साहित्यिक उपलब्धि 
का अधिकारी बनाता है। फणीश्वरनाथ रेणु इस गौरव के अधिकारी थे। लिकिन 
इस बात को ज़रा और स्पप्ट करना आवश्यक जान पड़ता है। 
रेणुजी का पहला प्रसिद्ध उपन्यास 'मैला आँचल' जब प्रकाश्षित हुआ तो 
उसकी बडी चर्चा हुई थी । उनका सम्मान करने के लिए दिल्‍ली में एक आयोजन 
भी हुआ था। निमन्त्रित मैं भी था, पर जा नही सका था। उस समय मेरे मन में 
एक बड़ा संकोच यह था कि मैंने तव तक 'मैला आँचल' पढ़ा ही नही था। बाद में 
मैंने उसे पढा । पढ़कर बड़ी प्रसन्‍्व॒ता हुई, पर उस प्रसन्नता का कारण मैं तब भी 
ठीक से समझ नही सका । गुलावजामुन खाने में बडा आनन्द आता है, पर आज 
तक मैं यही नही सोच पाया कि क्‍या आनन्द आता है। 'मैला आँचल' से मन प्रसन्‍न 
हुआ, यही मेरे लिए पर्याप्त था। बाद में रेणुजी से मेरी पहली मुलाकात हुई। 
उनसे भी मैने कहा कि मुझे यह उपन्यास बहुत अच्छा लगा। रेणु के समान शिप्ट 
और विनीत साहित्यकार कम ही होगे | साधारणतः नये लेखकों से मिलता हूँ तो वे 
अपनी रचना का स्वयं विश्लेषण कर देते है और कई वार वो रचना जो बात नही 
बताती उसे भी वे तकंसम्मत और शक्तिशाली भापा मे प्रकट कर देते हैं, तभी वात 
साफ होती है। रेणुजी ने ऐसा कुछ नही किया। शायद वे मान बैठे थे कि जो कुछ 
कहना है, रचना ही बता देगी? और सच तो यह है कि लेखक को नये सिरे से 
कुछ कहने की कोई आवश्यकता नही है। शील के वह साक्षात्‌ मूत्ति थे। बहुत ही 
घीरे से उन्होने कहा कि पता नही किस बात को लोग उसमे पसन्द करते हैं। 
उस समय मुझे लगा था कि यह भी सोचना चाहिए था कि मुझे उस पुस्तक 
में क्या वात अच्छी लगी और क्यो । मगर सोचने का बहुत अवसर नही मिला। 
मैंने उस पुस्तक की कई आलोचनाएँ पढ़ी और प्रायः उनसे उसकी गआचलिकता' 
की प्रशंसा की गयी थी या कभी उसकी अधिकता को बुरा भी कहा गया था। दौ- 
एक विद्यार्थी तो 'आंचलिक' उपन्यासों पर झोध करने के लिए भी आग्रही 
दिखायी दिये | वुछ ने किया भी--मेरी देख-रेस में तो नहीं, पर और विद्वानों की 
देख-रेख में । आंचलिकता का इतना हंल्‍ला मचा कि मेरे लिए सोचने का कोई 
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अवसर ही नही रहा । रेणुजी आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक घोषित हुए । कुछ 
लोगों ने तो और-और उपन्यासकारों मे, जो रेणु के पूर्ववर्ती थे, आचलिकता ढूंढ 
निकाली । पर मैं सोचता रहा कि क्‍या मुझे जो चीज प्रभावित कर पायी थी वह 
यहू तथाकथित आंचलिकता ही है । मन कहता था, नही । 
तो फिर वया चीज थी वह ? मैंने एक बार फिर वह पुस्तक पढी। तब तक 
'परती परिकथा' भी प्रकाशित हो गयी। मैंने उसे भी रस लेकर पढा। मुझे अब 
कोई सन्देह नही रहा कि जो चीज मुझे मुग्ध कर रही धी, वह्‌ आचलिकता तो नही 
हो थी। कुछ सीचना-समझना जरूरी होगा। उसे लिखके दुनिया के सामने लाना 
उद्देश्य नही था, स्वय को समझना ही उद्देश्य था। इसी को गोरखमाथजी कह गये 
हैं---'यत्र मनसा मनः समीक्ष्यते', अर्थात्‌ जहाँ मन से मन को देखा जाता है ! 
यथार्थ और सौपम्य, ये दो ऐसे मानदण्ड है जो उपन्यास के यथार्थ गुण की 
मात्रा निर्धारित करते हैं। इन्ही दो कसौटियो पर कसे जाने पर किसी भी काल 
या किसी भी श्रेणी के उपन्यास के वास्तविक गाम्भीर्य का पता चलता है। केवल 
यधार्थ उपन्यास को अपेक्षित गुरुता नही दान करता । 
जीवन के साथ गाढ़ नैकद्य यथार्थ पक्ष को गुछता प्रदान करता है, जबकि 
उसको देखने की मर्मोद्घाटिनी अन्तर्दू प्टि कथाकार की सौन्दय्यंबोधिनी शक्ति को 
उजागर करती है। केवल जीवन का गांढ परिचय पाठक की उत्सुकता और 
जिज्ञासा को सन्तुपष्ट कर सकता है, पर मनुप्य के उपश्ले आवरण के अन्तराल में 
विद्यमान ऐक्य की अनुभूति के द्वारा संवेदना उत्पत्न कराने की क्षमता अन्तर्दु ष्डि 
के बिना सम्भव नही है। रेणुजी का जनजीवन के प्रति गाढ नैकदूय तो था ही-- 
'मैला आँचल' में वह बहुत उभरकर सामने आया है, पर साथ ही उन्हें अत्यन्त 
मर्मभेदी दृष्टि भी प्राप्त है। यद्यपि तुलना करने पर जीवन का नैकट्य अधिक 
सशक्त है, अन्तदूृ'प्टि कम; पर 'मैला आँचल' को केवल कुतूहल-शामकता से 
ऊपर उठाकर साहित्यिक गरिमा देने मे वह अवश्य सहायक है। जीवन के साथ 
गाढ़ नैकट्य को यह अन्त प्हि--जो अपेक्षाकृत कम सशक्त है--औपन्यासिक 
सौपम्य के निकट पहुँचा देने मे समर्थ है। 
लेकिन उपन्यास का यथार्थ केवल जीवन के साथ गाढ नेकट्य से ही पूरा नहीं 
होता। रेणुजी का यह पक्ष बहुत प्रबल तो है, परन्तु वह्दी अकेला सही यथाथ्े नहीं 
हो सकता । यह भी होना चाहिए कि उस गहराई के साथ निरीक्षण करने की 
परिधि के लिए काफी विस्तृत क्षेत्र मिले । इस विपय में 'मैला आँचल' मुझे बहुत 
कमजोर जान पड़ा था। जो बात इस संकीर्णता की क्षतिपृत्ति करती है वह है 
निरीक्षित दृष्ट और अनुभूत तथ्य और घटना-प्रवाह के व्यक्ति या व्यवितसमूह के 
साथ टकराव से उद्भूत प्रतिक्रियाओं की सही पकड़। इस सही पकड़ से जीवन 
का विलक्षण अन्तग्रेथन और परस्पर-सापेक्षिता यथार्थ को सुन्दर और मनोरम 
बना देते हैं। निरीक्षण की परिधि की संकीर्णता भी जीवन के अस्तग्ग्रंथन के बोध 
से मनोरम होकर पाठक को प्रभावित करती है । 
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दृष्ट और अनुभूत घटनाप्रवाह और व्यक्ति या व्यक्तियों पर होनेवाली प्रति- 
क्रियाओ का चित्रण या उपस्थापन-कौशल औपन्यासिक यथार्थ का महत्त्वपूर्ण पक्ष 
है, परन्तु यह सार्थक तभी होता है जब अनुभव को, जानकारी को एक महान्‌ 
उद्देश्य की ओर मोड़ दिया जाय। आजकल के आलोचक इस वात को उद्देश्य 
कहते में झिशकते है। ऐसा कहा जाने लगा है कि 'उद्दं श्य” शब्द बुरा है; क्योंकि 
इसमें कला की अबाध अभिव्यक्षित के प्रतिरोधक होने की बू आती है। पर, यथार्थ 
को कलात्मक मर्यादा तक पहुँचाने के लिए ऐसे किसी तत्त्व को नकारा भी नहीं 
जा सकता । इसलिए अब इसे नये नाम से कहा जाने लगा है--भगिमा या 'पैटर्न!! 
सो, यथार्थ को निश्चित पैटनें की ओर मोड़ना आवश्यक है। 

रेणु का जनजीवन के साथ सामीप्य अवश्य ही वेजोड़ है। घटना-प्रवाह का 
व्यवित या व्यक्तिसमूह के साथ टकराव उनके उपन्यास मे जीवन्त रूप में आया है 
और विशेष रूप से दृष्टिगोचर भी होता है, पर असाधारणता उसमे भी मही है। 
रेणुजी की विलक्षणता जो सहृदय को थुग्ध करती है वह्‌ दूसरी बात मे लगती है। 
यह मेरा निजी मत है और इसके बारे मे मेरा कोई दावा नहीं है। मैं सच्चाई के 
साथ अनुभव करता हूँ कि रेणु की विशेषता इन ययाथें-ख्यापक बातो में ऐसी नही 
है जितनी उनकी अन्तदु ष्टि और दृष्ट ओर अनुभूत सत्य को, जीवन्त रूप में अन्त- 
ग्रेंथित मनुप्यता को निश्चित और मोहन मगिमा में परावत्तित करने में है। 


पंजाब की देन ! बैदिक साहित्य 


पजाब का सर्वाधिक आचीन, सर्वाधिक महानु्‌ ओर सर्वीक्िक ग्रे रणा/दायक साहित्य 
बेदों के रूप में सुरक्षित है। जिन लोगों ने आछुतिक गवेवणात्मक दृष्टि से वैदिक 
साहित्य का अध्ययन-मनन किया है, वे बताते हैं कि 'ऋग्लेद” के सूकतों में सम- 
कालीन भारत की जो झांकी मिलती है, उससे जान पड़ता है कि भारतीय आर्य 
उन दिनो अभी सम्पूर्ण भारत तो क्या, सम्पूर्ण उत्तरापध पर भी नही छा पाये थे । 
उन दिनों ये घ्रिन्ध और पजाव की अन्य नदियों से सीचे जानेवाले मैदान तक दी 
पहुँच पाये थे। सन्‌ 865 ई. मे ई. डब्ल्यू हापकिन्स ने <द पंजाब एण्ड द ऋखद 

0, ४. 0. 5., 9, 9-28) में इस बात की स्थापना की थी और खबसे यह 
मत मान्य हो गया है। उन्होंने बताया था कि हिन्दुकुश के दर्रो के रास्ते पश्चित 
की ओर से आनेवाले आर्य कबीते पंजाब तक ही पहुँच धाये थे । यहाँ उन्हे आर्यतर 

जातियों से लोहा लेना पड़ा । 'ऋग्द' मे इन्हें दस्यु या दास झहा गया है। ईखई 
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नास्तिक, अधामिक और अविश्वासी बताया गया है। दस्युओं के साथ आयोँ का 
संघर्ष काफी दिनो तक चलता रहा और आर्य लोग पजाब से आगे बढने मे दीर्ष 
काल तक समर्थ नही हुए | यह तथ्य काफी सकेतपूर्ण है कि 'ऋग्वेद' में गगा का 
नाम एकाध बार ही आ सका है। जिन स्थलों पर यह नाम आया भी है, वे परवर्त्ती 
काल के बताये जाते है। जिस महिमामयी ग्रभा के नाम के साथ भारतवर्ष की 
सम्पूर्ण घामिक और आध्यात्मिक साधना गूंथी हुई है, उसका नाम ऋग्वेद! में 
बहुत कम परिचित जान पडता है। यहाँ यह सब कहने का उद्देश्य सिर्फ यह है 
कि ऋग्वेद! की वाणी का मुख्य भाग पजाब की धरती की देन है। ससार की 
प्राचीवतम यथावत्‌ सुरक्षित कृति होने के कारण, संसार के सैकड़ो मनीषियों को 
यह ग्रन्थ आक्ृष्ट और भावाभिभूत कर सका है। भारतवर्ष को तो सहस्रों वर्ष से 
यह ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा देता रहा है और आज भी दे रहा है । 
आज की वार्त्ता का विषय इसका साहित्यिक पक्ष है। यद्यपि दीघंकाल तक 
घरंसाधना और दर्शन के क्षेत्र में समाहित रहने के कारण कुछ विद्वान्‌ इसके 
कर्मकाण्डवाले पक्ष की ही अधिक महत्त्व देते है, पर अब इस बात को अधिक 
विवादास्पद नही माना जाता कि कवित्व की दृष्टि से 'ऋग्वेद' का बडा महत्त्व है। 
उसके प्रत्येक मन्त्र का किसी कर्मकाण्ड के लिए विनियोग परवर्त्ती कल्पना है। यह 
कहना कि उनकी रचना कर्मकाण्ड के कृत्य-विशेष को ध्यान मे रखकर ही की 
गयी थी, अतिशयोक्ितपृर्ण है। विष्टरनित्स ने ठीक ही कहा था कि "भारतीय धर्म 
के पुराकालिक उद्भव ओर विकास को जानने के लिए तथा भारोपीय जातियों 
के मिथक तत्त्व को समझने के लिए और संसार-भर के प्रार्गतिहासिक चित्र को 
हृदयंगम करने के लिए “ऋग्वेद! के इन गीतों से बढकर और कोई श्रमाण-च्रन्य 
हमारे पास नही है।” आगे चलकर वे कहते है कि “एक शब्द में इस बात को हम 
यो कह सकते है कि इन सुक्‍तों का मूल्य हमारी दृष्टि में इसलिए है कि इनमें अभी 
देवताओं का निर्माण-सा ही हो रहा है--देवताओं के नेपथ्य धीमे-धीमे खुल रहे 
है। सचमुच कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये देवता हमारी आँखों के सामने 
देवत्व प्राप्त कर रहे हों। इन सूकतों के उद्यार सूये, चन्ढ्, अग्नि, दवो:, मझुत, 
आप;, उपा, पृथ्वी आदि देवताओं के प्रत्ति नही हैं, अपितु दिन में दमकता हुआ 
सूर्य, रात मे चमकता चाँद, रसोई में जलती आग--या फिर, अग्निकुण्ड से 
निकलती ज्वाला या काले वादल में से फूट निकलती विद्युल्लेखा, निःस्तब्ध 
आकाश, ताराकित विभावरी, ग्रड्यड़ाते तूफान, स्वच्छन्दवाहिनी नदियाँ, वर्षा की 
फुहार, सद्य.सफुटा उपा, पुष्प फल्ाच्छादित घरिवी--ये प्रकृति के रूप हैं जो इन 
सूकतों में स्तुति-उपासना और प्रार्थना के जैसे स्वयं रूप बन जाते हैं।” कविता 
और होती क्या है ? 
वैदिक सुकतों को केद्र करके हजारों वर्ष तक भारतीय साहित्य में व्यास्या- 
विवेधना चलती रही है। उसके प्रत्येक शब्द के इदेंगिई विशाल अर्थ-सम्पत्ति 
जपा हो गयी है । यही कारण है कि आधुनिक काल का विचारक इन शब्दों के 
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दृष्ट और अनुभूत घटनाप्रवाह और व्यक्त या व्यक्तियों पर होनैवाली प्रति- 
क्रियाओं का चित्रण या उपस्थापत-कौशल औपन्यासिक ययार्थ का महत्त्वपूर्ण पक्ष 
है, परन्तु यह सार्थक तभी होता है जब अनुभव को, जानकारी को एक महान्‌ 
उद्देशय की ओर मोड़ दिया जाय। आजकल के आलीचक इस वात को उह्द इय 
कहने में झिझकते है । ऐसा कहा जाने लगा है कि 'उद्द श्य' शब्द बुरा है; वयोकि 
इसमे कला की अवाघ अभिव्यक्ति के प्रतिरोधक होने की यू आती है। पर, यथार्थ 
को कलात्मक मर्यादा तक पहुँचाने के लिए ऐसे किसी तत्त्व को नकारा भी नहीं 
जा सकता । इसलिए अब इसे नये नाम से कहा जाने लगा है--भंग्िमा या 'पैटर्न/! 
सो, यथार्थ को निश्चित पैटर्न की ओर मीड़ना आवश्यक है। 

रेणु का जनजीवन के साथ सामीप्य अवश्य ही बेजोड़ है । घटना-प्रवाह का 
व्यक्ति या व्यव्तसमूह के साथ टकराव उनके उपन्यास में जीवन्त रूप में आया है 
और विशेष रूप से दृष्टिगोचर भी होता है, पर असाधारणता उसमे भी नही है। 
रेणुजी की विलक्षणता जो सहृदय को भुग्ध करती है वह दूसरी बात मे लगती है। 
यह मेरा निजी मत है और इसके बारे मे मेरा कोई दावा नहीं है। मैं सच्चाई के 
साथ अनुभव करता हूँ कि रेणु की विशेषता इन यथार्थ-ख्यापक बातों में ऐसी नही 
है जितनी उनकी अन्तर्दूं प्टि और दृष्ट और अनुभूत सत्य को, जीवन्त रूप मे अन्त- 
ग्रेंथित मनुष्यता को निश्चित और मोहन मंग्रिमा में परावत्तित करने में है। 


पंजाब की देन । वैदिक साहित्य 


पंजाब का सर्वाधिक प्राचीन, सर्वाधिक महान्‌ और सर्वाधिक प्रेरणादायक साहित्य 
वेदो के रूप मे सुरक्षित है। जिन लोगों ने आधुनिक गवेषणात्मक दृष्टि से वैदिक 
साहित्य का अध्यवत-मनन किया है, वे बताते हैं कि 'ऋगेद” के सूकतों में सम- 
कालीन भारत की जो झाँकी मिलती है, उससे जान पड़ता है कि भारतीय आये 
उन दिनों अभी सम्पूर्ण भारत तो क्या, सम्पूर्ण उत्त रापय पर भी नही छा पते थे । 
उन दिनो वे सिन्ध ओर पंजाब की अन्य नदियों से सीचे जानेवाले मैदान तक ही 
पहुँच पाये थे । सन्‌ [865 ई. में ई. डब्ल्यू. हापकिन्स मे 'द पंजाब एण्ड द ऋण ेद 

0. 8. 0. 5., 9, 9-28) में इस बात की स्थापना की थी और तबसे यह 
मत मान्य हो गया है। उन्होंने बताया था कि हिन्दूकुश के दर्रों के रास्ते पश्चिम 
की ओर से आनेवाले आये कबीते पंजाव तक ही पहुँच पाये थे । यहाँ उन्हें आायतर 
जातियो से लोहा लेता पड़ा । “ऋग्वेद' में इन्हें दस्यु या दास कहा गया है। इरईँ 
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नास्तिक, अधार्मिक और अविश्वासी बताया गया है । दस्युओ के साथ आयों का 
संघर्ष काफी दिनों तक चलता रहा और आर्य लोग पंजाब से आगे बढ़ने मे दी 
काल तक समर्थ नही हुए। यह तथ्य काफी सकेतपूर्ण है कि 'ऋग्वेद” मे गया का 
नाम एकाध बार ही आ सका है। जिन स्थलों पर यह नाम आया भी है, वे परवर्त्ती 
काल के बताये जाते है। जिस महिमामयी गया के नाम के साथ भारतवर्ष की 
सम्पूर्ण धामिक और आध्यात्मिक साधना गुँथी हुई है, उसका नाम 'ऋणखेद' में 
बहुत कम परिचित जान पडता है। यहाँ यह सव कहने का उद्देश्य सिफे यह है 
कि ऋग्वेद” की वाणी का मुख्य भाग पजाब की धरती की देन है। ससार की 
प्राचीनतम यथावत्‌ सुरक्षित कृति होने के कारण, संसार के सैकड़ो मनीषियों को 
यह ग्रन्थ आक्ृष्ट और भावाभिभूत कर सका है। भारतवर्प को तो सहस्रो वर्ष से 
यह ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रेरणा देता रहा है और आज भी दे रहा है । 
भाज की वार्त्ता का विषय इसका साहित्यिक पक्ष है। यद्यपि दीघंकाल तक 
धर्मसाधना और दर्शन के क्षेत्र में समाहित रहने के क/रण कुछ विद्वान्‌ इसके 
कर्मकाण्डवाले पक्ष को ही अधिक महत्त्व देते हैं, पर अब इस बात को अधिक 
विवादास्पद नही माना जाता कि कवित्व की दृष्टि से 'ऋग्वेद' का बड़ा महत्त्व है। 
उसके प्रत्येक मन्त्र का किसी कर्मकाण्ड के लिए विनियोग परवर्त्ती कल्पना है। यह 
कहता कि उतकी रचना करमंकाण्ड के कृत्य-विशेप को ध्यान मे रखकर ही की 
गयी थी, अतिशयो कितपूर्ण है। विष्टरनित्स ने ठीक ही कहा था कि “भारतीय धर्म 
के पुराकालिक उद्भव ओर विकास को जानने के लिए तथा भारोपीय जातियों 
के मिथक तत्त्व को समझने के लिए और संसार-भर के प्रार्गतिहासिक चित्र को 
हृदयंगम करने के लिए “ऋग्वेद' के इन गीतो से बढ़कर और कोई प्रमाण-:प्रन्थ 
हमारे पास नही है।” आगे चलकर वे कहते है कि “एक शब्द में इस बात को हम 
यो कह सकते है कि इन सूकतों का मूल्य हमारी दृष्टि मे इसलिए है कि इनमें अभी 
देवताओं का निर्माण-सा ही हो रहा है--देवताओं के नेपथ्य धीमे-धीमे खुल रहें 
है । सचमुच कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये देवता हमारी आँखों के सामने 
देवत्व प्राप्त कर रहे हों। इन सूकतों के उद्‌गार सूर्य, चन्द्र, अग्नि, दवो:, मस्त, 
आप;, उपा, पृथ्वी आदि देवताओं के प्रति नहीं हैं, अपितु दिन में दमकता हुआ 
सूर्य, रात में चमकता चाँद, रसोई में जलती आय--या फिर, अम्निकुण्ड से 
निकलती ज्वाला या काले बादल में से फूट निकलती विद्यल्लेखा, नि.स्तब्ध 
आकाश, तारांकित विभावरी, गड़यडाते तूफान, स्वच्छन्दवाहिनी नदियाँ, वर्षा की 
फुहा र, सद्य स्फुटा उपा, पुष्प फलाच्छादित धरित्नी--ये प्रकृति के रूप हैं जो इन 
सूक्‍तों में स्तुवि-उपासना और प्रार्थना के जैसे स्वयं रूप बन जाते हैं।” कविता 
और होती क्या है ? 
बैदिक सूकतो को केन्द्र करके हजारों वर्ष तक भारतीय साहित्य में व्याख्या- 
विवेचना चलती रही है। उसके प्रत्येक शब्द के इ्देगिदं विशाल अर्थ-सम्पत्ति 
जमा हो गपी है । यही कारण है कि आधुनिक काल का विचारक इन छब्दों के 
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साथ ऐसा बहुत-कुछ देखने लगता है जो भूल रचना के समय कवि के चित्त में 
कदाचित्‌ न रहे हों। निस्सन्देह इन सूक्‍तो में स्तुतियां है, पर कभी-कभी इन 
स्तुतियों मे ऐसी निश्छल आत्माभिव्यवित मिलती है कि उसे उत्तम कविता के 
सिवा और कुछ कहने को जी नही करता। इख्ध 'ऋग्वेद' का बहुत बड़ा देवता 
है। इतना बडा कि 'जिसकी प्रभुता और पौरुष के सामने दोनों लोक थरति है 
(ऋ. 2- 2), पर उसी इन्द्र को एक सूक्‍त में इस प्रकार पुकारा गया है: 
और, यदि हे इन्द्र, ५ 
मैं तेरी तरह इन वस्तुओं का अधिप होता 
तो (नियत यह जान ले) मैं कभी भी वचित न करता 
प्रचुर पशुधन से मुझे जो पूजता, जो स्तवन करता, 
उस पुजारी को सदा सब भाँति के वरदान से मैं पुष्ट करता नित्य 
>-यदि हे इन्द्र, मैं तेरी तरह इन वस्तुओं का अधिप होता ! 
इसी प्रकार अग्नि का स्तोता कवि कहता है (8-] 9, 25-26 ) डे 
अग्नि, तुम यदि होते मरणधर्मा 
तथा मैं अमर होता, और तुम होते हमारे मित्र-से, 
तो मानना यह सच कि मैं आने न देता रंच-भर अभिशाप तुम पर ! 
दीनता, अवमानना या हानि की कुछ आँच भी मैं कभो 
अपने मिन्न पर लगने न देता ! 
उदाहरण देने से विस्तार बढ़ जायेगा, परन्तु इसमे कोई सन्देह नही कि वैदिक 
सूकतों मे कविता के पर्याप्त उदाहरण खोजे जा सकते है । 
आजकल जो लोग ससार की मिथकीय गराथाओ का अध्ययन करते हैं, उनके 
लिए “ऋग्वेद” के इन सूक्‍तों ने एक अद्भुत ससार का उद्घाटन किया है। यहाँ 
प्राकृतिक शवितियाँ धीरे-धीरे देव-देवी का रूप धारण करते दिखायी देते हैं। किस 
प्रकार आदिमानव ने प्राकृतिक शवितयों को देवत्व प्रदान किया होगा, किस प्रकार 
उसके अपने ही अम्तद्“न्द्रों ने मिथकीय गाथाओ के वहुविभिन्‍्त रूप का निर्माण किया 
होगा और किस प्रकार उनके आत्मति्ित देवताओं ने उनके मानसपटल पर नयी 
भावधारा का उम्मेप कराया होगा--इन बातों के अध्ययन के लिए इन सूबतों का 
प्रचुर उपयोग किया गया है । वैदिक भाषा एक विशाल भारत-यू रोपीय भाषा का 
ही रूप है। इस सूत्र का सहारा लेकर अनेक पण्डितों मे इस भापा की विभिन्‍ल 
शाल्ाओं के सुरक्षित साहित्य का और वत्तमान काल में प्रचलित भाषाओं 
अध्ययन किया है, और नवीन आलोक में ससार की भाषाओं और उतके वाड,मय 
को देखा है । बैदिक साहित्य ने हजारों वर्षों से भारतीय चिन्तन-मनन को तो प्रभा- 
वित-प्रेरित किया ही है, अन्यान्य अमेक देशो के साहित्य को भी मी दृष्टि और 
नया आलोक दिया है। 
'ऋग्वेद' का 2 मश्चयँपूर्ण उल्लास के साथ अ्रकृति की हर वष्टा गा 
उदातत स्वर में भरता है। सूर्य पर्जन्य (मेघ), मझ्तू, उपा--सच उसके साम 
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अच रजभरे जीवन्त उल्लास को मुखर करते है। उपा प्रकृति की रगस्थली पर 
क्षपूर्व दीव्ति और कान्ति लेकर नृत्य करती है । मेघ जलभरे मशक के समान 
फूटकर धरती को जीवनरस से स्नान करा देते है । सूर्य तेज की वर्षा करता है। 
सर्वेत्न उसे उल्लास की घटा छायी दिखती है । जो लोग काव्यरस की दृष्टि से इस 
साहित्य का आस्वादन करते है, वे चकित रह जाते हैं। 
परन्तु 'ऋग्वेद' केवल काव्यग्रन्थ ही नही है। वह भारतवर्ष का जो कुछ 
उत्तम और महान्‌ है, उसका उद्गम-स्रोत है। 'वेद” का शब्दार्थ ज्ञान! है। 
विष्टरनित्स मे लिखा है कि “वेद से हमारा अभिप्राय हमेशा एक ऐसे विपुल 
चाड मय से होता है, जिसका उदय, सम्पादन और सरक्षण भारतवासियों की 
भौखिक परम्परा मे निरन्तर सदियों तक होता रहा। बेद की प्राचीनता में तथा 
ईश्वरीयता में यह श्रद्धा हिन्दुओं मे प्राय. स्वाभाविक ही रही है । इसके विषय में 
कभी भी किसी भारतीय को सन्देह उठा हो, ऐसा नही लगता / वेदों के इस रूप 
का निर्धारण किसी प्राचीन सगीति अथवा अधिवेशन में मही हुआ था ।” इस समूचे 
बाड मय को तीन साहित्यिक विभागों में वाँटा जाता है--सहिता भाग, ब्राह्मण 
भाग और उपनिपद्‌ तथा आरण्यक भाग | इसके अतिरिक्त कल्पसूत्ों के उच्च 
विपुल साहित्य को भी, जो भ्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और घम् सूत्रो के रूप मे उपलब्ध 
होते है, विशाल वैदिक साहित्य का ही अग माना जाता है। इसका बहुत कुछ अंश 
लुप्त हो मया है । आज से दो हजार वर्ष पहले से ही यह वात कही जाने लगी थी 
कि इस विपुल वाडमंप का वहुत-कुछ खो गया है । फिर भी जितना उपलब्ध है, 
बह पर्याप्त रूप से विस्तृत और महत्त्वपूर्ण है। 
इस वाडः मय का अधिकाश पंजाब की उबर धरती की देन है। यद्यपि 
'ऋग्वेद' से ही यह प्रकट होने लगता है कि उसके कुछ अंश पजाब के बाहर गंगा- 
ममुना के मंदान में लिखे गये होगे । विद्वानो ने “अथर्ववेद' से ऐसे अश ढूंढ मिकालने 
का प्रयत्न किया है, जिनसे प्रकट होता है कि आर्य लोग पूरब की ओर काफी आगे 
बढ चुके थे। फिर भी बदिक साहित्य का मुख्य भाग पंजाब मे ही लिखा गया 
था। इसमे सन्देह करने की कम गुजायश है। आरण्यकों और उपनिषदों में 
भारतवप के पूर्वी प्रदेशो की देन स्पष्ट है । परन्तु उसमे अधिकाश भाग के देश- 
काल-निर्णय का प्रश्न शायद कभी भी इदमित्य करके निश्चित नहीं किया जा 
सकेगा । बैदिक साहित्य पर पजाब को उचित रूप से अभिमान है । 
भारतवर्प के सम्पूर्ण ज्ञानवेमव की उत्सभूमि होने के कारण संसार के अनेक 
मतीषियों ने इस वाह! मय का ठीक-ठोक स्वरूप समझने का प्रयास किया है। मत- 
भेद बहुत है, परन्तु नितान्त आधुनिक काल में इस साहित्य को लेकर संसार की 
विभिन्‍न भाषाओ में--विशेषकर यूरोप की समृद्ध भाषाओं में--जो साहित्य 
“निभित हुआ है, वह देखकर आश्चर्य से चकित हो जाना पड़ता है। इस प्रकार 
इस साहित्य ने नये प्तिरे से साहित्यनिर्माण की महती प्रेरणा दी है। 
[967 ई., बाकाशवाणी केन्द्र, जालस्धर से प्रसारित वार्त्ता]#" 
ड़ 


पंजाब की देन : हिन्दी साहित्य 


हिन्दी सारे देश की भाषा है। विभिन्‍न प्रदेशों के कवियों, विचारकों और लेखकों 
ने इसे वह रूप दिया है जो आज समूचे देश में स्वीकृत हुआ है। हिन्दी भाषा के 
दो रूप हैं-- एक तो इसका पुराना साहित्यिक रूप, जिसमें उच्चकोटि के कवियों 
और सन्तों ने वहुत भव्य और समृद्ध साहित्य लिखा है। दूसरा आधुतिक खड़ी 
बोली का रूप, जो इन दिनों सम्पूर्ण देश में प्रचलित है। मैं पहले पुराने रूप को 
लूंगा। 
हिन्दी का यह पुराना रूप कितना पुराना है, इस विषय में एक मत नही है। 
कुछ लोग पुरानी हिन्दी का आरम्भ वहाँ से मानते है, जहां से भाषा संयोगात्मक 
अवस्था पार करके वियोगात्मक रूप में आने लगी । ऐसे विद्वान्‌ अपभ्रश और 
अवहट्ट के पुराने साहित्य को भी पुरानी हिन्दी का साहित्य मानते हैं। पजाब के 
सुभसिद्ध भाषाममंज्ञ स्वर्गीय चर्द्रधर शर्मा गुलेरी ऐसा ही मानते ये । इस मत को 
स्वीकार किया जाये तो अपभ्र'श के अनेक सरस कवि इस भाषा के कवि मात्र 
लिये जा सकते है। सन्देश रासक' के रससिद्ध कवि अहृहमाण था अब्दुल रहमान 
इनके भुकुटमणि सिद्ध होगे। पर सबको यह मत स्वीकार नही होगा, इसलिए इस 
प्रसग को अधिक बढाना उचित नही होगा। परन्तु नाथ सिंद्धों की अनेक रचनाएँ 
नि्विवाद रूप से हिन्दी के पुराने रूप में प्राप्त होती हैं ! मैंने अपनी पुस्तक नाथ 
सम्प्रदाय' में दिखाया है कि नाथ मत के प्राचीन चार आचार्य--भमछन्दरनाथ, 
गोरखनाथ, जालन्ध रपाद और कृष्णपाद या कान्‍हपा में से दो अर्थात्‌ गो रखनाध और 
जातन्धर निस्सन्देह पंजाब के थे । तीसरे कृष्णपाद भी हो सकते हैं। इनके लिखे 
बताये जामेवाले अनेक पद पुरानी हिन्दी के नमूने है। गोरखनाथ युगगुरु थे । उनका 
प्रभाव बहुत व्यापक और दू रगामी था। यद्यपि उनके नाम पर चलनेवाली सभी 
रचनाएँ प्रामाणिक नही मानी जा सकती, तो भी कुछ-न-कुछ उनमे ऐसी अवश्य 
हैं जो बहुत पुरानी है। पंजाब की उर्वेरा भूमि ने अगर एक गो रखनाथ को ही दिया 
होता, तो भी इस देन की तुलना और किसी से नही हो सकती | परन्तु पंजाबने और 
भी महत्त्वपूर्ण विभूतियों को देकर हिन्दी को समृद्ध और सम्पन्त बनाया है। सिद्ध 
नौरगीनाथ और अन्य कई नाथ कवियों की परम्परा पंजाब से सम्बद्ध वतायी जाती 
है। नाम गिनाने का प्रयत्त यहाँ नही किया जायेगा । नाथ सिद्धों की रचनाओं की 
सबसे बड़ी देव है स्वतन्त्र चिन्तन की परम्परा आप्त वाक्यों को प्रमाण मानकर 
हर बात की सगति लगाने की प्रवृत्ति इनमे नही है। इनमे खरी-परी सुनाने की 
चेष्टा वलवती है। हिन्दी में जो रचनाएँ इनकी उपलब्ध होती हैं उनमें हृढ़ियो के 
प्रति विद्रोह और सहज मानवजीवन की महिमा बतायी गयी है। यह परम्परा 
पंजाब के भक्त कवियों में भी बनी रही। स्वतन्त्र चिन्तन की धाराबाही परम्परा 
पंजाबी सन्त-काव्य की विशिष्ट देन है। गोरखताथ और समसामयिक सिद्धी का 
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इस दृष्टि से विशेष महत्त्व है। 

नाथ मत ने परवत्ती निर्मुण साहित्य को बहुत प्रभावित किया है। नाथ सिद्धों 
की बानियों मे समाज की झुढ़ियों और बाह्य प्रपच मे उलझने की प्रवृत्ति का 
विरोध उग्र रूप में था। परन्तु उसमे बड़ी ब्ुटि यह थी कि एक तो उसमे 
रागात्मिका वृत्ति के उदात्तीकरण का प्रयास नही था, दूसरे ये सिद्ध अपने को 
जनसमूह से अलग समझने की प्रवृत्ति के शिकार थे। भक्त कवियों ने इन त्वुटियों 
को दूर किया । एक ओर जहां उन्होने साधनामार्ग मे प्रेमतत्व को स्थान दिया, 
वहाँ दूसरी ओर अपने को जनसमूह से अलग नहीं होने दिया। भवित का 
आन्दोलन विराट जन-आन्दोलन के रूप मे प्रकट हुआ। सिख ग्रुरुओं ने निर्गुण 
भक्तिमार्ग का प्रचार किया । इस बात मे ये अन्यान्य निर्गुणमार्गी सन्‍्तो से एक 
बात में विशिष्ट बने रहे। मध्यकाल में भाष्यो-टीकाओ और मन्त्रों से उपलक्षित 
भक्ति-सम्प्रदायो का बड़ा जोर था । कोई भी भक्ति-सम्प्रदाय तब तक मान्य नहीं 
होता था, जब तक किसी-न-किसी प्रस्थानत्न यी-समर्थित सम्प्रदाय का आश्रय न 
लेता था| पंजाब के भक्त कवियों ने इस पराधीनता को अस्वीकार किया। 
नाभादासजी ने अपने 'भक्तमाल' मे उन्हीं निर्मुणमार्गी सन्‍्तों को स्थान दिया, 
जो इन सम्प्रदायों से सम्बद्ध माने जाते थे । कबी रदास को इसलिए स्थान मिला 
कि वे रामानन्द के शिष्य थे और इस प्रकार रामानुज सम्प्रदाय से दूर से सम्बद्ध 
थे। ग्रुद नानक को स्थान नही मिला; क्योंकि उनका सम्बन्ध किसी से नही जोड़ा 
जा सका | पजाब के सन्त कवियों ने इस बात की परवा न की ! उन्होने उन समस्त 
सन्त-कवियों की बानियों का भादर किया जो अनुभव-सिद्ध सत्य के गायक ये । 
सम्प्रदाय या आचार्य या ग्रन्य-विशेष के समर्थन के लिए उन्होने रुकना उचित नही 
समझा । यह विशेष दृष्टि उनकी बहुत महत्त्वपूर्ण देन है। इसमे स्वाघीन चिन्तन 
ओर आत्मानुभव-हेतुक उपलब्धि पर बल दिया गया है | पंजाब में बहुत महृत्त्व- 
पूर्ण भक्ति-साहित्य लिखा गया, पर हिन्दी को सबसे बड़ी देन इनकी स्वाधीन 
चिन्तना ही मानी जायेगी । पंजाब के लेखक आज भी उस परम्परा को सुरक्षित 
रखे हुए हैं। 

पटियाला, ताभा आदि राज्यों ने हिन्दी कविता को बहुत प्रोत्साहन दिया 
है। साहित्य को समृद्ध करने में इन दरबारों के कवियो का महत्त्वपूर्ण योग है। 
परन्तु स्वाधीन चिन्तन की जो परम्परा सन्त कवियों ने स्थापित की, वह अपने 
ढंग की निराली ही है ! 

आधुनिक हिन्दी का जो भापायत ढाँचा है, वह खडी बोली का है। दिल्ली 
के आस-पास की बस्तियों में जो भाषा वोली जाती थी, उसी से उसका विकास 
बताया जाता है। पंजाब का एक हिस्सा भी इस क्षेत्र में आाता है। यदि इस दृष्टि 
से विचार किया जाये तो हिन्दी का आधुनिक रूप ही पंजाब की देन कहा जा 
सकता है। 

पंजाब ने शुरू से ही इस बोली के परिमार्जव ओर संवद्धंव में महत्त्वपूर्ण भाग 
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लिया है। पटियाला दरवार के रामप्रसाद मिरंजनी शुद्ध परिमाजित हिन्दी 
लिखनेवाले प्रारम्भिक लेयकों में महत्त्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। श्रद्धाराम 
फिल्लौरी के 'सत्यामृत प्रवाह' आदि ग्रन्थ और हिन्दी का सबसे पहला उपन्याक्त 
'भाग्यवती प्रसिद्ध ही है। परन्तु हिन्दी के लिए आर्यसमाज मे जो कार्य किया है, 
उसकी तुलना नही हो सकती । आय॑समाज के संस्थापक ऋषि दयानरद का जन्म- 
स्थान तो नही, पर मुड्य कार्यक्षेत्र पंजाब ही रहा। उन्होंवे हिन्दी को 'आर्यभाषा' 
का गौरव दिया। उन्नीसवीं शताब्दी में आर्यसमाज ने पुस्तकों, व्याख्यानों, भजनों 
और शास्त्रार्थों की धूम मचा दी थी । उसने मनेक पत्न-पत्चिकाओं का प्रकाशन 
किया । ब्यग्यो, कठाक्षों, उत्तर-प्रत्युत्तरों से निकलनेवाली सुक्तियों और ब्यंग्यो- 
बितयों से भाषा को समृद्ध बनाने में आर्यसमाज की देन अमूल्य है। आर्यंसमाज के 
द्वारा चलाये गये स्कूलों, कालेजों, गुरकुलों ने हिन्दी भाषा को शव्तिसम्पन्त बनाने 
में बडा महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय हिन्दी माध्यम से उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था करनेवाली बहुत शक्ति- 
शाली संस्था रही है। यहां से निकले हुए स्नातफों ने हिन्दी भाषा-साहित्य को 
बहुमूल्य ग्रन्थ दिये है। इनमे अधिकाश पंजाबी हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी 
इन्होने हिन्दी को समृद्ध और सम्पन्न बनाने का महान्‌ कार्य किया है। स्वामी 
सत्यदेव, भाई परमानन्दजी, सन्‍्तरामजी आदि की सेवाएँ सर्वेविदित हैं। वस्तुतः 
आयंसमाज मे हिन्दी को शवितशाली बनाने में बहुत महान्‌ योग दिया है और 
आयंसमाज के नेताओ में बड़ी भारी संख्या पंजाब के सपूर्तों की है। 
सरदारपूर्णसिह, चन्द्रधर शर्मा गुले री, सुदर्शन, जयचन्द्र विद्यालंकार, चन्द्रगुप्त 
विद्यालकार, श्रीमती सत्यवती मलिक, यशपाल, उपेन्द्रनाप अश्क, अज्ञेय, इद्धनाथ 
मदान, पृथ्वीनाथ शर्मा आदि साहित्यकार पंजाब की ही देन हैं। सवका नाम 
गिनाना सम्भव नही है। केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि इन तथा इसी 
प्रकार के अन्य महान्‌ लेखको ने हिन्दी भाषा और साहित्य को सम्पन्त बनाया है। 
जो बात विशेष रूप से लक्ष्य करने की है, वह यह है कि पंजाब के लेखकों ने 
स्वाधीन चिन्तन की परम्परा कायम रखी है। रसप रक साहित्य ही नही, भम्पान्य 
सूचनामूलक साहित्यों मे भी पंजाब के लेखक अपेक्षाकृत रूढिमुक्त होकर लिख सके 
हैं। दूसरी विशेषता उनकी यह है कि ये लेखक यथार्थ पर सदा दृष्टि रखते हैं। वे 
यथासम्भव काल्पनिक मायालोक के निर्माण की चिन्ता छोड़कर दुनिया जैसी दिय 
रही है और उससे जैसी समस्याएँ सचमुच ही उद्भूत हो रही हैं, उन्ही के सम्मुखीन 
होते है । भिध्या कुहेलिका की सृष्टि करके वास्तविक प्रश्नों की चुनौती को तह दे 
जाने की कला उनमे नही है। पंजाब के लेखकों ने हिन्दी को यथार्थवादी साहित्य 
दिया है। 
कम लोग जानते हैं कि पंजाब के विचारशील मनीषियों ने तत्त्ववाद के क्षेत्र 
में भी मार्गदर्शन किया है | पजाब के पूर्वी भाग मे पैदा हुए साधु निश्चलदास ने 
हिन्दी में वेदान्त-दर्शव की नयी व्याख्या दी है। स्वामी विवेकानन्द जैसे मनोयी से 
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साधु निश्चलदास के (विचारसागर' ग्रन्थ के विषय में लिखा था कि “भारत में 
जितना प्रभाव इस पुस्तक का है, उतना पिछली तीन शताब्दियों मे लिखी गयी 
किसी दूसरी भाषा-पुस्तक का नही है। इस पुस्तक का अंग्रेजी, बंगला, मराठी 
आदि भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आधुनिक काल के साहित्य में भी पंजाबी 
लेखको ने स्वानुभूत सत्य को स्वाधीन भाव से अभिव्यक्त करने की परम्परा 
स्थापित की है, काल्पनिक भावुकता को छोड़कर यथाथे परिस्थितियों के सम्मुख 
खड़ा होने की परम्परा कायम की है भोर ज्वलन्त प्रश्नों के सम्मुखीन होने का 
साहस दिखाया है। आधुनिक युग में पंजाब ने कविता को अपेक्षा गद्य के क्षेत्र मे 
अधिक दिया है। इस भाषा को उसने भोज और वेग दिया है और ज्वलन्त जाग्रत 
प्रश्नों की चुनौती स्वीकार करने की दृढ़ता दी है। हिन्दी को पजाब की देन पर 
उचित गवं है। 


[अुटज से] 


हिन्दी की समृद्धि 


आपने इस सम्मेलन का सभापतित्व करने के लिए निमन्त्रित करके मुझे जो गौरव 
दिया है, इसके लिए आपका हृतज्ञ हूँ । इस कृपा को स्वीकार करने में मेरे मन में 
झिझक थी। मैंने सुना है कि हमारे राज्य मे कई “उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन! हैं, उनमें एक का अधिवेशन हाल ही में सम्पन्न हो चुका है। मुझे बिल्कुल 
नही मालूम कि क्यों एक ही नाम की कई संस्थाएँ इस राज्य में काम कर रहो हैं। 
जही तक हिन्दी के गौरव का प्रश्न है और उच्चकोटि के साहित्यनिर्माण का लक्ष्य 
है, वहाँ तक देश के श्रद्धेय साहित्यकारों में क्या मतभेद हो सकता है, यह मेरी 
समझ में नही आता। जो भी हो, मैं साहित्य में दलबन्दियों को बहुत अच्छा लक्षण 
नहीं मानता और साहित्यिक व्यक्ति का मुख्य कत्तेंव्य यह मानता हूँ कि वह विभेदों 
७ की सृष्टि न करके प्रेम और मंत्ती का मार्य प्रशस्त करें। साहित्य के स्वरूप के 
विषय में और उसको उत्कृष्टता की कसौटी के बारे में थोड़ा मतभेद सदा रहा है 
ओर रहेगा भी; क्योकि वह बहुत-कुछ रुचि ओर संस्कार तथा मानव-कल्याण- 
विषयक घारणाओं की भिन्‍तता के कारण पैदा होता है। किन्तु मत-वैभिस्वय के रहते 
हुए भी एक मंच पर मिलित होना सदा कल्याणकारी ही होता है, ऐसा मेरा 
विश्वास है। इसलिए हर साहित्यकार को प्रयत्त करना चाहिए कि हम राहित्यिक 
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आदर्शो के प्रति मतभेद रखते हुए भी एक स्थान पर मिलित ही और एक-दूसरे के 
विचारों को सहानुभूतिपुर्वक जानने व समझने का प्रयत्न करें। जब ऐसा नही होता 
तो मेरे मन मे आशंका होती है कि साहित्य के आदश्श मिलन के बाधक नही हैं, 
कोई और चीज बाधा उत्पन्न कर रही है। इसलिए मैं विभाजित संस्थाओं से बचने 
का प्रयत्त करता हूँ । मित्नों के आग्रह से यहाँ इसलिए ज्ञा सका हूँ कि इससे 
मिलन की भूमि प्रस्तुत होगी और अलग-अलग कैम्पो में बेटे हुए श्रद्ेप साहित्य- 
कार फिर से एक ही मंच पर एकत्न हो सकेंगे। ऐसी आशा मुझे अपनी योग्यत्ता 
के कारण नही हुई है, बल्कि यह जानकर हुई है कि सभी सांहित्यकारों में ऐसी 
भावना है। यहां उपस्थित सज्जनो से मेरी पहली अपील यही है कि जो बाधाएँ 
इस मार्ग में आती हो, उन्हे प्रयलपुवेक दूर कर दें। मुझे इस विपय में रंचमात्र भी 
सन्देह नही है कि सभी साहित्य-सेवको के मन में एक ही अभिलापा काम कर रही 
है और वह यह कि हिन्दी अपना उचित स्थान जल्दी-से-जल्दी प्राप्त करे और 
उसका साहित्य सारे देश की आशा-आकांक्षा और चिन्तन-मनन का उत्तम-से-उत्तर 
प्रतिनिधित्व करे। त हे 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सयम, अध्यवसाय और चित्तगत ओदाये बहुत 
आवश्यक है। मैं त्याग को भी इसमे जोडना चाहता हूँ; केवल्न सम्पत्ति का त्याग 
नही, मानसिक कुण्ठा और आग्रह का भी त्याग । परन्तु इस बात को कहने मे मुझे 
इसलिए संकोच हो रहा है, क्योकि मैं ऐसा कहने का अधिकारी नही हूँ । फिर भी 
पूर्वजों का यह निर्देश तो है ही कि अनधिकारी से सुनी हुईं अच्छी बात ग्रहण कर 
लेनी चाहिए। 
हिन्दी स्वतग्त्र और स्वाभिमानी देश की राष्ट्रभापा है। इसे अपना उर्चित 
प्राध्य जो नही मिल रहा है, उसके मूल में राष्ट्रवायकों की मानसिक क्रुण्ठा मुख्य 
कारण है। हमारी जो पीढी इस समय कुछ करने की स्थिति में है, उसके मानसिक 
संस्कार सब समय साहसपूर्वक स्वभाषा को अपनाने के अनुकूल नही है। यद्यपि 
पिछले पच्चीस वर्षों में जनता ने हर विपत्ति के समय अदम्य आत्मविश्वास की 
परिचय दिया है, फिर भी अधिका रप्राप्त लोगों में जब-साधा रण के प्रति अविश्वास 
का भाव बना हुआ है। वे उसकी भाषा, भावना ओर सूझ्ष-बूझ के प्रति आश्वस्त 
नही हो सके हैं। कही कोई ऐसी कुण्ठा अवश्य है, जो समझदार लोगों को जन- 
साधारण की आशा-आकाक्षाओं को ठीक-ठीक समझने में बाधा उत्पन्न कर रही 
है। अब भो ऐसा अनुभव नही किया जा रहा है कि “भारत भाग्य विधाता 
साधारण जनता है; वे लोग नही जो ऊँची-ऊँची नौकरियों की गद्दी सेभाले हुए हैं। पे 
यही भुख्य कारण है जो देशी भाषाओं को अपना उचित स्थान ग्रहण करने में 
बाधा पहुँच रहा है ! जो लोग स्वभाषा के गौरव को प्राप्त कराने के लिए व्याकुत 
हैं, थे जब तक इससे अधिक अकुण्ठ मनोवृत्ति का परिचय नही देंगे, तव तक वें इस 
विपम कुण्ठा की मनोवृत्ति को परास्त भी नहीं कर स्कंगे। इसोलिए दूसरों को 
कमजोरी दिखाने की नही, अपनी कमजोरी को दूर करने की जरूरत अधिक है। 
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सौभाग्यशाली सिद्ध हुई है। अब हिन्दी भाषा के सहारे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों 
के साहित्य के उत्तम पक्ष का परिचय पा लेना सम्भव होता जा रहा है। बेंगला, 
उड़िया, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्मड़, मराठी, ग्रुजराती, पंजाबी 
भौर उर्दू के उत्तम साहित्य प्रचुर माता में अनूदित हुए है और हो रहे है। यह इस 
बात की आशा उत्पन्त करते है कि तिकट भविष्य में केवल हिन्दी भाषा के द्वारा 
हम देश के हर भाग के साहित्य का आस्वादन कर सकेंगे । संसार की अन्य समृद्ध 
भाषाओ के साहित्य की भी थोड़ी-बहुत वानगी हमें मिलने लगी है, पर इस दिशा 
में अभी बहुत काम बाकी है। अंग्रेजी हमारी सबसे अधिक परिचित भाषा है और 
उसके अनेक उत्तम ग्रन्थों का अनुवाद हो जाने पर भी हम नहीं कह सकते कि 
उसके साहिंत्य के सभी या अधिकांश बहुमूल्य ग्रल्थो का समावेश हमारे साहित्य में 
हो चुका है। रूसी, जर्मन, जापानी, फ्रासीसी, चीनी आदि समुन्नत भाषाओं का 
बहुत थोडा ही हिन्दी में आ सका है । पर इस दिशा मे हमारे साहित्यकार कुछ" 
न-कुछ सचेष्ट है अवश्य । पिछले वर्षों मे केवल रसात्मक या रागात्मक साहित्य के 
संग्रह में ही हम उलसझे नहीं रहे है अनेक विचा र-प्रघात, दाशेनिक और समाज- 
शास्त्रीय साहित्य की ओर भी हमारा घ्यान गया है। 
यह सब आशाजनक है, पर सन्‍्तोषजनक नही है। असन्तोष सर्वत्र है और वह 
हमारी साहित्यिक चेतना का सूचक है! पे 
प्रशासन के क्षेत्र में भी हिन्दी का प्रवेश हुआ है। हमारे अपने राज्य में वत्तमात 
मुख्य मन्त्री पं. कमलापति त्िपाठी के नेतृत्व में इस दिशा में उल्लेख-योग्य प्रगति 
हुई है। बिहार और मध्यप्रदेश आदि अन्य हिन्दीभाषी अदेशों में भी प्रशासन के 
क्षेत्र मे हिन्दी को बहुत-कुछ उचित स्थान प्राप्त हुआ है, पर उच्च न्‍्यायाधिकरणों 
में अभी पुराना ढर्रा ही चल रहा है। 
एक बात चिन्ताजनक है। हिन्दी को अंग्रेजी के साथ बुरी तरह बेंधना प४ 
रहा है। हिन्दी जब तक केवल अंग्रेजी की अभिव्यक्षिययों और वाक्य-विन्यास से 
बँघी रहेगी, तब तक उसका सही विकास नही हो सकेगा । 
हिन्दी के साहित्य को समृद्ध करने और उस्ते व्यवहार योग्य बनाने के लिए जो 
प्रयत्न हो रहे हैं, वे बहुत धी र-मन्‍्थर गति से चल रहे हैं। फिर भी जो कुछ हुआ 
है, वह उपयोगी है; ऐसा मेरा विश्वास है। जो लोग हिन्दी मे लिखने का प्रमतल 
नही करते, वे ऐसा समझते है कि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के लिए हिन्दी 
प्रतिशब्द बना देने से ही सब काम चल निकलेगा । परन्तु केवल यान्त्रिक रूप सैप्रति- 
शब्द गढ़ देने से काम नही चलता। अनुवाद का कार्य उन लोगों को करना चाहिए, 
जी भाषा की स्वकीयता के पारी हैं, उसके सही रूप से परिचित हैं और उ्ते 
भाषा को भी अच्छी तरह समझते हैं, जिससे उन्हे अनुवाद करना है। अनुवाद 
अवश्य होना चाहिए, परन्तु मुख्य रूप से स्वतन्त्र ग्रन्थों का निर्माण होना चाहिए। 
हर भाषा की अपनी स्व॒तस्त्र अभिव्यजता-प्रणाली होती है ओर हर विषय के अपने 
स्वतस्त मुहावरे होते हैं। हमारे समर्य विद्वानों को स्वतन्त्र रूप से लिखने का प्यत्त 
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करना चाहिए। अग्रेजी के साथ छोटे-बड़े सभी कामों मे हिन्दी को बाँध देने से 
कठिनाई ही उत्पन्न हुई है। इससे हिन्दी के प्रवाह में बाधा पड़ी है। नौसिखिए 
अंग्रेजी-शिक्षित लेखक पहले अंग्रेजी में सोचते है, फिर हर बात के लिए उसका 
प्रतिशब्द खोजने लगते हैं। कई बार अंग्रेजी के जटिल वाक्‍्य-विन्यास का हिन्दी- 
करण बहुत ही हास्पास्पद हो जाता है । क्व हमारा सारा श्रयत्न ऊँची बात को 
स्वतन्त्र भाव से प्रवाहमयी भाषा में लिखने का होना चाहिए। नये पारिभाषिक 
शब्द हमारी सहायता अवश्य कर सकते हैं, परन्तु भिन्‍्न-भिन्‍न सन्दर्भों में भाषा 
की प्रकृति के अनुकूल समझ में आनेवाले शब्दों का प्रयोग अधिक उचित होगा। 
कुछ,अर्थप्रसू भग्रेजी शब्द अपने उच्चारण के अनुकूल बनाकर स्वीकार कर लेना 
चाहिए। 
मित्रो, आपका अधिक समय न लेकर सिर्फ एक बात की ओर आपका ध्यान 
भाकृष्ट करके छुट्टी लूंगा । किसी जमाने में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने साहित्यिक 
चेतना जगाने का अद्भुत काम किया है। अब अनेक विश्वविद्यालयों भोर शासकीय 
अभिकरणों ने साहित्य-मिर्माण का कार्य हाथ मे ले लिया है और साहित्य-निर्माण 
का कार्य अब फाफी मात्रा में विश्वविद्यालयों ओर राष्ट्रीय शासन-अभिकरणों 
द्वारा होने लगा है। यद्यपि इस प्रकार के संगठित प्रयत्त अभी बिल्कुल शैशवावस्था 
में हैं, परन्तु इतना निश्चित है कि वे क्रमशः शक्तिशाली होगे। यह कार्य पहले 
सरकार से स्वतन्त्न साहित्यिक संगठनों ने आरम्भ किया था। किसी जमामे में 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य-निर्माण 
और साहित्यिक चेतना जगाने का अदभुत काम किया। आज भी उनके प्रयत्न जारी 
हैं, लेकिन बदलते हुए सन्दर्भ में हमे नये सिरे से सोचना होगा कि साहित्य-निर्माण 
का कार्य सरकारी और गैर-सरकारो सस्थाओं द्वारा मिल-जुलकर योजनाबद्ध 
रूप में किस प्रकार किया जाय। जहां तक साहित्यिक चेतना जगाने और बढाने 
का काम है, गे र-सरका री संगठन अधिक प्रभावशाली ओर कार्यकारी सिद्ध होगे। 
हमें इसी ओर प्रयत्न करना चाहिए। अपनी भापा के प्रति प्रेम और साहित्यिक 
नव-निर्माण की चेतता जगाने का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है और निश्चित रूप से 
सरकारी संस्थाओ की तुसना में गेर-सरकारी संस्थाएं उसको अधिक सुचारु रूप 
से कर सकती हैं। वस्तुतः साहित्यिक चेतवा ओर भाषा-विपयक स्वाभिमान को 
जाग्रत करने में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम किया है। 
उत्तरप्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का भी यह कर्तव्य है कि यह जनता की 
आशा-आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासकीय और न्यायाधिकरण आदि के क्षेत्र में एक 
भोर तो स्वभाषा का आग्रह विकसित करे और दूसरी ओर ऐसे साहित्य के निर्माण 
का प्रयत्न करे, जो इन कार्यों के लिए आवश्यक हो । जहाँ तक रचनात्मक साहित्य 
का प्रश्न है, कोई भी महत्त्वपूर्ण रचनात्मक साहित्य, मात्र समारोहों से निभित 
नहीं हो सकता। उसके लिए प्रतिभाशाली लेखको को प्रोत्साहित करने की आव- 
श्यकता होगी। बदले हुए सन्दर्भ में गैर-सरकारी साहित्य-संगठनों का यह कत्तेव्य 
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होना चाहिए कि वे उग्ती हुई प्रतिभाओं की खोज करें। उनके लिए साहित्यिक 
कार्य करने की सुविधाएँ दें ओर उन्हें दैनन्दिन जीवन-निर्वाह करने की चिन्ताओं 
से मुर्वेत करने का प्रयत्न करें। 

मित्रो, हिन्दी संसार की परमशवितशाली भाषाओं में से एक है। वह अपना 
स्थान लेकर रहेगी। परन्तु हमारा देश बहुत विशाल है और उसकी समस्याएँ 
बहुत जटिल है। अन्य देशों की तुलना में इस देश में अनेक समृद्धिशाली भाषाओं की 
साहित्यिक-परम्पराएँ है। हिन्दी का पूर्ण विकास इन सभी साहित्यिक परम्पराओं 
के विकास से सम्बद्ध है । हमे ऐसा कोई काम नही करना चाहिए, जिससे अन्य देशी 
भाषाओ के बोलनेवालों के मन में किसी प्रकार का अन्यथाभाव उत्पन्न हो। 
दुर्भाग्यवश ऐसी आशका के कारण ही प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य-प्रेमी हिन्दी 
के प्रश्न पर ऐसी गलत धारणा बनाये हुए हैं, जो हमारे लिए कठिनाइयाँ पैदा 
करती हैं। हिन्दी का आन्दोलन भारतीयकरण का आन्दोलन है, इसलिए हमे 
समूचे देश को साथ लेकर चलना होगा । सबके प्रति आदर और सम्मान का भाव 
रखना होगा और ऊपर-ऊपर से दिखनेवाली कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों 
में भी धैयें से काम लेना होगा । देश में बोली जानेवाली सभी भाषाओं के विकास 
को आदर की दृष्टि से देखया होगा और सक्रिय समर्थन देवा होगा; तभी देश का 
कल्याण हो सकता है। 

मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भाषाएं वहुत शीघ्र ऐसी स्थिति में आयेंगी कि 
वे एक ही साथ जनता की आशा-आकांक्षाओ को अभिव्यक्ति देने में समर्थ भी 
होंगी और हर प्रकार के प्रशासकीय, वैधानिक और अन्य नीतियों के संचालन मे 
भी समय होंगी। पढे-लिखे लोग जितना समझते है, उतने से कहीं कम समय मे 
ऐसा होने जा रहा है। 'कर्तु' नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिप्यस्पवशोडपि ततू।* हमें उस 
महान्‌ दिन को निश्चय ही देखने का अवसर मिलेगा । इस बीच हमें अपनी चित्त- 
शुद्धि कर लेनी होगी और सारी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर दृढ़ता के साथ 
काम करना होगा। 


[उत्त रप्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का अध्यक्षीय भाषण--- 
6 दिसम्बर 972] 


साहित्यिक संस्थाएँ क्या कर सकती है ? 


शी 


दिल्‍ली में होनेवाली हिन्दी-परिषद्‌ के निमन्‍्त्रण पर जब मैं बोलपुर से दिल्ली के 
लिए रवाना हआ तो मेरे मन में कोई स्पष्ट धोरणा न थी कि में किस कार्य के 
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प्रों देता है, वल्कि उससे भी अधिक यह कि उसने 
स्ती-शरीर को इतना महत्त्व क्या । तोन बजे तक महुओं को संग्रह करके 'घूंभुरि 
स्त्री-हप को सचमुच क्यों नही रे लोगों के लिए इस बधू ने इतना आत्मदान किया 
डाढें पैरों से न जाने किन-किनन्सतोप का भाव नही है। वास्तविक भारतवर्ष की 
है। उसके घेहरे पर कहीं भी आ, प्रेम मे, कर्म मे अपने-आपको हैंसते-हँसते खपा 
नारी-मृत्ति ऐसी ही है--सेवा मेरा भारतीय स्त्री-समाज प्रतिविम्बित है। रीति 
देनेवाली । इस ग्राम-वूटी में स्प्रेद का पाठ पुस्तक से पढ़ा था, जीवन से नहीं। 
मनोवृत्तिवाले कवि ने नायिकालमानस यह कहने का साहस करता है कि हिन्दी 
इसोलिए हर रास्ते-चलता भलाई ऐसा नही मानना चाहता | इसीलिए मेरा मन 
का साहित्य तीसरे दर्जे का है। । से भविष्य के उस सुनहले युग की ओर दौड़ 
मेरी ट्रेन से भी कही अधिक तेजीसाहित्यिक सीधे जिन्दगी की ओर ताकेगा। उस 
पड़ता है, जब हमारा कवि और प से मेरा मन सिहर उठता था। 
दिन की सम्भावनाओं की कल्पनर घबका लगा ! कामपुर स्टेशन पर दो खद्दर- 
विचारों को फिर एक बक्क आलोचना करते दीय गये। अमुकजी की 
धारी युवक आपस में साहित्ि है, और अमुकजी जब कवि-सम्मेलनों में खड़े 
कविता कितनी गजब की होती | ठोक वो है। मैं अब त्तक पुस्तकी विद्या से 
ही जाते है, तो समाँ बंध जाता हैं चाँधनेवाले अमुकजी का तो उस विद्या से कोई 
नाराज हो रहा था, पर इन समात धारणा है कि इन युवकों में भी कोई-म-कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है। मेरी निश्चि्ुए केश और धेंसी आंखें फवि होने के सबूत हैं। 
अमुकजी जरूर हैं। ये छितराये पुस्तकी विद्या को गन्ध नही । मैं मन-ही-मत 
पर इनकी आलोचना मे भी कहीं जो हिन्दी-परिपद्‌ के सामने दूंगा । विचारों को 
वह व्याख्यान तैयार करने लगा, थोड़ा-थोडा करने लगा। मेरी बुद्धि अब पुस्तकी 
कागज पर लिख रफने का प्रयत्नात न कर सकी । कुछ तो पहले से ही लिखा पड़ा 
विद्या के नागपाश से अपने को मुबरे सामने उस विधय की एक निश्चित रूप-रेखा 
था, कुछ नया भी जोड़ने लगा। स्वेषय था : संस्थाएँ क्या कर सकती है? विघार 
तैयार हो गयी। मेरे वक्‍तब्य का रि सन्ध्या उतरने लगी। हिन्दी-भाषी प्रदेश अब 
एक-दूसरे को ठेलने लगे । धीरे-धीने ही पड़ा हुआ था। अब भी उसका ओर-छोर 
भी विशाल अजगर की भाँति साम गयी थी, मैं भी थक गया था और सुद्दर के धूसर 
नही मिल रहा था। ट्रेन भी उकतासी हेस रहे थे । अलीगढ़ तक आति-आते प्रूरी राव 
मैदान अब भी मुछ व्यंग्य की हँसी-र-ही-भीतर जारी था । गाड़ी जब रुकी, तंव 
हो चुकी थी । मेरा व्याख्यान भीत परिचित स्वर ने पुकारा--“ज्योतिषीजी £” 
भी बह नही रका। इसी समय एबने अब मुझे छोड़ दिया है, पर मेरे पुराने मित्रो 
यह मेरा पुराना उपनाम था | उस! यह एक व्यंग्य-सा लगा | शायद उसमे उद्त 
ने उसे नहीं छोड़ा है। ज्योतिषीजी ऐ हिन्दी-परिपद्‌ में होनेवाली थी, जबकि मेरा 
भावी घटना की ओर इशारा था, ज की ममताहीन, पक्षपातहीन और द्विधाहीन 
यह यत्न-लालित व्याख्यान सभापति या। मानो मेरे पुराने मित्र ने मुझे सजग 
धण्टी की वेदी पर कुरबान होनेवार 


निबन्ध (363: 


किया--सा हित्यिक चिन्ता करनेवाले ज्योतिषी, तुम्हें कुछ भविष्य का भी ज्ञान 
है? हि 

अपने मित्र से मैं दो हो मिनट बातें कर सका | क्चानक हो कर 
साक्षात्कार को केवल दो मिनट में समाप्त करके हमारी ट्रेन विप्ठुरतापूर्दक भाग 
खड़ी हुई । इस समय सेरा हृदय कुछ कोमल हो गया होगा, कुछ संवेदनशील बन 
गया होगा; शास्द्ध पर से फिर मेरी दृष्टि मनुष्य पर जा गयी होगी; पर मुझे अब 
कोई परवा नही थी । मेरा व्याख्यान समाप्त हो भाया पा, उसमें मनुष्य प्रघान 
था, शास्त्र गौण । फिर भी शास्त्र-रचना को महत्त्वपूर्ण कहा गया था; क्योंकि 
संस्थाएँ मनुष्य नहीं बना सकतीं, शास्त्र बना सकतो हैं । और मेरी उस्त मनःस्थिति 
में भावों का जो रूप व्याख्यान वनकर खड़ा हुआ, वह इस प्रकार था : 

'मित्नो, हम जो यहां आज एकत्त हुए हैं, उसका उद्देग्य यह नहीं है कि हम 
हिन्दी को किसी प्रतिष्ठित पद पर बिठायें, बल्कि इसलिए कि वह निम प्रतिम्ट्ति 
पद पर पहले से ही आसीन है, उसके योग्य बनने में जो तूटियाँ रह गयी हों, उन्हें 
सुधारें ! हमे किसी प्रकार के भुलावे में नही रहता चाहिए। हिन्दी रे विपत्र में 
लिखते-बोलते समय हम राष्ट्र-्मापा शब्द का प्रयोग करने हैं।यड्ध जात पते 
लगा है कि यह वात नितान्त प्रान्विमूलक है। इस देश की शप्टनमाया हिन्दी 
नहीं, वल्कि एक प्रकार की कामचलाऊ इृत्रिम भाषा होने जा रही / वढ़ भाषा 
उत्त संस्कृति द्वारा चालित और प्रभावित नहीं द्वोगी, को द॒सारे साद्टिस्य का प्राघ 
है। इस बात से न तो हमें चिन्तित होना चाहिए और ने डिसी प्रकारशी मिकायत 
करनी चाहिए। भारतवर्ष न तो केवन्न हिलुओं दा देश है और न डबल हिस्दी- 
भाषियों का । इसकी राष्ट्रभापा में विभिन्‍न संस्कृदियों, ऋापात्री और समुदायों 
का साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व रहे, ठो द्र्में झम्ड्ते की कोई जब्रत कद है। 
इसीलिए हमारे मन से यह भान्वि सदा किद दट दी डाती चाड़्िए कि जिंग 

प्रतिष्ठित पद पर हिन्दी बैठ चुड़ी है, बढ़ राष्रछाता दा पद है। उस रा्ध-माषा 
पद बर्थात्‌ राजनीति, व्यवधाय दया बल्य्य गठीं के मौडय के दिए गही हुई 
एक पेबमेल इत्निम भाषा ऊे पद $ डिए आप ओ दरस्दा दरने की विशेष जरूरत 
नही है। कामचलाक चीज अपने-आप बट कार्दी है। टेसदे-स्टेडनों पट बढ़ इन 
चुकी है, कलकत्ते के वाजर में ददू दड टिड्सी / 7 
में भी बिना आपको सह्ययठा के हूँ? कट स्फ्करियदू कर देती । 

“आप पूछ सकते हैं दि च्रिदद 


१, ०7377 थ घ्ल्गि 
थे चक्पे हैंड अरधट्/ डद पद बढ़ा है, शिख फर दे कक 
आसीन हो चुडे है। बह यही है दि हिन्द दा कि 



















देशों 8 ऋाड़ भारददर्ष के दृदद ? पल 
और की मावृमापरा है, ढरोड़े द-कारियों ढ आदा-ओआकांा, स्व अटर ः 
र्‌ इदननहास्य दा मात्र है।उज | द्द्ू झकित है जो मारदवा ्ध्ट् 
उचव को बडद कर बहस । मं प में, बड़ भारतीय सहाय विज 
है। भारतदर्ष मी सच-फाज अंग्रेक्नी हा टिल्वस्दाली 22:20 
लेहित वो दान व्रत द्वो या ट्िस्दुम्दा 850 
कुने थी दात दिल्किद 5 द 


“दाद ॥ैं,ढड़ बडे दि भारत की है 
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जिसका आश्रय लिये बिना कोई आन्दोलन, चाहे वह धामिक, सामाजिक या राज- 
नीतिक हो, असफल होने को वाध्य है--हिन्दी है। उसमें साहित्य लिखने का अर्थ 
है भारतवर्ष के तीन-चौथाई आदमियों की मानसिक शक्ति को उत्तेजित करना, 
उनके चरित्र का मिर्माण करना और भारतवर्ष के भाग्य को विशेष दिशा की ओर 
ले जाना । हम इसी कार्य के लिए यहाँ एकत्र हुए है। उस भाषा को दृष्टि में रखकर 
ही साहित्य-निर्माण करना है। अगर यही भाषा राष्ट्र-भाषा बना दी गयी, तो हमें 
खुशी ही होगो; ओर इसे अगर राष्ट्र-भापा नही माना गया, तो हमें नाराज होते 
की कोई जरूरत नही रहेगी। 

“हमें एक दूसरे प्रकार के भ्रम का शिकार भी नहीं होता चाहिए। सभा 
सोसाइटियों के संगठन करके और उनमें पार्टियाँ खड़ी करके हम हल्ला चाहें 
जितना कर लें, साहित्य नही बना सकते। साहित्य देश के कोनो में बिखरे हुए लोग 
अलग-अलग बैठकर लिखते है। सभा करके आप उनकी सम्मान दे सकते हैं, शक्ति 
नही; प्रोत्साहन दे सकते है, प्रतिभा यहीं। मोलिक साहित्य के रघयिता प्रायः 
सभाओं के संचालक नही हुआ करते, इसलिए इस सभा को संगठित करने के लिए 
हम लोगो को अपना कर्तंव्य भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। हमें किसी 
प्रकार की गलत दुराशा को अपने मन में आश्रय नही देना चाहिए। 

/हमें साहित्य का निर्माण आज की परिस्थिति को देखकर नही करना है। 
समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज से दस वर्ष बाद हिन्दी भारतवर्ष की सबसे 
अधिक साहित्यशुन्य भाषा लगेगी, इसलिए नही कि वह अन्‍्यान्य प्रान्तीय भाषाओं 
से पिछडी हुई है, बल्कि इसलिए कि उसके प्रयोजन अत्येधिक है। लाखो वर्गमील 
में फैले हुए करोड़ों आदमियों की साहित्यिक और वैज्ञानिक पिपासा मिठाने का 
महान्‌ ब्रत उसे लेना है। इतनी वडी जिम्मेदारी किसी अन्य भाषा की नहीं है। 
हमारे अन्दर जी-कुछ भी गम्भी रता है, उसके साथ हमें सोचना होगा कि समय के 
भागते हुए वेग से हिन्दी की गति का सामजस्य किस प्रकार होगा। 

“आप मौलिक रचयिताओं कर्थात्‌ कवियों, औपन्यासिकों और कहानीकारों 
को नही बना सकते; पर ऐसे बुद्धिमान युवक आपके देश में भरे पड़े हैं, जिन्‍हें 
उपयुक्त नेतृत्व और साधन मिले, तो साहित्य को नाना प्रकार की परिचितिमूलक 
पुस्तकों से भर सकते हैं । जिस साहित्य में भिन्न-भिन्न संस्क्ृतियों, इंतिहासों, 
कलापरिचायक ग्रन्थों, मनोवैज्ञानिक और मानव-विज्ञानादि शास्त्रों की प्रुस्तक 
नही हैं, उसमें आज के युग में उपयुक्त हो सकनेवाला कवि या नाटककार हो ही 
नही सकता । ये शास्त्र ही कवि के दिमाय को उर्वेर बनाते हैं। प्राचीन साहित्य 
का मेद्दण्ड पौराणिक कथाएँ थी, आज के साहिंत्य की रीढ़ विज्ञान और इतिहास 
हैं। कविता और नाटक के क्षेत्र को सुना देखकर आह भरनेवाले ठीक उसके कारण 

को हृदयंगम करते, तो पहले इन विषयों की पुस्तक के अभाव पर ही दु.ख प्रकट 
करते । अब तक हमारे कवि और अन्य कलाकार इन विषयों का ज्ञान विदेशी 
भाषा के माध्यम से पाते रहे हैं। इसो का नतीजा यह है कि इस विदेशी माध्यम से 
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कवि की जमीदारी के एक 25) माहवार पानेवाले मुनीम थे । कवि ने स्न्हँ 
देखकर ही अपने मैनेजर से कहा था कि 'तुम्हारा मुनीम मुझे दूसरे काम के योग्य 
जान पड़ता है, उसे शान्तिनिकेतन भेज देना ।/ आपके सुपरिचित अध्यायक 
ज्षितिमोहन सेन यद्यपि पहले से ही घुमवकड़ प्रकृति के सन्त थे, वधापि कवि के स्नेह 
ने उनको आज भा रतवर्प का अन्यतम सन्त-विशेषज्ञ वना दिया है। बाबू जगदानतद 
राय कवि की जमींदारी के एक और वलके थे, जो पारस पत्थर के संस्पर्श मे भाकर 
ऐसा कार्य कर गये है, जो जब तक बेंगला जीती रहेगी, तव तक अविचल बना 
रहेगा। उन्होंने विशान की हर शाखा पर बच्चों के योग्य साहित्य लिखा है । इनमें 
से कइयों का अनुवाद हिन्दी में भी हुआ है। मैं वामो को ग्रियाकर आपको थका 
देने का अपराध नहीं करूँगा, पर हिन्दी के प्रौढ़ और वृद्ध साहित्यिकों से निवेदन 
करूंगा कि वे भी इसी उदारता के साथ नये युवकों को उत्साहित करें। वे देखेंगे 
कि दस वर्ष में हिन्दी का कोई भी क्षेत्र लहलहाने से बाकी नही रह गया है। 

“परन्तु मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आक्ृष्ट किये बिना नहीं रह 

सकता । वृद्धो के स्नेह ओर सभाओं को सहायता से जो युवक ग्रन्थ लिखेंगे, उनके 
उत्साह को आप तब तक अक्षुण्ण नहीं रख सकते जब तक उनकी रचवाओं के 
प्रकाशित करने की व्यवस्था नही करें। युवक काम करना चाहता है, पर साथ 
ही अपनी रचनाओं को प्रकाशित भी देखना चाहता है। अगर उप्तकी रचना 
प्रकाशित नहीं हुई, दो उस्ते बड़ा धक्का लगता है। आपकी सभाएँ इस्त विपय में भी 
उसे सहायता दे सकती हैं! वे प्रकाशकों से सम्बन्ध रख सकती हैं, उन्हें भभिनव 
विषयों की पुस्तकों को प्रकाशित करने की ओर उत्तेजित कर सकती हैं और 
प्रकाशित होने पर उनके प्रचार का भी उपाय कर सकती हैं । 

“साध ही मैं उत लोगों से भी निवेदन करना नहीं भूलूँगा, जो सौभाग्यवश 
हिन्दी-भाषा के साहित्य का प्रकाशन कर रहे हैं। उन्हे भी आज से दस वर्ष बाद 
को अवस्था सोचकर ही पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए। इस विषय में उन्हें 
साहित्यिकों और साहित्यिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। येन-कैत- 
प्रकारेण पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, किन्तु साहित्य का प्रकाशित 
करना सिश्चय ही बड़ी बात है। यह एक पवित्न कत्तंव्य है, समाज के प्रति एक 
भहात्‌ उत्तरदायित्व का पालन करना है। उन्हें सदा स्मरण रखना चाहिए कि 
छोटा दिल लेकर बड़ा कार्य नही किया जा सकता। साहित्य का प्रकाशन ईतना 
पवित्र और इतना बड़ा कार्य है कि उसके लिए विशाल-से-विशाल द्वदय की 
आवश्यकता है । इस बात की सख्त जरूरत है कि ऐसे विधयो पर पुस्तकें प्रकाशित 
की जायें, जो केवल मनी रंजक ही नही, ज्ञान और सम्पत्ति के बढ़ाने में सहायक 
हो। 568 

“मैं कुछ ऐसे विषयों की ओर आपका ध्यान आहृष्ट कश्ना चाहता हैं 
जिनके अभाव में हमारा साहित्य कभी फल-फूल नही सकता। वृद्धों को इन विषयों 
के लिए प्रोत्साहन देता चाहिए, सभाओं को आदमी चुनने चाहिए और इनके - 
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अध्ययन को सुस्भ करने को व्यवस्था करनी चाहिए और प्रकाशकों को इन्हे 
प्रमाशित करना चाहिए। यह सर्वजन-विदित बात है कि इस शताद्दी में, और 
यह भो विशेष करके महायुद्ध के याद, विज्ञान को नाना शायाओं के अध्ययन और 
प्रयोग से भाधुनिक विधारधारा अत्यधिक प्रभावित हुई है। नये शोध-अध्ययन और 
प्रयोगों में केवल नये शानों की वृद्धि ही नहीं की है, उससे कही अधिक किया है । 
उसने समूचा दृष्टिकोण ही उत्तट दिया है। ढाविन मी जीवविज्ान-सम्बन्धी खोजो 
से प्रोत्साहन पाकर और बहुत-कुछ उसी के ऊपर निर्भर करके भोतिकवाद और 
यान्विकता में पिछली शताब्दी को मनोवृत्ति को अभिभूत कर दिया था। महायुद्ध 
के बाद, प्रो, वितियम रोज के शब्दों मे, वे उन विचारों के लिए स्थान खाली 
करते जान पड रहे हैं जिनके सम्बन्ध में भय है कि पहों रहस्यवाद के अतल गर्भ 
में निमण्जित नद्टीं जायें। फिर भी वह वस्तु, जिसे वैज्ञानिक और तत्त्वन्न लोग 
पैटर' पहते हैं, जो प्रकृति की विकृति है, जो गुण-संघात है, वह जैसा था दँसा ही 
बना हुआ है। हमारे दृष्टिकोण के परियत्तंत से उस वस्तु में परिवत्तन नही हो 
सकता है, और मनुष्य अपने समस्त वैशञानिक प्रयोगो और तत्त्वचिन्ताओं द्वारा 
केवल एक ही महालक्ष्य की ओर बड़े वेग से धावित हो रहा है। वह महालक्ष्य है 
अपनी हो सत्ता ओर प्रकृति का रहसस्‍्योद्धाटन ओर उस विश्व के साथ अपने 
सम्बन्ध का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना जिसकी एक अप्रतिहन्यमान और क्रियात्मक 
शक्ति वह स्वयं है। इस महालक्ष्य को सामने रखकर हम अपने साहित्य का 
निर्माण कर सकते हैं । इसकी पूर्ति के लिए विचार करें, तो 5 पदवियों को अतिक्रम 
करने को जरूरत है : 

समग्र मातव-समाज---उसका संगठन, जीवन और अन्तहित एकता । 

व्यप्टि रूप से मनुप्य---उसका अन्तनिहित प्राण, मन, भात्मा । 

जीवनी शक्ति--मनुष्य के भीतर और बाहर, मनुष्य और अन्य जीवों का 

पारस्परिक सम्बन्ध । 

भौतिक-विज्ञान--शक्ति, उसकी परिणति और रूपान्त री भवन । 

रसायन-पास्त्र--मैंटर, उसका परिवत्तंन। 

“इन्हीं पाँच मुख्य विपयों से नाना शाखा-प्रशायाएँ फूटी है और भविष्य में 
निरन्तर फूटती जायेंगी । मानव-बुद्धि जितना ही इनको पकड़ने के लिए हाथ-पैर 
मारती जा रही है, उतना ही ये अपने विराद रूप को बढ़ाते जा रहे है। मानव- 
बुद्धिर्पी सुरसा के सब कोशल इस विज्ञान-रूप हतुमान्‌ के सामने मानो प्रतिहतत 
हो रहे हैं। फिर भी मनुष्य हारा नहीं है। वैज्ञानिक शाखाएँ इतनी अधिक विस्तत 
हो गयी हैं कि एक आदमी के लिए सबका अध्ययन तो सम्भव नही है, किसी एक 
शाखा का सम्पूर्ण अध्ययन भी असम्भव है । उत्तरोत्तर उपशाय्ताओं की विशेषता 
प्राप्त करने के प्रयत्न बढ़ते जा रहे है | शाखाएँ और उपशायणाएँ एक-दूसरे से 
विच्छिन्न होती जा रही हैं, यद्यपि एक-दुसरी के बिना आगे बढ भी नही सकती | 
ऐसा जान पड़ता है कि केवल एक ही बात इनको परस्पर मिला सकेगी । बहू यहू 
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कवि की जमींदारी के एक 25) भाहवार पानेवाले मुनीम थे । कवि मे उन्हें 
देखकर ही अपने मैनेजर से कहा था कि 'तुम्हारा मुवीम मुझे दुसरे काम के योय 
जान पड़ता है, उसे शान्तिनिकेतन भेज देना ।” आपके सुपरिचित अध्यायक 
क्षितिमोहन सेन यद्यपि पहले से ही घुमककड़ प्रकृति के सन्त थे, तथापि कवि के स्नेह 
ने उनको आज भारतवर्ष का अन्यत्षम सन्‍्त-विशेषज्ञ बना दिया है। बाबू जगदानरद 
राय कवि को जमीदारी के एक और कल्क थे, जो पारस पत्थर के संस्पर्श में आकर 
ऐसा कार्य कर गये है, जो जब तक बंगला जीती रहेगी, तब तक अविचल बना 
रहेगा। उन्होने विज्ञान को हर शाखा पर बच्चो के योग्य साहित्य लिखा है। इनमें 
से कइयों का अनुवाद हिन्दी में भी हुआ है। मैं नामो को ग्रिनाकर आपको चका 
देने का अपराध नही करूँगा, पर हिन्दी के प्रौढ़ और वृद्ध साहित्यिकों से निवेदन 
करूँगा कि वे भी इसी उदारता के साथ नये युवकों की उत्साहित करें। वे देखेंगे 
कि दस वर्ष में हिन्दी का कोई भी क्षेत्र लहलहाते से बाकी नही रह गया है। 

“परन्तु मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आक्ृष्ट किये बिना नहीं रह 
सकता । वृद्धो के स्नेह ओर सभाओं की सहायत्ता से जो युवक ग्रन्थ लिखेंगे, उनके 
उत्साह को आप तब तक अक्षुण्ण नही रख सकते जब तक उनकी रचनाओं के 
प्रकाशित करने की व्यवस्था नही करें । युवक काम करना चाहता है, पर साथ 
ही अपनी रचनाओं को प्रकाशित भी देखता चाहता है। अगर उसकी रचना 
प्रकाशित नहीं हुई, तो उसे बडा धक्का लगता है। आपकी सभाएँ इस विषय में भी 
उसे सहायता दे सकती हैं। वे प्रकाशकों से सम्बन्ध रख सकती हैं, उन्हें अभिनव 
विषयो की पुस्तकी को प्रकाशित करने की ओर उत्तेजित कर सकती हैं भर 
प्रकाशित होने पर उनके प्रचार का भी उपाय कर सकती है। 

“साथ ही मैं उन लोगों से भी निवेदन करना नहीं भूलूंगा, जो सोभागवश 
हिन्दी-भाषा के साहित्य का प्रकाशन कर रहे है। उन्हे भी आज से दस वर्ष बाद 
की अवस्या सोचकर ही पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए। इस विपय में उन्हें 
साहित्यिकों और साहित्यिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। येन-कैन- 
प्रकारेण पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, किन्तु साहित्य का प्रकाशित 
करना निश्चय ही बड़ी बात है। यह एक पवित्न कत्तेंब्य है, समाज के प्रति एक 
भहान्‌ उत्तरदायित्व का पालन करना है। उन्हें सदा स्मरण रखना चाहिएँ कि 
छोटा दिन लेकर बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता | साहित्य का प्रकाशन इवना 
पवित्न और इतना बडा कार्य है कि उसके लिए विशाल-से-विशाल हृदय का 
आवश्यकता है। इस बात की सख्त जरूरत है कि ऐसे विपयों पर धुस्तर्क प्रकाशित 
की जायें, जो केवल मनोरंजक ही नहीं, ज्ञान और सम्पत्ति के बढ़ाने मे सहायक 
हों। ही 

“मैं कुछ ऐसे विषयों की ओर आपका ध्यान आक्ृष्ड करना चाहता हूँ, 
जिसके अभाव में हमारा साहित्य कभी फल-फूल नही सकता। वुद्धों को इन विषयों 
के लिए प्रोत्साहन देवा चाहिए, सभाओं को आदमी चुनने चाहिए ओर इनके 
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अध्ययन कौ सुलभ करने की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रकाशकों को इन्हें 
प्रकाशित करना चाहिए । यह सर्वजन-विंदित बात है कि इस शताब्दी में, और 
बहू भी विशेष करके महायुद्ध के बाद, विज्ञान की नाना शाखाओ के अध्ययन और 
प्रयोग से आधुनिक विचारधारा अत्यधिक प्रभावित हुई है। नये शोध-अध्ययन और 
प्रयोगो ने केवल नये ज्ञानों को वृद्धिही नही को है, उससे कही अधिक किया है। 
उसने समूचा दृष्टिकोण ही उलट दिया है। डाविन की जीव विज्ञान-सम्बन्धी खीजों 
से प्रोत्साहन पाकर और बहुत-कुछ उसी के ऊपर निर्भर करके भौतिकवाद और 
यान्त्रिकता ने पिछली शताब्दी की मनोवृत्ति को अभिभूत कर दिया था। महायुद्ध 
के बाद, प्रो. विलियम रोज़ के शब्दों भे, वें उन विचारों के लिए स्थान खालो 
करते जान पड़ रहे हैं जिनके सम्बन्ध मे भय है कि कही रहस्यवाद के अतल गर्भ 
में निमज्जित न हो जायें। फिर भी वह वस्तु, जिसे वैज्ञानिक और तत्त्वज् लोग 
“मैटर' कहते है, जो प्रकृति की विकृति है, जो गुण-सघात है, वह जैसा या वैसा ही 
बना हुआ है । हमारे दृष्टिकोण के परिवत्तन से उस वस्तु में परिवर्तन नही हो 
सकता है, और मनुष्य अपने समस्त वैज्ञानिक प्रयोगों ओर तत्त्वचिन्ताओं द्वारा 
केवल एक ही महालक्ष्य की ओर बड़े वेग से धावित हो रहा है। वह महालक्ष्य है 
अपनी ही सत्ता ओर भ्रकृति का रहस्योद्धाटन ओर उस विश्व के साथ अपने 
सम्बन्ध का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना जिसकी एक अप्रतिहन्यमान और क्रियात्मक 
शक्ति वह स्वय है। इस महालक्ष्य को सामने रखकर हम अपने साहित्य का 
निर्माण कर सकते हैं। इसकी पूर्ति के लिए विचार करें, तो 5 पदवियों को अतिक्रम 
करने की जरूरत है : 

समग्र मानव-समाज---उसका संगठन, जीवन और अन्तहित एकता । 

व्यष्टि रूप से सनुष्य---उसका अन्तनिहित प्राण, मन, आत्मा । 

जीवनी शक्ति---मनुप्य के भीतर और बाहर, मनुष्य और अन्य जीवों का 

पारस्परिक सम्बन्ध । 

भोौतिक-विज्ञान---शक्ति, उसकी परिणति और रूपान्त रीभवन । 

रसायन-शास्क्ष--मेटर, उसका परिवर्तन । 

“इन्ही पाँच मुख्य विपयों से नाता शाखा-अशाखाएं फूटी है और भविष्य मे 
निरन्तर फूटती जायेंगी। मानव-बुद्धि जितना ही इनको पकड़ने के लिए हाथ-पैर 
मारती जा रही है, उतना ही ये अपने विराद्‌ रूप को बढ़ाते जा रहे है। मानव- 
बुद्धिर्पी सुरसा के सब कोशल इस विज्ञान-रूप हमुमान्‌ के सामने मानो प्रतिहत 
हो रहे हैं। फिर भी मनुष्य हारा नही है। वैज्ञानिक शाखाएँ इतनी अधिक विस्तुद 
हो गयी है कि एक आदमी के लिए सबका अध्ययन तो सम्भव नहीं है, किसी एक 
शाखा का सम्पूर्ण अध्ययन भी असम्भव है । उत्तरोत्तर उपशाखाओं की विशेषता 
प्राप्त करने के प्यत्त बढते जा रहे है। शाखाएँ और उपशाखाएँ एक-दूसरे से 
विच्छिन्त होती जा रही हैं, यद्यपि एक-दूसरी के बिना आगे बढ़ भी नही सकती | 
ऐसा जान पड़ता है कि केवल एक ही बात इनको परस्पर मिला सकेगी । वह यह्‌ 
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कि इन सबकी भूमिका में मतुष्य का मस्तिष्क है। 

“शुरू में ही मैं स्पष्ट कर देना चाहना हूँ कि यहाँ मैं विज्ञानों भौर उनकी 
शाबाओं के प्रयोगमूलक अध्ययनों के प्रस्तुत करने की बात नही करूँगा | यह काम 
विज्ञान-परिपद्‌ के जिम्मे ही रहे, तो अच्छा हो । आज के युग मे ये बातें किस 
अवस्था तक पहुँच चुकी है, कौन-से सिद्धान्त उन्होंने निश्चय किये हैं, इत्यादि 
विपयक जानकारी का संग्रह करना ही हमारा उद्देश्य है। मेरे प्रस्तावित विषय ये 


हैं।5 


6०0 +3 ०७४ (७ +> ४० 3 ४ 


है 2 


30. 
]]. 
2. 
43. 
34. 


5. 


6. 
47. 


8. 


9. 


20. 
24. 


22- 
23- 
24- 
. 25: 


26. 


27 


« दर्शन और विज्ञान को आरम्भस्े लेकर अब तक को अयति का विवेचन । 
» धर्म-बिज्ञान और परमात्म-स्वरूप । 

» विश्व की जड़ प्रकृति । 

- ज्योतिविज्ञान की अब तक की पहुँच । 

« गणितशास्त्न की प्रकृति 

« सापेक्षवाद । 

. जीव-विज्ञात ने मानव-जाति की अग्रगति में क्या सहायता पहुंचायी है । 


जीव-विज्ञान का रहस्यमय पहलू । 


. यौन-विज्ञान । 


जनसख्या का प्रश्त । 

मनोविज्ञान । 

मनोविश्लेषण-शास्त्न के सिद्धान्त । 

नैतिकता और सस्क्ृति का उद्गम और विकास । 
मानव-जाति का विभाजन और विविध रेसों के विशेष लक्षण । 
पुरातत्त्व मे क्या किया है । 3 
दर्शन-शारत्न की आधुनिक विचा रधाराएँ । 

अर्थशास्त्र का असली स्वरूप । 

सम्पत्ति-विस्तार। 

उद्योग-धन्धों के सगठन के आघुनिक विचार 

राजनोतिक संघटनों के सिद्धान्त और व्यवहार । 

इतिहास का वैज्ञानिक रूप । 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण । 

आधुनिक भौगोलिक परिकल्पना । 

साहित्य में आधुनिकता । 

चित्नांकन, मूत्तिशिल्प और वास्तुकला की विवेचना | 

संगीत का स्व र-विज्ञान । 

सभ्यता के लक्षण । 


“इन सत्ताईस विपयों पर आप दो-दो, चार-चार पुस्तकें लिखायें, तो हिन्दी- 


भाषी जनता को आधुनिक जगत्‌ को देखने की आँख देंगे। ये पुस्तकें विशुद् वैज्ञानिक 
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दृष्टि सै लिखी जानी चाहिए ! किसी प्रकार की प्रचारक वृत्ति का सम्पूर्ण भभाव 
होना ही श्रेयस्क र होगा । अग्रेजी में इन विषयों पर लोक-बोधगम्य बहुत-सी पुस्तक 
छपी हैं। एक ही पुत्तक मे विभिन्‍न पण्डितो की लिखी हुई और इनसे सम्बद्ध 
विययों की रचनाएँ बहुत मिलेंगी । विशेषज्ञ लोग अगर इन पुस्तकों का निर्वाचन 
कर दें तो आप आसानी से उनका अनुवाद करा सकते है। 

“मैंने ऊपर आधुनिक शास्त्रों की वार्तें की है; पर मैं गौर भी अधिक जोर 
देकर आपको प्राचीन ग्रन्थों के हिन्दी अनुबाद करने की बात की सिफारिश 
करूँगा | आजकल हम इस दिशा में केवल काम बन्द ही नहीं किये बैठे है, जो 
लोग कही-कहीं कुछ कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा भी कर रहे है। राहुलणी और 
इनके भित्रों ने पालो के ग्रन्थों का अनुवाद करके हिन्दी-साहित्य को जितना समृद्ध 
किया है, वह कहकर नही समझाया जा सकता। जैन-ग्रन्थों के अनुवाद भौर 
सम्पादन मे पं. सुबलालजी, मुनि जिनविजयजी आदि महात्माओं ने जी श्रमसाध्य, 
तपस्थामूलक कार्य किया है, उस ओर किसी साहित्यिक संस्था में ताकता भी 
उचित नहीं समझा है। महायान-बोद्ध-धर्म के एक भी प्रत्थ का हिन्दी अनुवाद 
प्रकाशित नही हुआ । किसी भी संस्कृत के उच्च कोटि के दार्शनिक, आलंकारिक 
ओर धामिक ग्रन्थ का पण्डितजनोचित अनुवाद शायद ही हुआ है। गौता प्रेस से 
शांकर-भाष्य! का और नागरी-प्रचारिणी सभास्ते 'रसगंगाधर” का अनुवाद 
निकला है। उनके लिए हमें लेखकों ओर प्रकाशकों का कृतज्ञ होता चाहिए; 
परन्तु इतने से बया हमारा आँसू पूंछ गया ? न्याय, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, आादि 

के सैकड़ों प्रामाणिक ग्रन्थ क्या अग्रेजी और जर्मन मे अनूदित होने के लिए ही लिखे 
गये थे ? संस्कृत और प्राकृत के काव्यो और नाटकों के कितने अनुवाद आपके 
पास हैं? हिन्दी-भापा की भयंकर दरिद्वता इस क्षेत्र में अक्षम्य है सारे संसार के 
विद्वान्‌ हिन्दी-भाषी पण्डितों से पढ़कर इन ग्रन्थों का अनुवाद, व्याख्या आदि 
लिखकर अपनी-अपनी भाषा के साहित्य भर रहे है ओर हमे पता भी नहीं है ! यहू 
अपह्य भवस्था है ! मेरा विचार है कि हिन्दी की संस्थाएँ हिन्दी-साहित्य का अंश 
बहुत ही संकीर्ण कर देती है। हिन्दी के पुराने ग्रन्थों के सम्पादन और टिप्पणी- 
लेखन तक ही हमारे साहित्यिक शोध सीमित है। हमें दृढ़तापूर्वक अपना शोध-क्षेत्र 
विस्तृत करना होगा। सागरी-प्रचारिणी सभा ने इस दिशा में रास्ता दिखाया 
था। आप उस्र दिशा में और भो दृढता से चलें, यही मेरी प्रार्थना है ।/ 

दिल्‍ली भा गयी थी । मुझे ओर बातों की फिक्र करनी थी। मैं उतर पड़ा । 


[कल्पत्ता से ] 


जनपदों को साहित्य-सभाओं का कर्तव्य 


मित्रो, अपने इस वाधिक अधिवेशन का सभापति चुनकर आपके मेरे प्रति जो 
प्रेम मौर सम्मान का भाव प्रकट किया है, उसके लिए मैं अत्यन्त कृतन्ञ हूँ। मैं 
जानता हूँ कि मुझे इस अधिवेशन का सभापति चुनकर आपने बहुत ऋच्छा चुनाव 
नहीं किया है। परन्तु मेरा विश्वास है कि यह गलती जितनी बड़ी भी क्‍यों न हो, 
इससे आपका कोई विशेष नुकसान नही होगा। आपकी सभा दी्घंकाल से साहित्य 
ओर भाषा कौ सेवा करती आ रही है। उसने निश्चय हो अपने में स्वस्थ और 
सब्ल प्राणशक्ति विकसित कर ली है। मनुष्य में यदि भीतर बौर बाहर यह सरल 
ओर स्वस्थ प्राणघारा हो तो छोटी-मोटी गलवियाँ स्वयं सुधरती रहती हैं। आपकी 
सभा अपनी भीतरी महिमा के द्वारा निस्सन्देह इस गलती का परिमाजेंद कर 
लेगी । 
आपकी सभा ने जिन दिनों हिन्दी भापा और साहित्य की सेवा का संकल्प 
लेकर जन्म ग्रहण किया था, उन दिनों देश में राजनीतिक पराघधीनता दृढ़मूल 
होकर विराज रही थी। हिन्दी उन दिनों घर-वाहर सर्वत्त उपेक्षित थी, देवनागरी 
जैसी सुन्दर और उपयोगी लिपि भी न्यायालयों तक से वहिप्कृत थी, हमारी प्यारी 
मातृभाषा को उच्चत्तर शिक्षा का माध्यम होने का सौभाग्य तो मिला हो नहीं 
था--इस पद को प्राप्त करने की दृढ़ आकाक्षा भी उसमें नहीं थी। अब अवस्था 
बहुत सुधर गयी है। हिन्दी अब उतनी उपेक्षित नही है। थोड़ी उपेक्षित तो अब 
भी है, लेकिन अब हम निश्चित रूप से मान ले सकते हैं कि देर-सवेर हमारे देश 
के इतिहास का सबसे बड़ा लांछन धुल अवश्य जायगा। हिन्दी अपनी सम्पूर्ण महिमा 
के साथ अपने न्याग्य आसन पर अवश्य सुशोभित होगी। यथपि समय सग्ेगा, 
किन्तु अब इस तथ्य की उपेक्षा दीघेकाल तक नही की जा सकती कि जनभाषा 
हमारे छोटे-बड़े सभी क्षेत्रों के विचार का वाहन अवश्य बनेगो। इसे अवस्पा- 
परिवत्तन के लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व होम दिया है। देश-भर में मुस्तैदी 
से काम करनेवाली जिन छोटी-बड़ी सं्याओं ने इस शुभ दिन को ले आने के लिए 
साधना की है, उनमें आपकी यह समा भी है । मैं आपकी सभा मेः पुराने और नये 


सभी कार्यकर्त्ताओं को अपनी विनम्न तिनिवे गा 
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अपने को सीमित नही रख सकते । आपकी इस सभा को इस जनपद की भाषा 
और साहित्य का उन्‍्तयन ओर प्रकाशन तो करना ही होगा, साथ ही इर्दे-गिदं के 
इतिद्वाम, पुरातत्व, कला-फौशल, जनता, पैत-पलिहान, आधिक कठिनाइयाँ, 
मूगोत्त आदि विविध विषयों के ज्ञान-संचय का केन्द्र भी बन जाना होगा। 
मित्रो, प्रेम परिचय से गाढ़ा होता है। जिस मातृभूमि के प्रेम के नाम पर 
हमने इसता यलिदान फ़िया है, एवसे कठिन राघपों में अपने-आपको झोंक दिया है, 
देश के सर्व श्रेष्ठ जगमगाते ही रो को न्‍्पोषावर कर दिया है, वह मातृभूमि क्या 
है ? कया यह कोई मानचित्न-मातर है ? कया हम उसे ठीक-ठीक जात सके हैं ? कया 
हमारी भाषा में उसके नदी, पहाड़ों और जगलों मे बियरे हुए वैभव को बताने 
फा प्रयत्न किया गया है? कया हमारी भाषा में इस देश के पशु-पक्षियों, पेड़-पोयों 
का ज्ञान बारानेवालो पु स्ते हैं ? बया हम अपने देशवासियों को उनकी ही मातृ- 
भाषा के माध्यम से यह बता सकते हैं कि इस देश में कितने प्रकार के लोग बसते 
हैं, उनकी घर्म-साघ ना किस प्रकार क्रमशः विकसित होती हुई वत्तमान रूप में 
पहुँची है? बद्ा हम उन्हें. समझा सकते हैं कि इस देश को विभिन्‍न स्तरों मे विभा- 
जित करनेवाली जाति प्रथा फा यया उद्गम है ? क्या हम उन्हें बता सकते हैं कि 
हमारी पुरानी सम्यता किन-मिस अनुकझूल-प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना 
करती हुई वत्तमान द शा में पहुँची है? बया हम इस महान्‌ जनसमूह को उसी की 
भाषा में यह बताने का प्रयात्त कर सके हैं कि उनके अधिकार वया हैं; वे क्या- 
बया कर सकने की शक्ति अपने में सेजोये हुए हैं ? यदि हमारे पास इन सब प्रश्नों 
का उत्तर नकारात्मक है, तो निश्वय समझिए कि जनता अपनी मातृभूमि से उस 
प्रकार का प्रेम नहीं क र राकती, जो एक महत्त्वपूर्ण जनतन्त की जनता के लिए 
वांछनीय है। उमर अवस्था में हमारा देश-प्रेम केवल मौखिक बात है। इसका कोई 
भर्य नहीं होता 
इसी महान्‌ कार्य को करने की आकांक्षा से आज हम साहित्य-सभाओं का 
संघटन करते हैं या करना चाहिए! इससे कम किसी साहित्थ-सभा का क्या उद्देश्य 
दो सकता है ? केवल अदालतों और कौंसिलों और विश्वविद्यालयों में मातृभाषा 
का प्रवेश करा देने से यह कार्य नही हो सकता । इसकी भी आवश्यकता है ओर 
जी लोग यह कार्य कर रहे हैं वे निश्वय ही बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे है, परन्तु 
सबसे महत्त्ववूर्ण बात है सम्पूर्ण जनता को शिक्षित करना । उसे इस योग्य बनाना 
कि वह अपने अधिका रों को समझ सके, अपनी स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सके, 
देश की वृहृत्तर समस्याओं के समाधान में अपना योग दे सके ! यदि आप जनता 
को इस योग्य बनाते हैं तो बहुत-से कार्म अनायास हो जायेंगे । जनता यदि 
अपनी समस्याओं को समझ सकेगी, अपनी भाषा और सभ्यता के गौरव का 
अनुभव कर सकेगी, अपने साहित्य के शाश्वत सत्यों को पहचान सकेगी, अपने 
पूर्वजों की साधना का महत्व हृदयंगम कर सकेगी, तो ऊपर बैठे रहनेवालों को 
झख मारके अपना गलत ढंग बदलना पड़ेगा। आप लोग जनपदो मे बैठकर जो 
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कार्य करेंगे वही मुख्य होगा, 'ऊपर के” माने जानेवाले लोगों को वाध्य होकर अपना 
रवैया बदलना पड़ेगा । बहुत-से साधु-हृदय व्यक्ति अपनी भाषा के प्रति उपेक्षा का 
भाव पोषण करनेवाले शासकों से झुंअलाकर उनकी कट समालोचमा करते हैं। 
बहुत बार शासकों को समझाने-बुझाने का प्रयत्त असफल हो जाता है और लोग 
क्षुब्ध हो उठते हैं। मेरा मत इस विपय में यह है कि असली शक्ति जनता के हाथ 
में है। भारतवर्ष की समस्याओं का वास्तविक हल इन गाँवों में फैली हुई अस्ंख्य 
जनता के पास है। जो अधिका रारूढ़ व्यक्ति इस महिमाशालिनी शक्ति की उपेक्षा 
करेगा, वह कही का नही रहेगा । इसलिए, बड़े-बड़े ओहदों पर आसीन लोगों का 
मत बदलने का प्रयत्व करने मे शक्ति वरवाद न करके चुपचाप जतता को ही इस 
योग्य बनाना चाहिए कि वह अपनी समस्याओं को स्वयं समझ सके । 
आज हिन्दी को जो गौरव मिला है और आगे जो और बड़ा गौरव मिलने जा 
रहा है, वह किसी बड़े पदाधिकारी या नेता की कृपा का फल नही है। एक बात 
में हिन्दी-जैसो भाषा शायद संसार मे कोई दूसरी नही है। मुझे नहीं मावूम हि 
वह कौन दूसरी भाषा है जो निरन्तर उपेक्षित रही है, सरकार ने जिसकी उपेक्षा 
को है, जननेताओं ने जिसकी अवहेलना की है, सब प्रकार से ठुकरागी जाती 
रही है और फिर भी अपनी भीतरी प्राणशक्ति के वल पर ही इतनी उन्नति कर 
गयी है। यह शक्ति जनता की शक्ति है, इन गाँवों में फैले हुए ऐसे असझुय लोगो 
की शक्ति है जिनका नाम-धाम भी इतिहास को नही मालूम । भविष्य में भी इसी 
जन-शवित की विजय होगी । हो सकता है कि आज हम भाषा को जो रूप देना 
चाह रहे है, चह भी जनता को पसन्द न हो । पर ध्रुव सत्य यही है कि होगा वही 
जो इस असंझय जन-समू ह को पसन्द आयेगा। अभी तक का इतिहास नहीं बताता 
है कि हिन्दी के आन्दोलनकारी जिस रास्ते सोचते आये है, वही सही रास्ता है। 
उससे थोडी-बहुत काटछाँट हुई है, पर सब मिलाकर जनता-जनाद॑न वे उनकी 
पूजा ग्रहण की है। आगे यदि उन्हें कुछ ओर काटछाँट की जरूरत होगी तो वे 
चूकेंगे नही और हमे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। 
मेरा विश्वास है कि साहित्य-सभाएँ कवि, नाटककार या दाशैनिकों कौ पैदा 
नही क रती, केवल उसके लिए क्षेत्र तैयार करती हैं। वे सम्मान कर सकती हैं, 
उत्पादन नही । प्रतिभा को फलने-फूलने का मौका देना साहित्य-सभा की मुख्य 
कर्तव्य है। इसका सर्वोत्तम साधन पुस्तकालय और संग्रहालय है। मेरा विनेश्न 
निवेदन है कि आप इस प्रदेश में पुस्तकालय और सग्रहालय का सगठन पूरी शब्िति 
लगाकर र करें। एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्ये है जनपदीय भाषाओं और लोक-गीठों, 
लोककथानकों, लोकप्रचलित आचारों आदि का संकलन ओर सम्पादत।! आपको 
यह सुयोग भ्राप्त है। आप इस प्रदेश की भापा का और इस भाषा में प्रचलित 
लोकसाहित्य का अध्ययन करें तो केवल हिन्दी साहित्य की नहीं, समूची भारतीय 
जनता की सेवा होगी। जिस प्रदेश मे आपको कार्य करने का अवधर मिला है, वह 
बहुत बड़े ऐतिहासिक गौरव का साक्षी रहा है। आपके माँवों मे उस ऐतिद्वासिक 
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देश फा इतिहास बहुत विशाल है और उसमें जीवन के इतने क्षेत्र और इतनी 
परिस्थितियो का वैचित्य भरा पड़ा है कि किसी एक प्रणाली को भारतीय प्रणावी 
कहना उचित नहीं है। भारतीय मनीपषियों मे जीवन की अनेक समस्याओं को 
अनेक प्रकार की परिस्थितियों में देखा था और यथा-अवसर उनके समाधान का 
नया रास्ता सोचा था। सब समय से ये रास्ते एक ही समान नही थे और न सब 
परिस्थितियों में सोचे हुए समाधान अच्छे ही थे। आज परिस्थिति बहुत बदल 
गयी है । हमारे सामने शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए नये और शक्तिशाली 
साधन भी हैं और हमारे मार्ग मे अनुभूत नयी बाधाएँ भी हैं। हमारे पूर्वजों ने भी 
अनुभूत परिस्थितियों का सामना किया है ओर हमें भी करना है। हमारे दीर्ष 
इतिहास के सबसे कठिन समय में भी हमने धैये नहीं खोया है। आज भी तही 
खोना चाहिए । 
भारतवर्य के सबसे प्राचीन उपलब्ध साहित्य में भी ब्राह्मण और विद्या का 
सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ पाया जाता है। जाति-व्यवस्था जैसी इस समय है, बैसी ही 
बहुत प्राचीन काल में नहीं रही होगी; परन्तु ब्राह्मण बहुत-कुछ एक जाति के रूप 
में रहा होगा, इसका प्रमाण पुराने साहित्य से ही मिल जाता है। ऐसा जान पड़ता 
है कि पुराने जमाने से ही भारतवर्ष में विद्या और कला के दो अलग-अलग क्षेत्र 
स्वीकार कर लिये गये ये वेदों और ब्रह्म-विद्या का अध्ययन-अध्यापन विद्या" 
या ज्ञान के रूप में था ओर लिखना-पढना, हिसाब लगाना तथा जीवन-यात्ना में 
उपयोगी अन्‍्यान्य बातें 'कला” का विषय समझी जाती रहीं। बहुत पहले से ही 
“शिक्षा” एक विशेष वेदांग का नाम हो गया था और इसीलिए लिखना-पढना, 
हिसाब-किताब रखना, विविध भाषाओं ओर कौशलों की जानकारी 'कला' नाम 
से चलने लगी थी। विद्या का क्षेत्र बहुत पहले से ब्राह्मण के हाथ में रहा और 
“कला का क्षेत्र क्षेत्रियों, राजकुमारों और राजकुमारियों तथा वैश्यों के लिए 
नियत था। भारतवपं के दीर्घ इतिहास में यह नियम हमेशा बना रहा होगा, ऐसा 
सोचना ठीक नहीं है। वस्तुत: इस प्रकार की स्थिति एक खास अवस्था में ही रही 
होगी । पुराने साहित्य में अनेक उदाहरण है, जहाँ ब्राह्मण क्षत्नियों से भ्रह्मविद्या 
पढ़ते थे। 'शतपथ ब्राह्मण” (-6-2-5) से पता चलता है कि याशवल्कय ने 
जनक से विद्या सीखी थी | काशी के राजा अजातशत्रु से बालाकि गाय्ये ने विद्या 
सीखी थी। यह बात 'वृहदारण्यक' और कौशीतकी उपनिषदों से मालूम होती है । 
'छान्दोग्य” से जान पड़ता है कि श्वेतकेतु आरुणेय ने प्रवाहण जैवल से ब्रह्मविद्या 
सीखी थी। इस प्रकार के ओर भी वहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं। डायसन- 
जैसे कुछ चोटी के यूरोपीय विचारक तो इन प्रसंगों से यहाँ तक अनुमान करते हैं 
कि ब्रह्मविद्या के मूल प्रचारक वस्तुतः क्षत्रिय ही थे। यह अनुमान कुछ अधिक 
च्याप्तिमय जान पड़ता है, परन्तु यह सत्य है कि कर्मकाण्ड के उग्र और मृदु 
विरोधियों मे क्षत्रियो की संख्या बहुत अधिक थो और जिन महाव्‌ जाती नेता्थो 
को भारतवर्ष आज भी याद किया करता है, उनमें क्षद्चियों की संख्या बहुत बडी है। 
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जनक, श्रीकृष्ण, भीष्म, बुद्ध, महावी र--सभी क्षत्रिय थे। महाभारत से तो अनेक 
शुद्र-कुलोत्पन्न ज्ञानी गुरुओं का पता चलता है। मिथिला मे एक घर्मनिष्ठ व्याध 
परमज्ञानी थे। तपस्वी ब्राह्मण कौशिक ने उनसे ज्ञान पाया था (वन. 206 अ.)। 
शुद्रार्भजात विदुर बड़े ज्ञानी थे। सूत जाति के लोमहर्षण संजय और सौति धर्म- 
प्रचारक थे। सौति ने तो महाभारत का ही प्रचार किया था। परन्तु सम्पूर्ण हिन्दू- 
शास्त्रों में प्रधानतः ब्राह्मण ही गुरु-रूप में स्वीकृत पाये जाते है। 
यद्यपि जाति-व्यवस्था भा रतीय समाज की अपनी विशेषता है, तथापि संस्ार- 
भर में आदिम युग में खास-खास कौशल वर्ग-विशेष में ही प्रचलित पाये जाते हैं। 
इसका कारण यह होता कि साधारणतः पिता से विद्या सीखने की प्रया हुआ 
करती थी । इसीलिए विशेष विद्याएँ विशेष-विशेष कुलों में ही सीमावद्ध रह जाती 
थी। वेदों से ही पता चलता है कि ब्रह्मविद्या और कमकाण्ड आदि विद्याएँ बंश- 
परम्परा से सीखी जाती थी । बाद में तो इस प्रकार की भी व्यवस्था मिलती है कि 
जिसके घर में वेद ओर वेदों की परम्परा तीन पुश्त तक छिन्‍्न हो, उसे दुर्ब्राह्मण 
समझना चाहिए ('बोधायन गृह्मपरिभाषा” -0-5-6) | परन्तु ताना कारणों से 
पितृ-परम्परा से शिक्षा-प्राप्ति का क्रम चल नही पाया । समाज में जैसे-जैसे धन 
की प्रतिष्ठा बढ़ती गयी और राजा और सेठ प्रमुख होते गये, वैसे-वैंसे जानकारियों 
से द्रव्य-उपार्णन की आवश्यकता ओर प्रवृत्ति भी बढ़ती गयी | विद्या सिखाने के 
लिए भी घन मिलने लगा ओर धन की इस वितरण-व्यवस्था के कारण ही विद्या 
बंश के बाहर जाने लगी। ब्रह्म विद्या भी वंश-परम्परा तक सीमित नहीं रह सकी । 
महाभारत में दो प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख है। एक प्रकार के अध्यापक तो 
अपरिग्रही होते थे । उनके पास विद्यार्थी जाते थे। भिक्षा माँगकर गुरु के परिवार 
का और अपना खर्च चलाते थे ओर गुरु के घर का सब कामकाज करते थे। कभी- 
कभी तो गुरु लोग विद्याथियों से बहुत काम लेते थे। इसकी प्रतिक्रिया के भी 
उदाहरण महाभारत में मिल लाते है। अपने ग्रुरु वेदाचार्य के पास रहते समय 
उत्तंक को अनेक दुःखपूर्ण कार्य करने पड़े थे। जब स्वयं उत्तंक आचार्य हुए, तो उन्हें 
पुरानी बातें याद थी और उन्होने अपने विद्याथियों से काम लेना बन्द कर दिया 
(आदि. 3।8]), परन्तु सब मिलाकर गुरु का अपार प्रेम ही अपने शिप्यो पर 
प्रकट होता है। दूसरे प्रकार के ऐसे अध्यापक थे, जिन्हें राजा लोग अपने घर पर 
वृत्ति देकर नियुक्त कर लेते थे ! द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ऐसे ही अध्यापक थे । 
द्रौपदी और उत्तरा की कथाओं से पता चलता है कि राजकुमा रियों के लिए इसी 
प्रकार के वृत्तिभोगी अध्यापक रखे जाते होंगे। बोद्धयुग मे भी यह प्रधा पायी 
जाती है । यह नहीं समझना चाहिए कि केवल 'कला' सिखाने के लिए ही घर पर 
अध्यापक नियुक्त किये जाते थे। ब्रह्मविद्या सिखाने के लिए भी अध्यापक बुलाकर 
पास रखने के उदाहरण मिलते हैं। राजपि जनक ने आचार्य पंचशिप को चार वर्ष 
तक घर रखा था। सम्भवतः उन्होंने कोई वृत्ति नही ली थी । 
ब्राह्मण के लिए आदर्श यह था कि वह अत्यन्त निरीह भाव से यरीवी की 
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जिन्दगी में रहे; परन्तु ऊँचे से ऊँचा ज्ञान ओर चरित्र-बल रखे। फिर भी उतकी 
वृत्ति की कोई-न-कीई व्यवस्था रहती ही होगीं। प्रतिग्रह, याजत और अध्यापन-- 
ये तीन मार्ग थे, जिनसे ब्राह्मण जीविका-अर्जेन कर सकता था। एक बार ऐसी 
भी अवस्था अवश्य आयी थी जब याजन (यज्ञ करना) और अध्यापन (पढ़ाना) 
बहुत अधिक अर्थेकर सांग नहीं रह गये थे। सम्भवत: उसी समय दान लेने को 
(प्रतिग्रह को) सर्वोत्तम ब्राह्मण-वृत्ति मान लिया गया था। स्मृतिचदधिका' में थम 
का एक वचन है, जिसमे कहा गया है--'प्रतिग्रहाध्यापनयाजनातां प्रतिग्रह, 
श्रेष्ठतम चर्दत्ति! अर्थात्‌ प्रतिग्रह, याजन और अध्यापन, इन तीनों में प्रतिग्रह ही 
सर्वोत्तम वृत्ति है। अनुमान किया जा सकता है कि जिन दिनों आार्यावत्ते पर यवनों, 
ऋतिकों, तुपारों, हुणों और शकों के बार-बार आक्रमण हो रहे थे, उन दिनों 
माजन और अध्यापन-कार्य बन्द हो गये होगे । उस समय प्रतिग्रह को श्रेष्ठ कहकर 
पण्डितों की परम्परा बचा रखने की व्यवस्था की गयी होगी । 
बोढयुग मे राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए वृत्तिभोगी शिक्षकों के 
रखने कौ भ्रया प्रचलित थी। “'ललितविस्तर' के अनुसार कुमार सिद्धार्थ को 86 
कलाएँ सिखायी गयी थीं। इनमें लिखना, पढ़ना, हिसाब-क्रिताब भी है; उचकना, 
कूदना, तलवार चलाना, घोड़ पर सवारी करना आदि भी है; पोथी लिखना, 
चित्रकारी करना, ग्राना-वाचना आदि भी हैं, वस्त्रों और मणियों का रंगना, 
दबवा-दारू, तीतर-बटेर, हाथी-घोड़े सबकी जानकारी भी है ओर वैद, शास्त्र, 
ज्योतिष, राजनीति, पक्षि-विद्या आदि भी हैं। इन 86 कलाओं के अतिरिक्त 64 
काम-कलाएं भी सिद्धार्थ को सिखायी गयी थी। राजकुमारों ने इन विद्याओं में से 
अधिकांश की घर पर ही सीखा था। गणिकाओं को भी नाना प्रकार की कलाएँ 
सीखनी पड़ती थी। यशीधरा को 'शास्त्रे विधिन्षकुशला गणिका यर्थ व कहा गया 
है। वस्तुतः जिन विधाओं को 'काम-कला? कहा जाता था, उनमे भी अनेक उपयोगी 
विद्याएँ थीं। मह भी मालूम होता है कि स्त्रियों के सीखने के लिए कलाएँ और 
थीं और पुरुषों के लिए और तरह की। वात्स्थायन की बतायी हुई कलाओ में 
एक तिहाई के करीब तो विशुद्ध साहित्यिक हैं। कुछ ऐसी है जो प्रेमियों के मन 
बहलाव के साधन हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो प्रात्यहिंक जीवन मे काम आ सकती हैं। 
रूप्य-रत्त-परीक्षा, वास्तु-विद्या या यूह-निर्माण-क ला, कौमती पत्थरों का रंगना, 
वृक्षायुवेंद या पेड-पौधों की जानकारी आदि कलाएँ उपयोगी भी थी और उस युग 
की समृद्धि के अनुकूल भी । उस युग मे बड़े-बड़े नगर रहे होगे और नगर के लोग 
गाँव के लोगों से बहुत भिन्‍न तरह का जीवन बिताते होंगे। उनके लिए शिक्षा कौ 
विधियाँ भी अलग तरह की होगी, 'कामसूत्र और उसी प्रकार की अन्य पुस्तकों 
से इसका यथेप्ट आभास मिलता है। ऐसा जान पडता है कि इस रामय कैवल गुर 
से ही विधा सीयना आवश्यक नहीं रह गया था। सरस्वती-मन्दिरों, समार्जों 
कवि-सम्मेलनो, सागरिक गोष्ठियों आदि मे नाता प्रकार से शास्त-चर्चा होती थी 
ओर बहुत-सी बातें अनायास सीख लो जा सकती थी। पुस्तकों से भी विधाप्रचार 
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हीता होगा, नहीं तो पुस्तक लिखना परिश्रमसाध्य कला नही मानी जाती । दुतरी 
तरफ महाभारत ओर पुराणो से स्पष्ट मालूम होता है कि यज्ञों, मेलों, तीथों पर 
राजसभा द्वारा आयोजित शास्त्रार्थों से भी जनता को ज्ञान-विज्ञान का परिचय 
मिलता रहता था । 
घद्यवि नाना भाव से समाज ओर राज्य की ओर से इन ज्ञान-प्रचारकों को 
सहायता की जाती थी, तथाषि कला से या विद्या से वृत्ति चलाना अच्छा नहीं 
समझा जाता था। गरीब नागरिक जब 'कला' से वृत्ति पैदा करने लगते थे, तो 
ऊँची मर्यादा से भ्रष्ट मान लिये जाते थे। शूद्रक के 'मृच्छकटिक” नाटक मे वसन्त- 
सेना नामक गणिका ने एक संवाहक का परिचय पाकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की 
कि “तुमने तो अच्छी कला सीखी है। सवाहक ने लजाकर उत्तर दिया कि क्या 
बताऊं, आर्ये, 'कला' जानकर ही सीजी थी, पर अब तो यह 'जीविका' बन गयी 
है।” निश्चय ही राजकुमारों, राजकुमारियों तथा अन्य समृद्ध लोगो के घर कलाओं 
के जो शिक्षक नियुक्त होते होगे, वे ब्राह्मण ही नही होते होगे। उन दिनो कला 
के नाम पर ऐसी अनेक उपयीगी विद्याएँ प्रचलित थी, जिन्हें ब्राह्मण लोग अच्छी 
बृत्ति नहीं मानते थे । 
इस प्रकार हमारे सुदीर्घ इतिहास मे नाना भाव से शिक्षण देने के उदाहरण 
पाये जा सकते हैं | ये सब भारतीय प्रयाएँ है। यद्यपि इनमें देश-काल-पात्न के 
अनुसार किसी को कम, किसी को ज्यादा महत्त्व प्राप्त होता रहा है। इन सारी 
प्रथाओं के भीतर एक बात सर्वत्न सामान्य रूप से पायी जाती है, वह है गुरु का 
प्राधान्‍्य। भारतीय मनीषा ने अनेक प्रयोगों के भीतर एक बात को सदा मुख्य 
स्थान दिया है। शिक्षा का मुख्य साधन उत्तम गुरु है। कोई निश्चित प्रणाली 
भा योजना उतने महत्त्व की वस्तु नही है, जितना उदार, नि.स्पृह्ठ और प्रेमी गुर । 
दूसरी बात जो अत्यन्त स्पष्ट है वह यह है कि बदली हुई अवस्था के. साथ सदा 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उपलब्ध साधनों का--यज्ञों 
का, तीर्थों का, मेलों का, गोष्ठियों का, समाजों का यथेच्छ उपयोग किया गया है । 
विद्या जीवन से विच्छिन्त कभी नही की गयी है। पुस्तकों का सहारा लेने में भी 
नही हिंचका गया है; किन्तु सर्वत्र भर सर्वदा “गुर” का आदशे वही रहा है-- 
नि.स्पृह, उदार, प्रेमी और चरित्नरवान्‌ । 
मध्य युग में भी बदली हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्थ स्थापित किया 
गया था। पिछले सौ-डेढ़ सो वर्षों से मार्ग में बाधा पड़ी है। परिस्थिति के साथ 
भारतीय मनीपा को निबटने का मौदग नहीं दिया गया । विदेशी विद्वानों में अपने 
लाभालाभ को सामने रखकर इस देश के लिए एक योजना बनायी और उस 
योजना के सांचे में आदमी ढाले जाने लगे | यही काल क्षेपक का काल है। इसके 
पहले यद्यपि भारतोय विद्या वाना कारणों से म्लान हो आयी थी, फिर भी उसने 
अपनी शिक्षा-प्रणाली को एक ढंग पर लाने का प्रयत्त किया था। सन्‌ 85 ई. 
के आसपास वाई नामक अग्रेज ने भारतवर्ष के नाना स्थानों की अवस्था देखकर 
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“हिन्दूज” नामक एक पुस्तक लिखी थी। काशी में उसने अनेक पाठशालाएँ देखी 
थी। उनमे विद्याथियों की अधिक-से-अधिक संख्या 25 और कम-से-कम 0 थी। 
प्रत्येक पाठशाला में एक ग्रुरु होते थे | उनकी वृत्ति साधारणतः मठों मौर मन्दिरो 
से बंधी होती थी। बार्ड ने इन पण्डितों के अध्याप्य विषयों की भी सूची दी है। 
ऐसा जान पड़ता है कि उन दिनों शिक्षण-व्यवस्था का भार मठों और मन्दिरों ने 
सेभाल लिया था; लेकिन सरकारी व्यवस्था मे इस व्यवस्था को अधिक स्वस्थ 
और सवल होने मे बाधा पहुँचायी और मन्दिरों और मढों से शिक्षा का जो योग 
था बहू कट गया । अब समय आया है कि बाहरी हस्तक्षेप की उपेक्षा करके हम 
सम्पूर्ण उपलब्ध साधनों का उपयोग करके बदली हुई अवस्था के साथ अपनी शिक्षा- 
प्रणाली का सामंजस्य स्थापित करें। हमें पुराने प्ताहित्य मे इतने प्रकार के प्रयोग 
मिलते हैँ कि किसी विशेष प्रथा को अपनी राष्ट्रीय प्रथा मानने का बन्धन स्वीकार 
करने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही बात हमारी राष्ट्रीय परम्परा की देव है 
ओर हमारे स्वभाव संस्कारों से अविच्छेद रूप में सम्बद्ध है---गुरु' का प्राधात्य। 
हमें बेंधी योजनाओं और प्रणालियों पर उतना जोर नही देना चाहिए, जितना 
आदर्श गुरु की खोज पर। योजनाओं के साँचे मे मनुष्य को नहीं ढालता है। 
मनुष्य के आदर्श पर योजनाओं को मोड़ता है। इसी एक अर्थ में भारतीय राष्ट्रीय 
शिक्षा-प्रणाली को 'गुरुकुल' प्रणाली कहा जा सकता है; क्योकि इस व्यवस्था के 
केन्द्र में 'गुद' का रहना आवश्यक है । 


ऊँची शिक्षा में हिन्दी-माध्यम--] 


काफी असें से देश में यह माँग की जाती रही है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा 
के स्थान पर देशी भाषाएँ होनी चाहिए । हमारे देश के सभी मवीपी नेताओं में 
कहा है कि शिक्षा का माध्यम देशी भाषा ही होनी चाहिए। सबके नाम गिनाने की 
आवश्यकता नही है, क्योंकि यह बात सर्वेविदित है । सभी स्वीकार करते हैं 2 
अंग्रेजी माध्यम से ऊँची शिक्षा देने का परिणाम यह हुआ है कि उच्च शिक्षित 
लोगों और जनता के बीच भारी व्यवधान आ गया है । हमारे विश्वविद्यालयों से 
शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले युवक अपने देश को मिट्टी से अपरिवित रह जाते 
हैं। इस माँग के पीछे दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण राष्ट्रीय स्वाभिमान भी है। अपने 
विश्वविद्यालयों ने अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा न दे सकने के कारण हमारी 
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विशाल सांस्कृतिक परम्परा और राष्ट्रीय गोरव के लिए लज्जाजनक स्थिति 
उत्पन्न कर दी है। 
पिछले पचीस वर्षों में इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है और भव देशी 
भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में या विपक्ष मे कही जाने योग्य कोई 
बात रह नहीं गयी है । शिक्षा-आयोग ने (पृ. 24) स्वीकार किया है कि विदेशी 
भाषा के माध्यम से दी हुई शिक्षा रटन्त विद्या को ही प्रोत्साहित करती है, आधि- 
कारिक ज्ञान को नहीं । यह भी मान लिया गया है कि पढ़ाई आदि से अन्त तक 
एक ही माध्यम से होनी चाहिए, यह नही कि माध्यमिक स्तर तक देशी भाषा के 
माध्यम से और विश्वविद्यालय स्तर अंग्रेजी माध्यम से। शिक्षा-आयोग ने कहा 
है कि 937 ई. के पहले माध्यमिक स्तर की पढ़ाई भी अग्रेजी माध्यम से होती 
थी । उस समय विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम अग्रेजी होने का कोई तुक 
भी था, पर आज़ तो उसका कोई तुक ही नही है । कम-से-कम हिन्दीभाषी क्षेत्रों 
में हिन्दी को शिक्षा का साध्यम बनाने मे विवाद की गुजायश नही रह गयी है। 
हम यह मानकर चल रहे हूँ कि हिन्दी को शिक्षा का माध्मय बनाना आवश्यक 
है, परन्तु हम इस वात पर जोर देना चाहते है कि हिन्दी को शिक्षा का माध्यम 
इसलिए बनाना है कि--- 
. इस भाषा के माध्यम से जो पढ़ाई होगी, उसमें विद्यार्थी अपने अध्येतव्य 
विपय को अधिक स्पष्टता और गहराई से जान सकेंगे 
2. हमारी शिक्षा-पद्धति में जिस रठन्त विद्या का प्रभाव व्याप्त हो गया है, 
58३३] करके विद्यार्थी को विषय के साथ सही आर्थों में परिचित कराना ही 
॥ 
विश्वविद्यालय फी पढाई में हिन्दी माध्यम आमे का उद्देश्य यह कदापि नहीं 
है कि आसानी से परीक्षा उत्तीर्ण की जा सके और अनायास उपाधियों के छुभावने 
स्वमेलोक पर अधिकार किया जा सके। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अपनी देशी 
भाषा के माध्यम से जो पढ़ाई होगी, वह विद्याधियो के लिए अधिक ग्राह्म होगी, वे 
गम्भीरता और स्पष्टता के साथ विषय को ग्रहण करेंगे ओर आज की तुलना में 
उनका उपलब्ध ज्ञानस्तर कही अधिक ऊंचा होगा । साधा रण जनता ओर पढ़े-लिसे 
लोगों के बीच जो खाई पैदा हो गयी है, वह दुर हो गी और राष्ट्रीय अन्तग्रंपन को 
सही और गम्भीर रूप प्राप्त हो सकेगा । > 
हमारे देश के मनीषियों ने शिक्षा को राप्ट्रीय अन्तग्रंथन (नेशनल इन्टीग्रेशन) 
का महत्त्वपूर्ण साधन भाना है। मानना ही चाहिए। जून, 962 में राष्ट्रीय 
अन्तग्रंथन परिषद्‌ (नेशनल इस्टीग्रेशन कौंसिल) ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी 
कि देशी भाषा के माध्यम से उच्चतर कक्षाओं की पढाई राजनीतिक या सांस्कृतिक 
भावावेश के कारण आवश्यक नही है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि उसके बिना 
हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षित नौजवान जनता के भीतर उच्चतर ज्ञान-विज्ञान 
विशेष रूप से औद्योगिक और तकनीकी जानकारी को सही ढंग से प्रचारित नहीं 
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नौव शुरू से ही कमजोर है और जो आपानी से परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 
हिन्दी माध्यम अपनाना सुविधाजनक मानते हैं। 
इस प्रसंग में अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा देनेवाले कम्वेंटो और अन्य स्कूलों की 
बढ़ती सोइप्रियता ध्यान देने योग्य है। यद्यवि हमारे पास इस श्रेणी के विद्यालयों 
हि की बढ़ती संख्या का कोई भँकड़ा उपलब्ध नही है, तथापि इसमे कोई सम्देह नहीं 
है कि हर नगर में उनकी संध्या निश्चित रूप से बढ़ रही है। पढ़ाई के अच्छे 
स्तर के साथ-ही-साथ उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण अधिल भारतीय 
प्रतियोगिताओं में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला भी है। यह व्यवस्था तव तक रहेगी, 
जब तक विद्यारथियों को स्पष्ट रूप से यह विश्वास न हो जाये कि हिन्दी माध्यम 
से पढ़मे से उनके भविष्य की उन्तत्ति का मार्ग अवरुद्ध नहीं हो जाता। विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग और केद्धीय शिक्षा मन्त्रालय से हमे बार-बार अनुरोध 
करना चाहिए कि वे ऊपर के स्तर पर ऐसी नीतियो की स्पष्ट घोषणा करें, जिसमे 
हिन्दी माध्यम से पढ़मेवासे विद्याधियों का अहित ने हो और वे भौसत से कुछ 
निचले स्तर के विद्यार्थी न समझे जायें । शिक्षा आयोग से इस भ्रकार की आशंका 
पहले ही व्यकत्त कर रयी है। 
यदि हिन्दी माध्यम से ऊँची पढ़ाई राष्ट्र-निर्माण का कार्य है तो हिन्दी माध्यम 
से या अस्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़मेवालों को शुरू मे कुछ वरीयता 
दी जानी चाहिए। 
ऐसा अनुरोध करने के लिए हम इसलिए कह रहे है कि हमारी निश्चित 
धारणा है कि विश्वविद्यालय पर शिक्षित जनता के ज्ञान के स्तर की ऊँचा और 
यथार्थ करने का उत्त रदायित्व है। और, यह उत्तरदायित्व तब तक भली-भांति 
नही निवाहा जा सकता, जब तक देश की जनता की भापा को उचित और 
सम्मानजनक स्थान नही प्राप्त हो जाता । यह हमारे राष्ट्र का पवित्र उत्त रदामित्व 
है भौर इसके लिए जहाँ-जहाँ आवश्यक हो, उसे अवश्य प्रयत्त करमा चाहिए। 
पिछले कई वर्षों से हमारे देश मे प्राथमिक शिक्षा का काफी विस्तार हुआ है, 
यद्यपि वह अब भी हमारे संकल्प से बहुत कम है। मैंने !9 40 ई. में सागर विश्व- 
विद्यालय के दीक्षान्त भाषण के अवसर पर शिक्षा प्रसार के कुछ आंकड़े संप्रह 
किये थे । उस अवसर पर मैंने वताया था कि हाल ही मे प्राप्त विवरणो के 
अनुसार सन्‌ ?5] में जहाँ ,95,000 छात्र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 
थे, बहूँ 5 वर्ष बाद सनु “55-56 में यह संख्या बढ़कर 2,5,70,000 ही 
गयी ओर सन्‌ !68-69 में 5,4,60,000 हो गयी है, अर्थोत्‌,पिछले 20 बषों 
में यह संख्या लगभग तिग्रुनी हो गयी है। इस अवधि में विश्वविद्यालयों में 
पढ़नेवाले विद्याधियों की संख्या जहाँ सन्‌ !50-5] में 3,60,000 थी, वहाँ 
सन्‌ “68-69 में 8,3,000 हो गयी, अर्थात्‌ 5 गुना से ऊपर हो ययी। 
अनुमान है कि सन्‌ 73-74 में जबकि प्रायमिक कक्षाओं में पढ़नेवाले छात्रों 
को संध्या 6,82,70,000 हो जायेगी, वही विश्वविद्यालयों में पढ़नेवालों 
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संड्या 26,70,000 के करीब होगी, भर्थात्‌ चौथी योजना के अन्त तक जहाँ 
प्राइमरी शिक्षा पानेवाले विद्याथियों की संख्या साढ़े तीन गुनी बढ़ेगी, वही विश्व- 
विद्यालय में पढ़नेवालों की संख्या सात गुनी से भी ऊपर हो जायेगी। इससे 
आसानी से समझा जा सकता है कि आगामी 3-4 वर्षों में विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा पानेवालो के लिए प्रवेश को व्यवस्था करने में कितनी कठिनाई भा सकती 
है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्राइमरी शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों का जो अनुपात 
विश्वविद्यालय में पहले 54.! था, वह सन्‌ '68-69 में 30.] हो गया और सन्‌ 
/74-75 के अन्त तक ले गभग 22.! हो जायेगा। स्पष्ट है कि अब जनता का 
अधिक अंश उच्च शिक्षा पाने के लिए प्र यत्नशील है! जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों 
भौर महाविद्यालपों में पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें अधिकराश के परिवारों में 
शिक्षा का वैत्वा वातावरण नहीं है, जैसा कि उच्च समझे जानेवाले घरातों में हुआ 
करता है। साथ ही आधिक दवाव के कारण अब ज्ञान की साधना की भपेक्षा, 
रोजगार प्राप्त करता अधिक आवश्यक होता जा रहा है ! विद्यार्थियों में इन द्वो 
परीक्षा की वैतरणी जैस्े-तैसे पार क रमे की उतावली बढ़ती जा रही है। उनमें 
परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उपयुक्त काम न मिलने का असन्तोप और रोप का 
भाव भी अधिक होता है। इस प्रकार उच्च शिक्षा, कठिन सामाजिक समस्या का 
रूप ग्रहण करती जा रही है । कहना व्यर्थ है कि शिक्षितों की बेकारी अशिक्षितो 
की बेकारी की तुलना में अधिक भयंकर होती है । 
हमारे देश मे तकनीकी शिक्षा पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा है ओर 
कृषि तथा प्रौद्योगिक शिक्षा के लिएही विशेष रूप से कई विश्वविद्यालयों की 
स्थापना हुई है। ऐसा स्पष्ट होता जा रहा है कि वये सन्दर्भों में विश्वविद्यालय की 
सार्थकवा नयी कसौटी पर कसी जायेगी। परन्तु जैसे-जैसे विश्वविद्यालय की शिक्षा, 
रोजगार तलाश करनेवाली माँगों से बोझिल होती जायेगी, वैसे-वैसे,शास्त्रीय पठत- 
पाठन की गति मन्‍्यर होती जायेगी और अधिकाधिक माँगों की भार से भतासक्त 
चिन्तन की देवी हतप्रभ होती जायेगी । प्रयत्त करना चाहिए कि वह हतप्रभ व 
होने पाये । 
परीक्षा की पद्धति जो लगभग सौ-सवा सौ वर्षो तक इस देश मे कायम रही 
है, अब भनुपयोगी सिद्ध हो रही है और कटु आलोचनाओं का लक्ष्य बनती जा रही 
है। अभी तक हम अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा देने का मोह छोड़ नहीं सके हैं । 
परन्तु जो विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा के लिए आ रहे हैं, उनकी अग्रेजी की नीव 
निरन्तर कमजोर होती जा रही है। वे अग्रेजी मे दिये व्याख्यान को ठीक-ठीक 
ग्रहण नही कर पाते और अंग्रेजी मे उत्तर देने मे उन्हें वड़ी कठिनाई होती है। 
यद्यपि विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर तक की शिक्षा के लिए देशी भाषाओं को 
माध्यम स्वीकार किया गया है, तथापि यह बात उतनी ग्रम्भी रता से हमने स्वीकार 
नही की है। अब तक विभिन्‍न विषयों की सैंकड़ो पाठ्यपुस्तकें बन जानी चाहिए 
थी, परन्तु अभी तक स्नातकोत्तर स्तर का साहित्य तो दुर रहा, हम स्वाठक स्वर 


निबन्‍्ध / 383 


का साहित्य भी यथेष्ट माता में नहीं बना पाये है। इसका कारण ऊपर से नीचे तक 
हमारी संकल्पशक्ति की कमजोरी और आत्मविश्वास की मात्रा मे कमी के सिवाय 
और कुछ नहीं हो सकता । अभी जो जब हम देशी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा 
देने को बात करते हैं, तो साधारणतः कामचलाऊ विधान या लाचारी की नीति के 
रूप में उसे ग्रहण कर लेते है। यह ठोक नही है । वस्तुत, अपनी जानी-पहचानी 
भाषा के माध्यम से ज्ञान का सम्प्रेषण अधिक स्वस्थ और उपयोगी होता है। ज्ञान 
के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ही स्वभापा के माध्यम की आवश्यकता है। 
अपनी भाषा के माध्यम से शिक्षा पाने से ज्ञान अधिक स्वाभाविक होगा और 
विद्याथियो में स्वतन्त् चिन्तन की शवित और आत्मविश्वास का सचार होगा, इस 
विश्वास के साथ ही भाध्यम-परिवत्तंन की वात सोचनी चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी 
हम इस बात को पित्त कर्त्तव्यदृष्टि से नही देखकर का्मचलाऊ व्यवस्था या 
लाचारी की नीति मानकर ही चल रहे हैं। स्वभापा की नीति के लिए जिस प्रकार 
की कठिन सा धना और दृढ़ संकल्प आवश्यक हैं, उनका अभी तक कोई प्रमाण नहीं 
मिल रहा है। निरन्तर कठिताई का रोना केवल सकल्पशक्ति की दुर्बलता का ही 
दोतक है। कम-से-कम इस क्षेत्र में हृदय-दोर्ब॑ल्य को त्याग देना ही सही कर्त्तव्य 
है। ऊँचे से-ऊेचे ज्ञान को सहज स्वभाषा मे वितरण करने की व्यवस्था बहुत ही 
पवित्न कर्तव्य है। 
हम जो देना चाहते है, उसे जब विद्यार्थी नही पाता तब परीक्षा के अवसर 
पर वह नाना प्रकार के गलत उपायों का आश्रय लेता है। वह भरसक कोशिश 
करता है कि परीक्षा की तिथि टल जाये, प्रश्न-पत्त का कुछ पहले से ही आमास 
मिले जाये, यदि प्रश्न कुछ कठिन जान पड़ें तो दूसरी बार परीक्षा करने के लिए 
दबाव डाला जाये, यदि परीक्षक अधिक अंक नही देता तो उसके विरुद्ध वातावरण 
प्रस्तुत किया जाये, सम्भव हो तो नकल करके काम चला लिया जाये और इस 
प्रकार जैसे-सैसे परोक्षा की वैतरणी पारकर लो जाये | इन उपायों में सफन होकर 
जब वह आगे बढ़ता है तब उसके लिए और भी कठिन समस्याएँ उत्पन्न हो जाती 
हैं। उसके नीचे-ऊपर, दायें-बायें सर्वत्ष असन्तोष का बवण्डर मंडराता रहता 
है । उसे उचित समय पर आवश्यक माथिक सहायता नही मिलती। पढ़ाई के 
दौरान वह जब जैसे-तैसे पाद्य-पुस्तके या नोटबुक सग्रह करके बद्धमुक्त विद्या का 
अद्धंउच्छिप्ट बटोरता है और इस द्वतविक्षत नोका के सहारे बाहर बेर विषम 
जीवन-सागर में उतरता है, तो उसे और भी विषम परिस्थितियों का मामना 
करना पड़ता है । कुछ करने के बाद जब वह छोटी-मोटी नोकरी के लिए दर-दर 
भटकता फिरता है ओर कही नही मिलने पर फिर विश्वविद्यालय में लौटकर कुछ 
ओर पढ़ने का प्रयत्न करता है, तव वह असमजस के वात्यायक में बुरी तरह उसभ 
जाता है। उसकी खोज नाना रूपों मे प्रकट होतो है और बन्भीक्भी भयकर रूप 
धारण कर लेती है। वह सचमुच सहानुभूति का पात है। 
[पाप्ताहिझ हिर्दुस्तान, 9 मगस्त, 973] 


ऊँची शिक्षा में हिन्दी-माध्यम--2 


विश्वविद्यालय को शिक्षण-व्यवस्था का माध्यम हिन्दी होने में निम्नांकित कहि- 
नाइयाँ बतायी जाती हैं : 

]. सावदेशिक या केन्द्रीय मामलो में अंग्रेजी का प्रभृत्व, 

2. विश्वविद्यालय के अध्यापकों में मानसिक रूप से सन्देहू और शिशझ्चक, 

3. पाद्यपुस्तको का अभाव, 

4. भाषा में अभिव्यक्ति देने योग्य शब्दों और मुहावरों की कमी, 

5. नये निर्माण के प्रति उत्साह का अभाव, 

6. विश्वविद्यालय की सभी महत्त्वपूर्ण समितियों का अंग्रेजी में ही काम- 

काज और पत्-ब्यवहार का वोलबाला । 

. जैसा कि ऊपर बताया गया है, जब तक केन्द्रीय मामलों में हिन्दी को और 
अन्य देशी भाषाओं को सम्मानपुर्ण पद नहीं मिलता, तव तक हिन्दी माध्यम से 
होनहार विद्यार्थियों के पढ़ने और परीक्षा देने के मामले मे भी बराबर कठिनाई 
अनुभव की जाती रहेगी। 

2. हमारे विश्वविद्यालयों के अनेक वरिष्ठ अध्यापकों के मन में हिन्दी को 
साध्यम बनाने के सम्बन्ध में सन्देह और झिझक है। कुछ अध्यापक जो हिन्दी 
भाषा-भाषी नही है, उनकी कठिनाइयाँ स्पष्ट है। उन्हींने कभी हिन्दी के माध्यम से 
उच्च विचारों को प्रकट करने का अभ्यास नही किया | जिनकी सातृभाषा हिन्दी 
है, उनमे भी कई ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हैं कि वे अपना सर्वोत्तम 
विद्यार्थियों को नही दे सकते, क्योकि उन्होंने ऐसा अभ्यास नही किया । यह एक 
वास्तविक कठिनाई है। हमारा उद्देश्य यह है कि हिन्दी माध्यम से पढ़नेवाले 
विद्यार्थी विषय की बारीकियो को अंग्रेजी-माध्यम को अपेक्षा अधिक स्पष्टता से 
ग्रहण कर सकें | प्रायः हिन्दी माध्यम से फामचलाऊ विद्या हो सिखायी जाती है। 
विज्ञान, प्राविधिक संस्थान, चिकित्सा-विज्ञान आदि मे यह समस्या अधिक उप्र है। 
यदि हिन्दी के विद्याथियों को उप्ती स्तर पर पढ़ाना है, जिस स्तर पर पढ़ाने की 
आशा विश्वधिद्यालय से की जावी है, तो हिन्दी मे पढातेवाले उचित योग्यता के 

प्रोफ़ेतरो और रोडरों कौ नियुवित करनी होगी / नहीं तो जिस उद्देश्य से हम 

हिन्दी माध्यम विश्वविद्यालय में ले आना चने हैं, वह ५ ः # ४ इज] 
समस्या केवल उन अध्यापकों तर, ., नहीं... हद! 

हिन्दी नहीं है। प्रुरानी पीढी के रा पु 

उनके संस्कार भी अंग्रेजी भाषा के 

भ्रकार के सन्देह और झिझक ... पाई. 
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याध्ा मात्र है। यदि पारिभाषिक शब्दों के बहुत पचड़े मे न पडा जाये और अंग्रेजी 
में प्रचलित पारिभाषिक शब्द और मुहावरे यथाप्रयोजन हिन्दी माध्यम से पढ़ाने- 
वालों को भी व्यवहार करने को छूट दे दी जाये तो कदाचित्‌ यह कठिनाई दूर हो 
सकती है। ऐसी छूट कुछ धोड़े वर्षों के लिए ही दी जानी चाहिए, क्योकि विद्वानों 
की अगली पीढी जो हिन्दी माध्यम से पढ़कर आयेगी, इस प्रकार के मानसिक 
संस्कारों से जकड़ी नहीं होगी और उसकी भाषा अधिक स्वाभाविक और सम्प्रेपण- 
शील होगी। 

3- पाद्यपुस्तकों के अभाव की शिकायत काफी असे से की जा रही है। इसके 
लिए केद्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों की मदद से साहित्य-निर्माण का कार्य 
भी हो रहा है। क्ेम्द्रीय सरफार ने विभिन्‍न विपयो के लिए पारिभाषिक शब्दा- 
वली के निर्माण में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। सव मिलकर अब ऐसी स्थिति 
है कि वहुत-से विषयो में पाठ्यपुस्तकें मिल सकती है, यद्यपि उनका स्तर इस समय 
भाश्ा के अनुरूप नही है, तथापि जब यह साहित्य पढा-पढाया जायेगा, तभी 
उसके स्तर के अनुरूप होने की आशा की जायेगी। 

उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश हिन्दी ग्रन्य अकादमी' और 'हिन्दी समिति विश्व- 
विद्यालयों के प्राध्यापकों के सहयोग से उच्च स्तर की पुस्तकें लिया रही है । अन्य 

राज्यों को अकादमियों और अन्य अभिकरणों ने उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी 
ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। इन पुस्तकों को विश्वविद्यालयों के पाद्यक्रम में 
स्पान तुरन्त मिलना चाहिए । विश्वविद्यालय के सुयोग्य अध्यापको को इस कार्य 
को राष्ट्रगनिर्माण का महत्त्वपूर्ण अंग समझकर इसमे लग जाना चाहिए । इस 
विषय में भारी प्रयत्त की आवश्यकता है। कठिनाइयाँ बहुत हैं, परन्तु जिस प्रकार 
राष्ट्र-निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र मे कठिवाइयो पर विजय पाने के लिए दृढ़ निश्चय 
भौर कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, उप्ती प्रकार इस कार्य मे भी कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए। हम पिछले पचीस वर्षों से कठि- 
भाइयों का रोना रोते आ रहे है, परन्तु यदि दृढ़ निश्चय के साथ प्रयत्न न किया 
गया, तो पत्ता नही कद तक रोते रहेगे। $ 
विश्वविद्यालय स्तर की पाद्यपुस्तको का निर्माण राष्ट्रनिर्माण का कार्य है। 
इसे ऐसी निप्ठा और लगन के साथ सम्पन्न करना चाहिए और इस कायं में लगे 
लोगों को बही सम्मान मिलना चाहिए, जो राष्ट्रनिर्माण ब्रती के लिए उचित है। 

4. विश्वविद्यालयों मे ऐसी केन्द्रीय सस्थाएँ होनी चाहिए, जो विविध विषयों 

पर “मोनोग्राफ पुस्तक” व्याख्यानमाला में प्रकाशित करें और इस वात के लिए 
भो सदा प्रयलशी ल रहे कि किस विभाग मे किस पुस्तक के अभाव में अध्यापकों 

ओर विद्याधियों को कठिनाई हो रही है, उस्त विपय को प्रामाणिक पुस्तक यथा- 
पम्भव शीघ्ष प्रकाशित करने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। हमारी उपप्रमिति 
है अनुभव करती है कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण राष्ट्रनिर्माण का कार्य है और इसके 
लिए हर साधन अवश्य जुटाने चाहिए। 
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जब कभी इस विपय की चर्चा होती है, तव अनुवाद-कार्य पर वल दिया जाता 
है। अनुवाद अवश्य होना चाहिए, परन्तु मुख्य रूप से पुस्तक सम अध्यापकों 
द्वारा अपनी परिस्थिति और सन्दर्भ के अनुकूल बनाकर मौलिक हूप में लिखी 
जानी चाहिए । यह बात प्राय: नही समझी जाती कि केवल पारिभाषिक शब्दमात 
देने से भाषा का कार्य पूरा नही होता । हर भाषा की अपनी स्वतन्त्र अभिव्यंजना- 
प्रणाली है ओर हर विषय के अपने स्वतन्त् मुहावरे हैं । विश्वविद्यालयों में कभी 
भी कामचलाऊ मनोवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। अधिक-से-अधिक 
सटीक ओर प्राजल भाषा ही हमारे मूल लक्ष्य को पूरा कर सकती है। दया 
करके वचित करना दया का अपमान है। हिन्दी माध्यम से पढाना ज्ञान को अधिक 
स्वायत्त करने में पूर्ण समर्थ होना चाहिए । यद्यपि शुरू में कुछ कठिनाइयाँ होगी, 
तथापि जब तक ये कठिनाइयाँ सामने नही आर्येगी, तब तक इनका हल भी नही 
ढूँढा जा सकेगा। विश्वविद्यालयों का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि विभिन्‍न 
विषयों में पढाई के मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों का पता लगाते रहें और सूचना 
मिलने पर विद्वानों से सलाह-मशविरा करके उचित परामश्े दें । 

5. आजकल सभी स्वीकार करते है कि विद्याधियों का जो समुदाय इन दिनो 
विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आता है, उसके अग्रेजी-ज्ञान का स्तर बहुत ही भीचा 
होता है। इसीलिए उसे अग्रेजी मे उच्चतर ज्ञान देना सम्भव नही हो पाता। 
परन्तु यह शिक्षा की यथार्थ समस्या है। केवल दुख प्रकट कर देना या मिराश हो 
रहना इसका समाधान नही है। इसका उपाय यही है कि अध्यापकों में नवर्ि्माण 
का उत्साह जागे। अध्यापक के सामने यह एक बड़ी भारी चुनौती है, उसे इसका 
सामना करना ही पड़ेगा । इसलिए यदि विद्यार्थी अंग्रेज़ी में नही समझ रहे हैं, तो 
उन्हें हिन्दी मे समझाने का प्रयत्त करना ही होगा । यदि ऐसा प्रयत्व नही किया 
गया तो देश की भावी पीढ़ियाँ बहुत कमजोर होती जायेंगी । यदि युवा अध्यापक 
सचाई के साथ प्रयत्न करें तो कोई कारण नही कि हिन्दी जल्दी-से-बल्दी अंग्रेजी 
हो के समान समर्थ भाषा सिद्ध न हो सके। विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी 
समितियाँ और विद्वत्‌ समितियों को ऐसे वातावरण के निर्माण मे भी प्रथलशील 
होना चाहिए, जिसमें हर अध्यापक को नया साहित्य-निर्माण करने का उमंग सहज 
ही प्राप्त हो सके । और इस उमग के पैदा होने में जो बातें बाधक हैं, उन्हें दूर 
करने का भी प्रयत्न होना चाहिए। 

6. श्रीमद्भगवत गीता मे कहा है कि “यह्दाचरत्ति श्रेष्ठः तद्देवेतरी जन: ; श्रेष्ठ 
लोग जो आचरण करते है, वैसा हो अन्य लोग भी करते है। विश्वविद्यालयों मे 
हिन्दी का वातावरण तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों की उच्चतर सस्थाओं 
में हिन्दी केवल शिक्षा और परीक्षा में ही नही, प्रशासन में भी शुरू हो जानी 
चाहिए । जितना आवश्यक है, उससे अधिक अग्रेजी का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । इस प्रकार यदि उच्चतर अधिकारी और समितियाँ हिन्दी मे काम करने 
लगें तो उसका बड़ा व्यापक प्रभाव सभी पर पड़ेगा और वह उचित वातावरण 
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तैयार होगा जिसकी हमने ऊपर चर्चा की है। 
शिक्षण का माध्यम हिन्दी हो, यह वांछनीय है, १२ल्‍्तु इसको तकेसंगत परि- 
ग॒ति यह होगी कि परीक्षा का माध्यम भी हिन्दी हो और प्रश्मपत्न भी हिन्दी में 
आयें। कई बार विद्याथियों की और से अभियोग सुनने को मिलता है कि प्रश्नपत् 
हिन्दी में या तो दिये ही नही जाते है, यदि दिये भी जाते है तो अग्रेजी प्रश्नपत्र के 
अनुरूप नही होते। प्रश्नपत्नों को अग्रेजी और हिन्दी मे एक ही समान होना चाहिए। 
प्रशासकीय कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में विशेष बाधा सही होनी चाहिए। 
शिक्षण के क्षेत्र की भाँति यहाँ भी उच्च पदस्थ अधिकारियों में हिन्दी के प्रयोग 
के विषय में किसी-न-किसी प्रकार की मानसिक कुण्ठा और हिचक विद्यमान है। 
यहाँ भी केन्रीय सरकार की नीति का प्रभाव पडता है, क्योकि केन्द्रीय सरकार 
के साथ जो पत्न-व्यवहार होता है, वह प्रायः अग्रेजी में ही होने से अधिक फनप्रद 
होता है। फिर भी यदि मानसिक कुण्ठा त्याग कर दें, सरकारी पत्न-व्यवहार में 
हिन्दी का प्रयोग किया जाये, तो कोई बाघा नही है। कार्यालय-सम्बन्धी काम 
ज्यादा-सै-ज्यादा हिन्दी में ही होना चाहिए | और, इस विषय में विश्वविद्यालयों 
के उच्च अधिकारियों और समितियों को मधिक-से-अधिक काम हिन्दी भाषा क्के 
माध्यम से करना चाहिए, ताकि उप्तका प्रभाव निम्न स्तर के लोगों पर पड़े । एक 
प्रमुष विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों से पूछताछ करने पर निम्नाकिंत 
कठिताइयाँ पायी गयी : 
. हिन्दी टंकण यन्‍्तरों का अभाव। 
2. प्रशिक्षित आशुलिपिकों ओर टंककों का अभाव ) 
3. शब्दावली और वावयाशों की जानकारी की कमी । 
इनमें पहला आर्थात्‌ टंकण यन्त्रों का अभाव कुछ ऐसी समस्या नही है जिस 
पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है। टंकण यन्त्र यरीदने के लिए अवश्य 
ही कुछ धनराशि की आवश्यकता होगी ! सरकार और विश्वविद्यालयों का कर्तव्य 
है कि प्रत्येक विभाग को उसके आवश्यकतानुसार टकण यत्व सुलभ क ८ इसके 
लिए बजट में कुछ उपयुक्त धनराशि का परिविधान आवश्यक है। 
अच्छे टंककों भौर प्रशिक्षित आशुलिपिको का अभाव अवश्य ही एक समस्या 
है, परन्तु इस अभाव को थोड़ा प्रयत्त करके दूर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध 
में हमारा सुझाव है कि आशुलिपिकों के प्रशिक्षण के लिए हर विश्वविद्यालय की 
भोर से एक कोर्स शुरू किया जाये ओर इस बात का भी प्रयत्न किया जाये कि 
प्रचलित आशुलिपि-प्रणातियों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या जा 
सकता है। 
प्रशासनिक शब्दावली भी अब इतनी बड़ी समस्या नही है। केस्रीय सरदार 
मे और कई राज्य सरकारों से अशासनिक शब्दावली और रोजमर्रा काम दा 
वाले प्रशासनिक वादयाणों का हिल्‍्दी रूप तैयार कर दिया है। प्रगारनत कार्यालय 
के प्रत्येक विभाग में केद्ध द्वारा प्रकाशित शब्दावली और तत्मम्बन्धी ५ 
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साहित्य की प्रतियाँ दी जाती चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। यद्यपि यह वातव्य 
कैवल हिन्दी के शिक्षण तक ही सीमित है, तथापि प्रशासन-सम्बन्धी प्रश्त भी इससे 
जुड़ें हुए हे । इसलिए उसको थोड़ी-प्ली चर्चा यहाँ कर दी गयी है । यदि विश्व- 
विद्यालयों मे प्रशासन को भाषा अंग्रेजी बनी रहे तो वह प्रशिक्षण की भाषा को 
बराबर प्रभावित करती रहेगी। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता । 

के अभी हमने जिन सारी कठिनाइयों की चर्चा की है वे उतनी कठिन नही हैं 
जतनी ऊपर-ऊपर से दिखायी देती है। कठिन भी हों तो उन पर विजय पानी ही 
होगी । यह देश के आात्मनिर्भर बनने का प्रश्न है। आज देश के हर क्षेव में आत्म- 
निर्भर बनने की आकांक्षा है। पिछली वार देश ने एक शत्रु पर विजय पायी है 
और देश में आत्मविश्वास का भाव आया। क्या सव ओर आत्म-निर्भर बनकर 
भी हम विचारो के क्षेत्र में परावलम्धी बमे रहेंगे ? चाहें भी तो हम ऐसा कर 
सकते है ? 

इस बात पर ध्यान देना हमें नहीं भूलवा चाहिए कि शिक्षा का सामाजिक 
सन्दर्भ बदल गया है। कोई जमाना था जब शुद्ध ज्ञान की तलाश में लोग विश्व- 
विद्यालयों में जाया करते थे, आज अधिकांश विद्यार्थी अच्छी जीविका या रोजगार 
पाने के लिए विश्वविद्यालयों मे जाते है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ उपयुक्त 
शिक्षा-व्यवस्था और रोजगार देने की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। 
बेरोजगारी बढने से समाज की अव्यवस्था भी बहुत बढ़ गयी है और लगता है कि 
ओर भी बढ़ेगी। शिक्षा-संस्थाओ में इस बेचेनी की तरंगें तेजी से टकरा रही है। 
उनमे प्रवेश से लेकर अन्तिम परीक्षा देने तक भी जो अनेक प्रकार के दबाव, सारे 
कायदे-कानून को अस्त-व्यस्त कर रहे है, उनके मूल मे यही सामाजिक परिस्थिति 
है । सन्दर्भ के बदल जाने से परिप्रेक्ष्य वदलता है और परिप्रेक्ष्य के बदलने से अर्थ 
भी बदल जाया करता है। आज निश्चित रूप से सामाजिक सन्दर्भ बदल रहा है, 
और इसलिए हमारी सार्थकता भी क्रमशः बदल जाने को बाध्य है, इसीलिए 
समय की माँग पूरी करने मे हम असमर्थ होते जा रहे है। चाहे अन्त की समस्या 
को लें, चाहे बेरोजगारी की समस्या को लें, चाहे बढ़ती हुई आबादी की समस्या 
को लें, जब तक हम आधुनिक विज्ञान और प्रविधिशास्त्न का सहारा नही लेते 
और आधुनिकतम पद्धतियों को नही अपनाते, तब तक हम सही समाधान भी नहीं 
ढूँढ सकते । इसलिए आज के युग में विश्वविद्यालय की शिक्षा को सामाजिक 
सन्दर्भ में रूप देने की आवश्यकता बढ़ गयी है। हम चाहे भी तो इससे अलग नहीं 
रह सकते | अपनी भाषा द्वारा शिक्षा आज के सामाजिक... के अनुकूल है। 
जिसे बग्रेजी मे 'रेलिवेंस' कहते हैं, / मी मर ! कहते हैं, 


पल हिल 
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मोह में भी बंधे हुए हैं और यथार्थ की विवशता से भी संघर्ष करते जा रहे हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बहुत पहले सावधान कर दिया है: 'जो बात तुग मोहबश 
करना नहीं चाहते, उसे विवश होकर करना पड़ेगा ।' 

सो, यह फरना तो पड़ेगा ही। सूझवूझ के साथ करना अच्छा होगा । 


[साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 26 अगस्त 973] 


शिक्षा की सार्थकता 


आपने इस समावरत्तन समारोह में मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया है, उसके 
लिए मैं आपका आभारी हूं ! विद्या और व्रत में स्नान करके पवित्न वने हुए तरुण 
स्नातकों से मिलने से बड़ा आनन्द ओर क्या हो सकता है ! प्राचीन भारत में 
स्नातक का सम्मान बहुत अधिक था, राजा को भी उसके लिए रास्ता छोड़ना 
पड़ता था। विद्या प्राप्त करके निकला हुआ स्तातक सचमुच बन्दमीय है। उसमे 
एक ओर जहाँ जीवन की उद्देल तरगें हिलोर लेती रहती हैं, वही यथार्थ जगत्‌ के 
स्वाय॑-संकुल मनोविकारों से विल्कुल अछूता चित्त उज्ज्वल दर्पण के समान सब- 
डु्छ को ठोक-ठीक समझने और ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहता है। यद्यपि 
वैत्तेमान शिक्षा-व्यवस्था मे यिद्या में जैसे-तंसे स्‍्ताव कर लेना ही आवश्यक मान 
लिया गया है, समाज को सुखी और समृद्ध वनाने के लिए कठोर संयम और आत्म- 
नियन्त्रण का व्रत उपेक्षित रह जाता है, फिर भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त 
करने के लिए कुछ-म-कुछ संयम और साधना आवश्यक हो ही जाती है, विद्या और 
भैत एक-दूसरे से किसी-त-किसी रूप में जुडे ही रहते है, इसलिए आज की बहुत 
वदली हुई परिस्थिति में भी स्नातक किसी-न-किसी रूप में विद्यास्वात के साथ ही 
ब्त-स्नान भी करता ही है । अगर विद्या के साथ-साथ उचित मात्रा में ब्रतस्तान 
की व्यवस्था नही की गयी है, तो यह शिक्षा-व्यवस्था का दोप है, इन किशोर 
स्नातको को उसके लिए दोपी नही माना जा सकता । हमारे देश में, और शायद 
अन्यत्र भी, किशोरावस्था को बहुत गौरव दिया गया है। इस अवस्था में मन, श्राण 
ओर इन्द्िय, सभी पूर्ण प्रस्फुटन की ओर अग्रसर होते रहते है। यही कारण है कि 
पजनीय देवी-देवताओ के किशोरवय का ही ध्यान किया जाता है--किशो रवय, 
“्लूमिंग एज! ! शास्त्रकारो ने विधान किया है कि किशोरावस्था का ही ध्यान 
करना चाहिए--.“बयः कैशोरकं ध्यायेत्‌” ! सो आपने विद्या्रत-स्ताव किशोर 
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तरुणों के सामने, जो विश्वात्मा की उत्तरंग जीवन-घारा के साक्षात्‌ विग्रह हैं, 
उपस्थित होने का अवसर देकर मुझे परम अनुगृहीत किया है। इस कृपा के लिए 
सचमुच आभारी हूँ । 
परन्तु, आपने मेरे ऊपर इन विद्यात्रत-स्वात तरुणों को सम्बोधन करके कुछ 
कहने का भार भी दिया है । इस भार के लिए आभार प्रकट करने का उत्साह 
मुझमें नही है। बड़े दुर्घटकाल मे इन लोगों ने विद्या के महानद में स्तान किया है। 
सारा देश अभाव की मार से जजेर है, बेरोजगारी की सुरसा अपने विकराल 
जबड़े को निरन्तर फैलाये ही जा रही है, सर्वत्ञ अविश्वास की आँधी बह रही है, 
भा्िक दुव्यवस्था और सामाजिक विघटन का वात्याचक्र दुरन्त वेग से घूमता जा 
रहा है, परस्पर के आरोप-प्रत्यारोप के कोल्ाहल का कुहासा इतना घना हो गया 
है कि सामने का कुछ भी स्पष्ट दिखायी नही दे रहा है। इसी दुर्घेटकाल में इन 
तरुणों ने पढाई समाप्त फी है और अब जीविका के सन्धान के लिए विद्यालय 
की सुरक्षित चह्म रदीवारी के बाहर के समस्या-सकुल समाज में प्रविष्ट होने की 
बाध्य हैं। देश वही है, जनता वही है, हृवा-पानी वही है; पर मत बदल गया हैः 
बुद्धि छुण्ठित दिख रही है, प्रकाश की क्षीण रेखा भी दुर्लभ हो रही है। क्या कहा 
जाय--'सखि बैं, तुम वै, हम वैही रहे प॑ कछू-के-कछू मन हो गये हैं !' 
भेरे तबण मित्रो, मैंने अभी जो कुछ कहा है, उसका उद्देश्य आपको हतोत्साहित 
करना नही है। यह स्थिति है और रहेगी। भविध्य में समस्याओं के घटने की कोई 
भाशा नही है। अनेक श्रेणी के विज्ञानों के नित्य नये आविष्का र, मनुप्य-अच्तरतर 
के सुधार के लिए किये गये बहुविध तत्त्व-चिन्तन, प्रोद्योगिकी और प्रविधि की 
निरन्तर बढ़ती हुई जानकारी हमारे मन पर जमे हुए संस्कारों पर निरन्तर चोट 
कर रही है। 
समाज-व्यवस्थापन के पुराने कायदे-कानून निरन्तर उलझते और दूय्ते 
रहे हैं, नये-वये संशोधनों और मिपेधात्मक कानूनों के द्वारा पुराने मौर मये के बीच 
उभरे हुए संघ्पों को अधिक उग्र बनाने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। 
परन्तु, जब तक नये-नये संशोधन और निषेधात्मक नियम बनकर कार्मरूप 
परिणत होते हैं, तब तक विज्ञान आगे बढ़ जाता है--समस्या उलझी रह जाती है। 
किसी भी देश और उसके किसी भी क्षेत्र की कानूनी पुस्तको को देखिए, तो उसमे 
निेधमूलक प्रतिवन्धों का विशाल आडम्बर मिलेगा। पुराने नियमों के साथ, शर्त 
यह है कि' या 'इस प्रतिबन्ध के साथ! जैसे वाक्यांश इतने अधिक हैं कि मूल चादर 
की तुलना में पैबन्द ही अधिक मुखर देखे जायेंगे। हमारे विश्वविद्यालयों के नियमों 
में भी प्रतिबन्ध-परक निषेधात्मक उपनियमों का बाहुलय है । सारे देश से विच्छित्त 
होकर विश्वविद्यालय रह भी कैसे सकते हैं? वस्तुतः हमने गुस्कुल-अणाली को 
तिलांजलि दे दी है। गुरुकुल--जिसके केन्द्र में गुरु प्रतिष्ठित था--अब बात-की- 
बात है। हमने शिक्षा के क्षेत्ष में 'कानून कुल' प्रणाली को अपना लिया है। यह 
होगा और इसके साथ इसका अवश्वम्भावी परिणाम भी होगा। कानूनी व्यवस्था 
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दो प्रकार के तत्त्वों सु मिलकर बनती है--परम्पर। के प्रति निष्ठ संसक्ति और 
परिवत्तेन तथा रूपान्तरण के लिए नवीन प्रकल्पन और अन्वेषण । समस्त मानव- 
जीवन की ही भाँति समाज-व्यवस्था मे भी सन्दिग्ध प्रकल्पनों का पहले विरोध 
होता है, फिर वे स्वीकृत होते हैं, और इसके बाद स्वयं घटित होने लगते हैं । फिर 
तो हम नयी परिश्यितियों पर भा जाते हैं। शुरू-शुरू में सडक पर चलने के सम्बन्ध 
में बनाये गये नियम का सीखना कठिन होता है। प्रारम्भ में उसका विरोध भी होता 
है, परन्तु बाद में बहू स्वतः मान्य हो जाता है, ओर वही नियम नयी परिस्थितियों 
से उत्पन्न अपने अनुवर्तती नियमों के विरोध का स्वयं आधार बन जाता है। इस 
प्रत्निया में पुनः सामंजस्य-विघान प्रक्रिया निहित होती है। परिवत्तेवशील परि- 
स्थितियों के साथ निरन्तन अनुकूलन का क्रम चलता रहता है। कभी-कभी तो यह 
पुनगेंठन भौर अनुकूलन, क्रान्ति की प्रसव-पीड़ा के साथ ओर कभी अधिक शान्ति 
पूर्ण परन्तु शिधिल ढंगों से प्राप्त हुआ है। परिवत्तेन के आधातों को जहाँ तक 
सम्भव हो, अल्पकालिक और कम क्षयकारो बनाने का कार्य सदेव चलता आया 
है। सामान्यत: जो सामाजिक शत व्यक्तिगत और राष्ट्रीय कलहों में व्यय हो 
जाती है, उप्कि समुचित विनियोग में विधि, न्यायालय, पुलिस, प्रशासन, संसद, 
कूटनीतिक सन्धि, संघ आदि सभी उपयोगी सिद्ध हुए है। 
ध्यान से देखें तो इनमें बहुत-सी बातें नमी है और नया दृष्टिकोण लेकर 
चलायी जा रही है। मनुष्य की समानता और सभी को उचित अवसर देने के 
महान्‌ संकल्प से यह नया दृष्टिकोण बना है। कोठि-कोटि उपेक्षित और सुयोग- 
चेंचित मनुष्यो को जब समान अवसर देने की बात उठेगी, तो कोलाहल हीवा 
भचरज की बात नही होगी। पुराने संस्कार के खूंठो से बेंधे चित्त भडकेंगे भी, 
अभाव ओर छीनाझपटी की सम्भावना भी होगी । हमारा देश जिस]महान्‌ संकल्प 
के साथ अग्रसर हो रहा है, उसके ये परिणाम हो ही सकते हैं! कितने दिनों तक 
यह्‌ झम्रेला बना रहेगा, कोई नहीं कह सकता । राजनीति और सामाजिक उलद- 
फेर की भविष्यवाणियाँ अधिकतर मिथ्या सिद्ध हुई हैं। आपको यह सब इसलिए 
भुना रहा हूँ कि आप मानसिक दृष्टि से सन्‍नद्ध होकर बृहत्तर समाज में प्रदेश 
करें। इस उपबन में वासन्ती बयार में झूमते पुष्पो की मादकता ही नहीं है, विपावन 
दंशवाले सर्प और डंक मारनेवाले जहरीले बिच्छू भी भरे पड़े हैं। प्रोड़वय के 
लोग यथा-स्थिति को ही पसन्द करने लगते हैं, नौजवान परिवत्तेत की आँधी का 
स्वागत करते है। इसीलिए, आपसे यह वात कहने मे मुझे सकोच नहीं है। आप 
वाधा-विध्त से जूझने में उत्साह ही अनुभव करेंगे, जवानी विध्नों कौर बाधाओं क्यो 
रोदकर चलनेवाली अवस्था है: 
“वबाधाएँ हैं, है विध्न जानता हूँ मैं, 
पर यही जानकर प्राण वक्ष में धूर्मे ।” ध 
मेरे तश्ण मित्रो, परिवत्तेन होगा ही, यह प्रकृति का नियम है। विज्ञान, मती- 
विज्ञान, और समाज-विज्ञान के क्षेत्र में सामूहिक रूप से और योजनाबद छरीरो 
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थ न य-मनीया से उद्भूत प्रविधि-भान उसमें अभूतपूर्व तेजी 
मै ला रहा है। हो, परिवर्तन भी होगा, उसमे तेजी भी आयेगी और हर आंधी के 
साथ आनेवाली उथल-पुथल भी दिखायी देगी । परन्तु, परिवत्तेत अपले-आपमे कोई 
कप तेही है। इस दुनियर में सब-कुछ १रिवर्तित होने को बाध्य है। यही 
प्रकृति का विद्यान है। परन्तु, मनुष्य को सामूहिक मनीय से जो तेजी आयी, वह 
उसे दो दिशाओं मे ले जाती है। जो जैसा होने को वाध्य है वह 'प्रकृति' है, पर 
इसे परिमाजित और वाछित दिशा में ले जावेबाला परिवर्तन 'संस्कृति/ कहा 
जाता है, कुत्तित और अवाछित दिशा में ले जानेबाला परिवर्त्तन 'विकृति' कहा 
जाता है; प्रकृति या तो संस्कृति की ओर ले जायी जाती है, था विकृति की और । 
इसी मे मूल्य की अवतरणा होती है। केवल परिवर्त्तन भद्ठी, सस्कृति की ओर ले 
जानेवाला परिवत्तन ही वांछनीय है प्रसिद्ध समाजशात्री आत्से ई. मेरियम से 
कहा था---/ इसमे आश्चर्य नही कि राजनीति की क्रियाविधि और साधनों का कभी - 
कभी इस प्रकार दुरुपयोग किया गया है कि उतसे सामाजिक उपकार की अपेक्षा 
अपकार ही प्रतिफलित हुआ है । सैन्य-व्यवस्था समाज की सुरक्षा के काये को तजे- 
कर आक्रामक युद्ध की मोर अग्रसर हो सकती है, न्यापालप बत्याय का साधते बने 
सकता है, ससद पड्यन्त्कारियों के कयुपित अभिकल्पो पर पर्दा डाल सकती है, 
पशासन अक्षय नौकरशाही का रूप धारण कर सकता है, परस्तु यह बाव राज्य के 
सम्बन्ध में उतनी ही सही है जितनी कि चर्च या अन्य किसी भी सामाजिक था 
आधिक सस्था के सम्दन्ध मे, जिसके संगठन किसी साध्य के साधन होने की अपेक्षा 
स्वय अपने में साध्य बन जाते है। इन सभी संस्थाओं में पराख्रयी, प्यभ्रष्टकर्ता, 
विश्वासभाती और अयोग्य व्यवित होते ही हैं, जो संस्था के प्रतीक को--चाहे वह 
संस्था चर्च हो या व्यापार-मण्डल' या श्रमिक-संघ या विश्वविद्यलय--सर्वथा 
अनुचित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। ओर, यही चात किसी भी मानव- 
सेल्था के विपय में कही जा सकती है। 

परिवत्तंत की दिशा सामूहिक कल्याण की ओर होनी चाहिए। शुद्र, स्वार्षी 
और असंभमी तथा विवेकहीन व्यक्तियों के हाथों में परिवर्तन विकृति की और 
चला जाता है। देश को इस समय संयमी, चरितववात्‌ और विवेकशील युवकों की 
आवश्यकता है। आपको जो भी विद्या भिली है, उसकी पृष्ठ-भूमि में अगर संयम, 


चरित्नवल और विवेक मही है, वो वह कैवन व्यर्थ ही नहीं जारी समाज 
को महानाश के गत्त से ढकेल देगी । जाटों सार्यकह - सुगम, 
इन्द्रिय-निप्रह और विवेक से अनु्वत्ति सवा , * के 


रखकर चलती है। 
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मस्ति !/ जो अपने को दे नहीं सका, वह अपने को पा भी नहीं सकता। मनुष्य की 
महिमा दातृत्व-शक्ति में है। वही बड़ा होता है जो निरन्तर अपने को लुटाता 
रहता है--सामूहिक कल्याण के लिए, सामाजिक मंगल के लिए। तुलसीदास के 
जद्धों में : 


“सो अनन्य अस जाहिकर मति न टरे हनुमन्त | 
मैं सेवक, सचराचर रूप राशि भगवन्त ॥7 


५. आज सारा देश खण्ड-स्वायों में वेट गया है, हर आदमी किसी-म-किसी दल, 
उगेया जाति का कल्याणकामी है, विश्व-कल्याण की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे 
देश को सामने रखकर सोचनेवाला आदमी भी दुर्लंभ होता जा रहा है। कहां 
पचराचर रूप राशि! को भगवन्त समझकर सेवक बनने की उदात्त भावना और 
कहाँ खण्ड-स्वार्थो का,तुमुल कोलाहल ! जो नीजवान आदर्शवादी बनकर विद्यालय 
से निकलता है, वह भी इस विकट जाल में फेस जाता है। बार-बार खण्ड-स्वा्थों 
को मार सहकर वह भी किसी-न-किसी दल या बर्गे का आश्रय खोजने को वाध्य 
होता है। व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थ अन्ततः सैकड़ों प्रकार के भ्रष्ट उपाय 
सीखने को प्रोत्साहित करते है । कुछ ऐसा माहोल बन गया है कि हर आदमी 
प्रटटाचार की शिकायत भी करता है और स्वयं अवसर पाने पर उस प्रकार के 
९ आचरण करने लगता है। सदाचार केवल भीरु गौर मूर्ख और अकर्मंण्य लोगों 
के लिए छोड दिया गया है। इस दुश्चक्र को तोड़ना है। अन्तिम बिजय सत्य की 
होती है, सदाचार को होतो है । सदाचार अकमंण्यता का नाम नही है। वह जोवन 
छोटे स्वार्थों के जाल से निकालकर समाज के सामूहिक मगल की भोर प्रेरित 
फरता है। अगर कही उसका अभाव है, तो वह इसलिए है कि मन छोटा हो गया 
है, भात्मकेन्द्रित हो गया है, लक्ष्य-भ्रष्ट हो गया है। पहली बात है प्रशस्त मन, 
उपर हृदय, पर -दु ख-कातर संवेदना, अपने को लुटाकर दूसरे की सुखी बनाने 
की उमंग। गोस्वामी तुलसीदास ने ठोक ही कहा था कि “परहिंत वस्त जिनके मन 
माही । तिन कहें जग दुर्लभ कुछ नाही”। समस्त सफलताओ की कुझ्जी है उदार 
*े। जिमके हृदय मे स्वार्थ से ऊपर उठने की उमंग है, उसके लिए ससार में कुछ 
सैप्ताध्य नही है । देश को आज ऐसे ही उदारमना नौजवानों की आवश्यकता 

है। छोदे मन भर घोटे दिलवालों से समस्या का ममाधान नही होनेवाला है। 
.. निस्सन्देह इतिहास ने आपको नयी चुनौती दी है। अपने विद्यालय में आपने 
पढ़ा है, वह बहुत थोड़ा है, लेकिन वही साधन है, वही सम्बल है। अब आप 
पड़े विधालय मे जा रहे हैं--.जोवन के, कर्म के, संकटो के महावियासय में, यहाँ 
सही शिक्षा मिलेगी । बड़ी कठोर शिक्षा होगी बह । दफ्तरों में भर्ती होने वी होड़ में 
मत पडिए। आपने लिखना-पढ़ना सीया है। हमारे देश की जनता के बारे में परि- 

पयात्मक पुस्तकें हमारी भाषाओं में नही हैं। क्यों न आप अपने गाँव-जवार को 
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से मानव-मस्तिप्क का उद्घाटन होता जा रहा है और उसे कार्यान्वित करने के 
लिए निरन्तर अजित मानवीय-मनीपा से उद्भूत प्रविधि-ज्ञान उसमें अभूतपुर्व तेजी 
भी ला रहा है। सो, परिवत्तेन भी होगा, उसमे तेजी भी आयेगी और हर आँधी के 
साथ आनेवाली उथल-युथल भी दिखायी देगी । परन्तु, परिवत्तेन अपने-आपमें कोई 
बड़ा मूल्य नहीं है। इस दुनिया मे सब-कुछ परिवत्तित होने को वाध्य है। यही 
प्रकृति का विधान है। परन्तु, मनुष्य की सामूहिक मनीपा से जो तेजी आयी, वह 
उसे दो दिशाओं मे ले जाती है। जो जैसा होने को बाध्य है वह 'प्रकृति” है, पर 
इसे परिमाजित ओर वांछित दिश्वा मे ले जानेवाला परिवत्तंन 'संस्कृति' कहा 
जाता है, कुत्सित और अवांछित दिशा में ले जानेवाला परिवत्तंन 'विक्ृति' कहा 
जाता है; प्रकृति या तो संस्कृति को ओर ले जायी जाती है, या विक्रति की ओर | 
इसी मे मूल्य की अवतरणा होती है। केवल परिवत्तेन नही, सस्कृति की ओर ले 
जानेवाला परिवर्तन ही वांछनीय है। प्रसिद्ध समाजशाद्वी भार्ल्स ई. मेरियम ने 
कहा था---“इसमें आश्चर्य नही कि राजनीति की क्रियाविधि ओर साधनों का कभी - 
कभी इस प्रकार दुरुपयोग किया गया है कि उनसे सामाजिक उपकार को अपेक्षा 
अपकार ही प्रतिफलित हुआ है । सैन्य-व्यवस्था समाज की सुरक्षा के का्े को तज- 
कर आक्रामक युद्ध की ओर अग्रसर हो सकती है, न्यायालय अन्याय का साधन बने 
सकता है, संसद पड्यन्त्र॒कारियों के कलुपित अभिकल्पो पर पर्दा डाल सकती है, 
प्रशासन अक्षय नौकरशाही का रूप धारण कर सकता है, परन्तु यह बात राज्य के 
सम्बन्ध में उतनी ही सही है जितनी कि चर्च या अन्य किसी भी सामाजिक या 
आधिक सस्था के सम्बन्ध में, जिसके संगठन किसी साध्य के साधन होने की अपेक्षा 
स्वयं अपने में साध्य बन जाते है। इन सभी संस्थाओ में पराक्षयी, पप्रष्टकर्चा, 
विश्वासघाती और भयोग्य व्यवित होते ही है, जो संस्था के प्रतीक को--घाहे वह 
संस्था चर्च हो था व्यापार-मण्डल या श्रमिक-सघ या 'विश्वविद्यालय--सवैंधा 
अनुचित उद्देश्यों की पूत्ति के लिए प्रयुवत करते हैं। और, यही वात किसी भी मानव- 
संस्था के विषय मे कही जा सकती है । 
परिवत्तंन की दिशा सामूहिक कल्याण की ओर होनी चाहिए। क्षुद्र, स्वार्थी 
और असंयमी तथा विवेकहीन व्यक्तियों के हाथों में परिवर्तन विक्ृति की ओर 
चला जाता है। देश को इस समय संयमी, चरित्ववान्‌ और विवेकशील युवकों की 
आवश्यकता है । आपको जो भी विद्या मिली है, उसकी पृष्ठ-पूमि में अगर सबम, 
चरित्नबल और विवेक नही है, तो वह केवल व्यर्थ ही नही जायेगी, बल्कि समाज 
को महानाश के गत्ते में ढकेल देगी । जानकारी तभी सार्थक होती है, जब बह संयम, 
इन्द्रिय-निग्रह और विवेक से अनुवत्तित होती है और सेवा तथा प्रेम को सामने 
रखकर चलतो है। 
इसी जगह आपको पूर्वजो के अनुभव और तत्व-चिन्तन से सहायता मिल 

सकती है। छोटे-छोटे लाभों और खण्ड-स्वार्थों में भटकना सुख नहीं है। सुख है, 
महान्‌ सत्य के लिए अपने-आपूको निछावर कर देने में--“मूमैव सुख नालपे अैव 
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मस्ति !” जो अपने को दे नहीं सका, वह अपने को पा भी नहीं सकता । मनुष्य की 
महिमा दातृत्व-शक्ति मे है। वही बडा होता है जो निरन्तर अपने को लुटाता 
रहता है---स्नामूहिक कल्याण के लिए, सामाजिक मंगल के लिए। तुलसीदास के 
शब्दों मे : 


“सो अनन्य अत जाहिकर मति न टरै हनुमन्त | 
मैं सेवक, सचराचर रूप राशि भगवन्त ॥ 


आज सारा देश खण्ड-स्वार्थों में बेंट गया है, हर आदमी किसी-स-किसी दल, 
वर्ग या जाति का कल्याणकामी है, विश्व-कल्याण की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे 
देश को सामने रखकर सोचनेवाला आदमी भी दुर्लभ होता जा रहा है। कहाँ 
सच राचर रूप राशि! को भगवन्त समझकर सेवक बनने की उदात्त भावना और 
कहाँ खण्ड-स्वार्थों का;तुमुल कोलाहल ! जो नौजवान आदर्शवादी बनकर विद्यालय 
से निकलता है, वह भी इस विकट जाल में फेंस जाता है । वार-बार खण्ड-स्वार्घो 
की मार सहकर वह भी किसी-त-किसी दल या वर्ग का आश्रय खोजने को बाध्य 
होता है। व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थ अन्तत' सैकड़ो प्रकार के भ्रष्ट उपाय 
सीखने को प्रोत्साहित करते है । कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि हर भादमी 
भ्रष्टाचार की शिकायत भी करता है ओर स्वयं अवसर पामे पर उस भ्रकार के 
ही आचरण करने लगता है। सदाचार केवल भीर और मूर्ख और अकर्मष्य लोगों 
के लिए छोड़ दिया गया है। इस दुश्चक्र को तोड़ना है। अन्तिम विजय सत्य की 
होती है, सदाचार की होती है । सदाचार अकर्मष्यता का नाम नही है। वह जीवन 
को छोटे स्वार्थो के जाल से निकालकर समाज के सामूहिक मगल की ओर प्रेरित 
करता है। अगर कही उसका अभाव है, तो वह इसलिए है कि मत छोटा हो गया 
है, आत्मकेन्द्रित हो गया है, लक्ष्य-भ्रध्ट ही गया है। पहली वात है प्रशस्त मन, 
उदार हृदय, पर -दु.ख-कातर सवेदता, अपने को लुटाकर दूसरे को सुखी बनाने 
की उमंग । गोस्वामी तुलसीदास ने ठोक ही कहा था कि “परहित वत्त जितके मन 
माही । तिन कहे जग दुर्लभ कुछ नाही” | समस्त सफलताओं की कुछ्जी है उदार 
मत । जिसके हृदय में स्वार्थ से ऊपर उठने की उमंग है, उसके लिए ससार में कुछ 
भी असाध्य नही है । देश को आज ऐसे ही उदारमना नौजवानों की आवश्यकता 
है। छोटे मन और खोटे दिलवालो से समस्या का समाधान नहीं होनेवाला है | 
निस्सन्देह इतिहास ने आपको नयी चुनौती दी है। अपने विद्यालय में आपने 
जो कुछ पढ़ा है, वह्‌ बहुत थोड़ा है, लेकिन वही साधन है, वही सम्बल है । अब आप 
बड़े विद्यालय मे जा रहे हैं--जीवन के, कर्म के, सकटों के महाविद्यालय मे, वहाँ 
सही शिक्षा मिलेगी | वडी कठोर शिक्षा होगी बह । दफ्तरों में भर्ती होने की होड में 
मत पड़िए। आपने लिखना-पढना सीखा है । हमारे देश को जनता के बारे में परि- 
चयात्मक पुस्तकें हमारी भाषाओं मे नदी हैं। क्यो न आप अपने माँव-जवार को 
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अध्ययन का क्षेत्र बनायें ? वहाँ कौन-से लोग रहते हैं, क्या उनका इतिहास है, क्या 
खाते-पीते हैं, भूमि कैसी है, बाढ-सूखे का कया हिसाब है, कौन-सी भाषा बोलते हैं, 
किन रीति-रस्मों का पालन करते है, शिक्षा की क्या गति है, आधिक उन्नयन का 
कोई साधन है या नही, कौन-से शिल्प और उद्योग हैं, खपत का कोई उपाय हो 
सकता है या नही, उनको कुछ नया कौशल दिया जा सकता है या नही, यातायात 
की सुविधाएँ कँसे दी जा सकती है, क्या कुछ खनिज द्रव्य मिल सकते है, बाहुर की 
दुनिया की खबर उन तक पहुँच सकती है या नही, क्यों नही पहुंचती ? फिर दूसरे 
देशों की इन्ही समस्याओं से तुलना करके देखने की भी जरूरत है । आज सरकार 
जन-कल्याण के अनेक प्रयत्नों में लगी है। सब समय सरकारी मशीन सन्तोषजनक 
ढंग से नही चलती । क्यों नही चलती, देनेवालों की ब्रुटियाँ क्‍या है, लेमेवालों की 
बाधाएँ कहाँ है ? शिकायत करने का प्रश्न नही है, सुधार करने का सवाल है। 
नौकरी पाने के लिए नही, शुद्ध चित्त से सेवा करने के लिए । मन को दृढ़ कीजिए, 
उदार बनाइए । जिनके हाथ मे अधिकार है, वे गलत समझ सकते हैं, पर डरिए 
नही । कुछ समय तक सन्देह और कप्ट का शिकार बनना पड़ेगा, पर अधिक देर 
तक नहीं । वे दिन लद गये हैं जब अधिकारी हमेशा अधिकारी ही बना रहता था। 
अगर आप लिखने मे रुचि रखते हैं, तो लिखने की सामग्री का अभाव नहीं है। 
लक्ष्य निश्चित हो जाने पर रास्ता भी मिल जाता है! पहले लक्ष्य निश्चित कीजिए 
और फिर रास्ते पर निकल पडिए। रास्ता ही रास्ता बता देगा । निराश होकर 
बैठ रहना अपना ही अपमान है । अगर आपका हृदय सवेदनशील है, तो चारो 
ओर फंली हुई वेदना का कम्पन उसमे अवश्य सुनायी देगा । आप बैठे नहीं रह 
सकते। जब मैं अपने विद्याथियो से यह सुनता हूँ, कि 'बैठा हूँ तो सिर ठोक लेता 
हैं। हमने कैसी शिक्षा दी है कि जिसे सौ-पचास की मौक री नहीं मिलती, वह बैठ 
जाता है ? मानो पेट भरने के लिए कुछ रोजगार न मिले तो कुछ कत्तंव्य शेप ही 
नही रह जाता ! वह आपका नही, हमारी दी हुई शिक्षा का दोष है। यह कैसी 
शिक्षा है जो चारो ओर फंली हुई दीनता की त्राहि-ताहि की पुकार सुनने योग्य 
भी नही बनाती ? वह शिक्षा शिक्षा नही है जो सवेदनशुन्य, निष्किय बना दे | वह 
क्या है, मैं नही जानता, कदावित्‌ करेह्हू है जो शिक्षित के दिमाग और हृदय को 
पेरकर रसशून्य, संवेदनशून्य खली बना देती है। 
आपकने आज कुछ प्रतिज्ञाएँ की हैं। आपने सत्य बोलने की, घर्मांचरण की, 
स्वाध्याय से प्रमाद न करने की प्रतिज्ञा ली है। मैं ठीक नही जानता कि आपने 
ऐसी प्रतिज्ञा करते समय इसका अर्थ समझा है या नही, इसे गम्भी र भाव से ग्रहण 
किया है या नहीं, पर मेरी सलाह है कि आप इस प्रतिज्ञा पर जीवन-भर हि बने 
रहें। सत्य अपना पूरा मूल्य वसूलता है। आपको कदाचित्‌ कठिव परिध्तयितियों 
का सामना करना पडे | उस समय विचलित न होइए | सत्य से, धर्म से, स्वाध्याय 
से आप जीवन को चरितार्थ करेंगे । इनके साथ घोखा-धड़ी करने से तात्कालिक 
लाभ भले ही मिल जाय, अन्त तक न आपका अपना हिंत हो सकेगा, ने समाज 


निबन्ध / 395 


का। मेरी हादिक शुभकामना है कि सत्य के, धर्म के, निरन्तर ज्ञान ग्रहण करने के 
मार्ग से बिचलित न हों ॥ आपका कल्याण हो, आयकी जीवन-यात्रा मंगलमय 
हो--“शुभा स्ते सस्तु पत्थान:” | 


[का. सु. साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजाबाद में पठित दीक्षान्‍्त भाषण -- 
]6 मार्च 974] 


स्वतन्त्रता-संघर्ष का इतिहास 


भारत के स्वतन्त्रता-संधर्ष का इतिहास काफी लम्बा और पेचीदा है। अठा रहवी 
शताब्दी के प्रथम चरण मे हिन्दुस्तान इस अर्थ में स्वतन्त्न था कि उसके किसी 
भाग पर किसी बाहरी शक्ति का आधिपत्य नही था । भारत ही सभी अधिपतियों 
का जन्मस्थान था, भारत के बाहर किसी स्थान पर न उनका आधिपत्य था और 
ने उसकी मिलकियत पर उनका कोई दावा था । पर उस समय देश की राजनीतिक 
शक्ति काफी बिखरी हुई थी। देश विभिन्‍न राज्यो में बेंट गया था और उममें 
काफी प्रतिद्वन्द्रिता और दकराव था इस टकराव ने किसी हृद तक साम्प्रदायिकता 
का रूप घारण जरूर किया, जब मराठाओ ने हिन्दू पादशाही का नारा लगाया 
और शाह वलीउल्लाह साहब ने मराठा काफिरो को दिल्ली से मार भगाने के लिए 
अफगानिस्तान के अहमदशाह अब्दाली को आमन्द्रित किया। पर ये सघर्ष वास्तव 
में साम्प्रदाथिकता की बजाय साम्राज्यिक थे, आधिपत्य की भावना से प्रेरित थे। 
अहमदेशाह्‌ अब्दाली के सैनिको ने जब दिल्लो लूटनी शुरू की तब उन्होंने हिन्दू 
सौर मुसतमान दोनों को दुरी तरह सत्ताया, दोनों पर अत्याचार किये, यहाँ तक 
कि शाह वलीउल्लाह साहब को भी घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा | और, 
हिन्दू पादशाहो का नारा लगानेवाले मराठो ने आगरा के जाटों को ही नहीं 
सताया, बल्कि आपस में भी मारकाट शुरू कर दी । आधिपत्य की भावना से प्रेरित 
सरदारो को न जनता की भलाई की कोई चिन्ता थी, ने जनता की स्वतन्तता के 
प्रति कोई आदरभावना । उन्हे जनता की वास्तविक शक्ति की भी कोई अनुभूति 
नही थी। गद्दी के दावेदार हर प्रकार का कुचक्र और छल करने को तैयार रहते 
थे ओर अपनी महत्त्वाकांक्षा की पूत्ति के लिए अपनी जाति, घर्म ओर परिवार के 
शत्रुओं से सहायता लेने में उन्हें कोई हिचक नही होती थी। 
अठारहवीं शताब्दी के दूसरे चरण में फ्रान्सीसियों ओर अंग्रेजों ने इस स्थिति 
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से काफी लाभ उठाया, उन्होंने सरदारों के पारिवारिक कलह में डटकर भाग 
लिया, एक दावेदार के विरुद्ध दूसरे दावेदार को सहायता करते हुए दक्षिण में 
अपना प्रभावक्षेत्र स्थापित करने का प्रयत्व किया, जिसमें ते बहुत हृद तक सफल 
भी हुए । 
अठारहवी शताब्दी के तीसरे चरण में आपसी कलह से लाभ उठाकर अंग्रेजो 
ने बंगाल और बिहार पर अपना वास्तविक आधिपत्य स्थापित कर लिया सन्‌ 
757 ई. मे प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब शिराजउद्दौला की पराजय का मूल 
कारण सेनापति मीर जाफर और सेठ अमी चन्द की गद्गारी थी । उस समय वलाइव 
को भय था कि जनता विदेशी शबक्त के राजनीतिक प्रभाव को सहन नही करेगी, 
और बगावत कर देगी, पर न जनता ने बधावत की और न किसी सरदार ने जनता 
को इसके लिए संगठित करने का कोई प्रयत्व किया। मीर जाफर के बढ़े पुत्र 
प्रीरान ने अंग्रेजों के दुव्गंबह्मार से तंग आकर जेब लड़ने की अनी तब उन्होने 
जनता की शक्ति को जुटाने की बजाय फ्रान्सीसियों ओर डचों का मुंह ताका, 
उनकी सहायता से अपने देश में अपना आधिपत्य प्रतिध्ठित करमे की कोशिश की । 
सन्‌ 773 ई. तक बंगाल ओर बिहार पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व अच्छी 
तौर पर स्थापित कर अगले पचच्तत्तर वर्षों में अंग्रेजों मे धीरे-धीरे सारे देश पर 
अपना साम्राज्य कायम कर लिया। इसमें अंग्रेजों की महत्त्वाकांक्षा, उनके राज- 
ममिक कौशल तथा ब्रिटिश सैन्यदल का योगदान अवश्य था, पर भारतीय सरदारों 
ओर राजाओं की आपसी सामन्तशाही कलह ही देश की पराजय का मूल कारण 
थी, और यह कलह साम्प्रदाधिकता की कुत्सित भावना की बजाय सामन्तों की श्ुद् 
भावनाओं और आकांक्षाओ से प्रेरित थी । यदि भारतीय नरेश और सरदार देश- 
प्रेम और स्वतन्त्रता की उत्कृष्ट भावनाओं से अनुप्राणित हो आपस में मिलकर 
संघर्ष करते तो ब्रिटिश सैन्यदल कभी विजयी नही हो पाता । पर भारतीय सामस्तों 
के लिए यह सम्भव नही हो सका। अवध के नवाव शुजाउद्दौला ने रुहेलबण्ड के 
हाफिज रहमत अली खाँ के विरुद्ध अंग्रेजों से सामरिक सहायता की याचना की 
और अंग्रेजों ने रहेलो की शक्ति को छिस्त-भिन्‍न करने के' साथ-साथ अवध के 
नवाब को परतन्त्रता की वेड़ियो मे अधिक जकड़ दिया । इसी तरह रघुनाथराव 
और बाजीराव ने मराठा सरदारों की इच्छा के विरुद्ध पेशवा बनने की इच्छा से, 
अंग्रेजों से इस प्रकार के समझौते किये जिसका अन्तिम परिणाम परतन्त्रता ही हो 
सकती थी। जब पूना के मराठा सरदारों ने इसका विरोध किया, तब उन्हें मराठा 
राजमण्डल से सम्बन्धित सब मराठा दरबारों का सहयोग प्राप्त नही हो सका। 
रघुवाथराव और बाजी राव तो बहुत दिन तक पेशवा नही बने रह सके, पर मराठा 
राजमण्डल छिन्न-भिनन हो गया और मराठे अपना आधिपत्य खो बैठे । इसी तरह 
जब मैसू रके हैदरअली और टीपू को अंग्रेजो से मुठभेड़ हुई, तव हैदराबाद के निजाम 
ने उनका साथ देने की बजाय अग्रेजों से सन्धि करके मैघ्ूर राज्य के एक भाग पर 
अपना आधिपत्य स्थापित करने का निर्णय किया। पर मैसूर राज्य की पराजप 
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और बिघटन के साथ-साथ निजाम साहब की शवित भी क्षीण हो गयी । महाराजा 
रणजीतपघिह के निधन के बाद, धिक्पो को भी परेशानी का सामना करना पड़ा । 
सिक्ख सरदार साहसी और वीर पिक्ख सैनिकों का नेतृत्व ठीक तौर पर नही 
कर सकी। उन्होंने तो सिक्ख प्तैनिकों का नेतृत्व करने की बजाय उनकी पराजय 
के लिए अंग्रेजों से पड्यन्त्र करके उन्हे हरवा दिया। उन्हे आशा थी कि वे पराजित 
सिक्‍्ख सैनिकों की सरदारी करते हुए पजाब के शासन का सचालन कर सकेंगे । 
पर थोई समय मे ही उन्हे लारेंस बन्धुओ के कुचकरों ने परेशान कर दिया । दूसरा 
घिक्थ-पुद्ध हुआ, सिवख सरदारी खटाई में पड गयी, उनमे इतना साहुस और 
शवित बाकी नही रही कि वे 857 ई. के विप्लव मे कोई योगदान कर सकें । 
बहुत-से सामनन्‍्तों मे 857 ई. के विद्रोह का नेतृत्व किया, जनता ने भी इसमें 
भाग लिया । यह विद्रोह हिन्दू और मुसलमान दोनो का सयुकत प्रयास था । उसे 
राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता था, पर बहुत-से रजवाड़े और सामन्‍्त इसमे शरीक 
नही हुए। नेतृत्व के अभाव में दक्षिण को जनता भी इसमें कोई विशेष भाग नहीं 
ले सकी | वह विद्रोह ठोक तौर पर संघटित और संचालित भी नही हो सका। 
ब्रिविश साम्राज्यशाही पुनः स्थापित हो गयी और हिन्दुस्तान की स्वतन्न्नता का 
प्रश्न बना रहा । 
अग्रेजों की राजनयिक नीति क्रूर, उनकी मैत्री अविश्वसनीय सिद्ध हुई । उनकी 
मंत्री मे ल्लाडं वेलसली के काल में सहायक सन्धि का मीर लार्ड हेस्टिग्ज के काश 
में अधीनस्थ मैत्री का रूप धारण कर लिया । जिन राजाओं और नवाबो ने उनसे 
मंत्री की सन्धि की और ईमानदारी के साथ उसका निर्वाह किया, उन्हे अधीनस्थ 
बनकर अग्रेजो की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करनी पड़ी । सन्‌ 857 ई. के बाद तो 
वे अग्रेजो के हाथ की कठपुतली ही बन गये । सन्‌ 857 ई. के विद्रोह के बाद 
भारत की सामन्वशाही की शक्ति भी बहुत क्षीण हो गयी । विद्रोही सामन्‍्ती की 
जायदादें और जमीदारियाँ जब्त करके हुकूमतपरस्तों में बाँठ दी गयी भौर भारत 
की सामस्तशाही हुकूमतप रस्तों की टोली बन गयी । 
सन्‌ 857 ई. के विद्रोह के बाद लगभग तीस वर्षो तक ब्रिटिश साम्राज्य 
शाही इस हुकूमतपरस्त जमीदार वर्ग को जनता का स्वाभाविक नेता घोषित्त करते 
हुए उन्हें कोंसिलो में मनोनीत कर बिना किसी विरीध के मनमाने ढंग पर दमन- 
कारी कानून बनाते रहे तथा ब्रिटेन के हितो की वृद्धि मे जनता का शोषण और 
देश के साधनों का दुरुपयोग करते रहे। सन्‌ 858 ई. से लेकर सनु 880 तक 
_ब्रिटिश अधिकारियों ने मुश्किल से दो-चार ऐसे कार्य किये जिन्हे जनता के हित 
* में समझा जा सके; उनके अधिकांश क्रियाकलापों से जनता की दशा सुधरने की 
बजाय बिग्डती चली गयी। जनता ने यदा-कद्ा विद्रोह का भो प्रयत्व किया, पर 
उनके प्रयास दीघेंकालीन देशव्यापी आन्दोलन का रूप घारण नही कर सके । 
इसे विपम परिस्थिति मे मध्यवर्गीय शिक्षितों को नेतृत्व का भार बहन करना 
पड़ा । उनके लिए स्वतन्त्रता को घोषणा करना सम्भव नही था। न तो देश में 
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सशस्त्र संघर्ष की शकित थी और व उनमे सशस्त्र विद्रोह के नेतृत्व की क्षमता थी 
पर उन्हें ब्रिटेन की उत्तरदायी शासन-व्यवस्था का, उसके मूलभूत सिद्धान्तों का, 
तथा सर्वधानिक आन्दोलन की गतिविधि का ज्ञान था | शाम्तिमय वैधानिक ढंग से 
जनता की कठिनाइयो और मांगों को अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने की तथा 
राजनीतिक सुधारों के लिए प्रयत्न करने को क्षमता उनमे अवश्य थी! सम्‌ 
875 ई. से पहले उनके क्रियाकलाप कुछ क्षेत्रों मे सीमित थे, पर उसके बाद 
उनकी गतिविधि धीरे-धीरे देशव्यापी रूप घारण करने लगी और दिसम्बर 
885 ई. में उसने आल इण्डिया नेशनल कांग्रेस का रूप घारण कर लिया। 
यद्यपि कांग्रेस मुख्यतः मध्यवर्गीय संस्था थी, पर उसके संस्थापक उसे सर्व- 
वर्भीय राष्ट्रीय पंस्था का रूप देना चाहते थे। अतः उसके संचालकों ने निश्चय 
किया कि आर्थिक वर्ग-सघर्षोंसे अपने को अलग रखते हुए वे देश की आधिक 
उन्‍नति के लिए, जनता की आधिक दशा सुधारने के लिए प्रयत्न करें; सरकार 
की उन नीतियों और कार्यो का विरोध करें जिनसे आ्िक हितों की हाति होती 
है, जो राष्ट्र की आधिक उन्नति मे बाधा पहुंचाते है। कांग्रेस के संचालकों ने 
पम्ाज-छुधार के प्रश्नों की उल्झनो से भी उसे अलग रखना ही उचित समझा । 
वे चाहते थे कि देशप्रेम के आधार पर सब वर्गों, सम्प्रदायों, जातियो और प्रास्तों 
के भारतीयों को एकसूत्र मे बाँधकर बृहृद्‌ भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जाय 
ओर उसके राजनीतिक जीवन और व्यवस्था को धीरे-धीरे उदार लोकतान्त्िक 
सिद्धान्तो पर आधारित किया जाय । तीन-चार वर्षों में कांग्रेस ने वृहूंद्‌ राजनीतिक 
सस्था का रूप धारण कर लिया, पर वह अधिकांश जमीदारों, मुसलमान नेताओं 
तथा नृपतन्त्र पर विश्वास रखनेवाले कट्टरपन्थी पण्डितों का सहयोग श्राप्त नही 
कर सकी । 
बीस वर्ष तक कांग्रेस ने सर्वधानिक ढंग से देश में प्रातिनिधिक व्यवस्था 
प्रतिष्ठित करने का तंथा राजनीतिक, आधिक और शैक्षिक उल्तति का अयत्त 
किया । ब्रिटिश अधिराज और साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को अक्षुण्ण बनाये 
रखते हुए भद्र भाषा में पर काफी निर्भीकता और दृढ़ता के साथ, उसने सरकार 
की नीति-रीति और सरकारी अफसरो की गतिविधि की समीक्षा की, जनता की 
दयनीय दशा और आवश्यकताओं की ओर सरकार का घ्यान आकृष्ट किया और 
माँग की कि विधान कौसिलों मे निर्वाचित सदस्यों की सख्या आधे से कम ने हो, 
भारत में सिविल सविप्त की परीक्षाओं का प्रबन्ध किया जाय, सैतिक खर्चा घटाया 
जाय, योग्य भारतीय सैनिकों को सेना के ऊँचे पदो पर नियुक्त किया जाय और भारत 
में एक सैनिक कालेज स्थापित किया जाय, साम्राज्यशाही आक्रामक अभियानों मे 
भारतीय सेना का प्रयोग न किया जाय, दमनकारी कानून वापस लिये जायें, जनता 
की मौलिक स्वतन्त्॒ताओं की रक्षा की जाय, न्‍्यायतन्त्र को प्रशासन के नियसत्रण से 
सुक्‍्त किया जाय, पुलिस राज्य के स्थान पर जनकल्याण राज्य स्थापित किया 
जाय, शिक्षा और चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध किया जाय, कृपिक और औद्योगिक 
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विकास के लिए प्रयत्त किया जाय, लगान और मालगुजारी का स्थायी बन्दोबस्त 
किया जाय । 
ब्रिटिश नौकरशाही ने काग्रेस की मांगों की उपेक्षा करते हुए अपनी पुरानी 
साम्राज्यशाही नीति-रीति और गतिविधि जारी रखी | सन्‌ 892 ई. में विधान 
कौंसिलों की व्यवस्था में थोड़ा-सा हेरफेर जरूर कर दिया गया, पर न्यायिक 
व्यवस्था और प्रशाप्तनिक व्यवस्था में कोई महत्त्वपूर्ण परिवत्तेव नही किया गया । 
आधिपत्य की भावना ही शासन की प्रमुख प्रेरणा बनी रही | दमत और शोपण 
जारी रहा तथा जनकल्याण की वृद्धि के निमित्त कोई ठोस काम नही किया गया 
काग्रेत्त के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं की भालोचना भी काफ़ी कड़ी होती 
गयी। अम्ततोगत्वा 904 ई. में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के प्रधान मन्ती 
दिनशाइदुलजी वाचा को लिखा कि स्वशासन के लिए प्रयत्न करना प्रशासनिक 
सुधारों की माँग करने से कही अधिक आवश्यक है । 
सरकार ने राजनीतिक चेतना को उपेक्षा करते हुए दमवनीति जारी रखी। 
लाई कर्जन ने कांग्रेस, विशेषतः वगाल के राजनी तिज्ञो, की शक्ति को छिस्त-भिन्‍न 
करने के लिए बगलाभापी जनता को दो प्रान्तीं मे विभाजित किया तथा अपनी 
योजना को साम्प्रदायिक स्वरूप देकर मुसलमातनों में साम्प्रदायिक भावना 
प्रीत्साहित की । कर्ज और मिण्टो की नीति अशत: सफल हुईं। कांग्रेस दो भागो 
में विभाजित हो गयी तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने सुसगठ्ति मुस्लिम लीय का 
रूप घारण कर लिया। पर कजंन और मिंटो की दमननीति ने उम्र राष्ट्रीयता औौर 
हिसात्मक क्रान्तिकारी शक्तियों को बल प्रदान किया। ब्रिटिश सरकार को मजबुर 
होकर 909 ई. में नये राजनीतिक सुधार चालू करने पड़े और 94 ई. में 
बंगलाभापी जनता को बगाल प्रान्त में पुच: सगठित करता पड़ा। 
उम्र राष्ट्रवादियों की धारणा थी कि स्वतन्त्रता, जो मनुष्य और प्रत्येक राष्ट्र 
का प्राकृतिक अधिकार है, अनुतय; विनय, प्रार्थना, प्रतिवाद द्वारा प्राप्त नही की 
जा सकती । उसके लिए तो परतन्त्न देश के नागरिको को तप और त्याग करना 
होगा, संघटित हो साम्राज्यशाही शक्तियों से सधर्प करना होगा, कष्ट सहन करने 
होंगे । उनके विचार में जनजाग्रति, जनान्दोलच और जनसघटन स्वतन्त्नता-सघर्प 
के आवश्यक उपकरण हैं । उनकी यह भी धारणा थी कि विदेशों सरकार से सहयोग 
की प्रेरणा ही हमारी परतन्लेता का मूल कारण है तथा विदेशी शासन का राज- 
नीतिक और आधिक बहिष्कार स्वतन्त्वता का सुन्दर उपकरण है। इस तरह उनके 
विचार में शान्तिमय प्रतिरोध द्वारा स्वन्त्रता प्राप्त की जा सकती है। 
क्रान्तिकारी दल स्वदेशी, बहिप्कार तथा सरकार से अस॒हयोग के धिद्धान्त 
को स्वीकार करता था, पर अहिंसात्मक प्रतिरोध मे उसका विश्वास नहीं या। 
देश को आजाद कराने के लिए वह रक्‍्तपात को उचित और आवश्यक समझता 
था । उसको दृढ धारणा थी कि पशुबल पर आश्रित विदेशी शासन का अम्त 
पशुबल के प्रयोग से ही किया जा सकता है। 
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दमन द्वारा क्रान्तिकारी शक्तियों को कुचलना, जमीदारों की सामन्तशाही 
शक्तियों को सुदृढ़ कर लोकतान्त्रिक तत्वों की शक्ति क्षीण करना, मुसलमानों को 
ब्रिटिश शाप्तन का मित्र बनाना और कांग्रेस के विरुद्ध उन्हें प्रोत्साहित करना तथा 
सये राजनीतिक सुधारों द्वारा सवेधानिक निरंकुशता प्रतिध्ठित करना मिण्टो की 
नीति के मूल तत्त्व थे। वे नये राजनीतिक सुधारों को संवैधानिक निरंकुशता का 
रूप देना चाहते थे और इसमें काफी सफल हुए । निरंकुशवा और दमन जनता को 
सताते रहे, कौंसिलों के प्रमतिशील सदस्य शासन की गतिविधि को प्रभावित नही 
कर सके। फिर भी कौसिलो ने लघुरूप मे संसदीय सस्याओं का रूप धारण कर 
लिया। कम-से-कम केन्द्रीय कौंसिल मे लोकहितकारी माँगो के आधार पर कांग्रेसी 
सदस्यों के नेतृत्व में धीरे-धीरे स्वस्थ प्रतिपक्ष विकसित हो गया। उन्होने सरकार 
की प्रशासनिक ओर वित्तीय नोतियो की समीक्षा तथा दमन और निरकुशता का 
विरोध करते हुए माँग की कि प्रशासन को लोकहितकारी बनाया जाय, भारत को 
वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाय, भारत को वित्त नीति भारत के हिंत मे, 
भारतीय जनता के प्रतिनिधियों की देखरेख मे, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 
हो । उन्होंने यह भी माँध की कि सैनिक खच्चे घटाया जाय, प्रशासन का भारतीय- 
करण किया जाय; दमनकारी कानूनों को वापस लिया जाय, जनता के मौलिक 
अधिकारों की रक्षा की जाय, तथा न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के आधार पर न्याय 
का आधिपत्य स्थापित किया जाय | अक्टूबर सन्‌ 96 में 22 गैरसरकारी 
हिन्दुस्तानी सदस्यों मे से 9 ने राजनीतिक सुधारो के सम्बन्ध में एक मेमोरेण्डम 
सरकार को पेश किया। सन्‌ 97 और सन्‌ 98 मे एक-दो को छोड़कर सब 
भारतीय सदस्यों ने इस्लिगटन पब्लिक सविस कमीशन की संस्तुतियों का विरोध 
किया, तथा श्रीनिवास शास्त्री के अनिवायं शिक्षा के प्रस्ताव का समर्थन किया। 
सन्‌ 99 में सभी गंरसरकारी भारतीय सदस्यों ने रोलट बिल के विरोध में वोट 
दिये। टकराव के निराकरण के लिए शासन-व्यवस्था मे सुधार की आवश्यकता 
महसूस को जाने लगी। 
उधर सन्‌ 909-940 में ही दक्षिण अफ्रीका के गोरागों की प्रजातीय नीति 
के विश्द्ध गराधीजी ने ट्रान्सवाल में सविनय प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेंस) संघर्ष शुरू 
किया जो सन्‌ 94 तक चलता रहा । ग्रोप्रालकृष्ण गरोखले ने उसका नैतिक 
समर्थन किया । परिस्थिति से बाध्य हो लार्ड हारडिंग ने प्रवासी 4228 की 
माँग को पुष्टि की, और सन्‌ 9] में दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतिज्ञावद्ध कुलियों 
की भरती बन्द कर दी गयी । विश्वयुद्ध की सम्भावना ने दक्षिण अफ्रीका के प्रधान- 
मन्त्री जनरल स्मट्स को गाधीजी से समझौता करने को मजबूर किया, पर विश्व- 
युद्ध के बाद स्मट्स ने समझौते की अवहेलना की। दक्षिण अफ्रीका और अन्य 
ब्रिटिश उपनिवेशो में प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा भारतीय राजनीतिज्ञों को 
उद्विग्न और उत्तेजित करती रही । पक्‍ 
यूरोप की अन्तरराष्ट्रीय स्थिति के राजनयक ला ह्वारडिग को कांग्रेस के 
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- मरमदलीय नेताओं से सम्पर्क बढ़ाने को प्रेरित किया । दे अपने प्रयास में किसी 
'हैंद तक सफल भी हुए । पर ईरान ओर तुर्की सामाज्य के प्रति ब्रिटिश सरकार 
० उपपूर्ण नीति ने भारतीय मुसलमानों को क्षुब्ध कर दिया। जबकि चहुत-से 
मान नेताओं ने संवेधानिक ढग से स्वायत शासन की साँग को पृष्ठ करना 
शुरू किया, कुछ मौलवी बगावत के जरिये व्रिटिश सत्ता को उलद देने की योजना 
हर लगे । सन्‌ !94 ई. मे विश्वयुद्ध शुरू हुआ ।अन्ततोगत्वा तुर्की ने ब्रिटेन का 
बी और जमेनी का साथ देने का निश्चय किया ) विश्वयुद्ध ने भारत की राज- 
से को नयी गति प्रदान की । क्रान्तिकारी क्रियाकलाप ततीत्र हो गये। सन्‌ 
9) ई. में जहाँ तिलक और श्रीमती वेसेण्ट ने आत्मनिर्णय और स्वशासन की 
४ ") पुष्ट करने के लिए होमरूल लीगें स्थापित की, बहाँ कांग्रेस और मुस्लिम 
लीग दोनो ने मिलकर राजनीतिक सुधारों की योजना तैयार की । 
ई चैम्सफो डे की सरकार राजनीतिक सुधारों से अधिक दमत पर विश्वास 
करती थी, उसने दमन हारा क्ान्तिका री क्रियाकलापों के साथ-साथ होम रूल लीग 
के #म्दोलन को भी कुचल डालने का प्रमास किया । ब्रिटिश सरकार दमन और 
जतीतिक सुधार दोनी को आवश्यक समझती थी। अतः अगस्त, 97 ई. में 
(बटिश सरकार की ओर से भारतसन्ततो मान्टेग्यू ने राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध 
में नयी नीति घोषित की और दिसम्बर, 97 ई. में द्विटिश सरकार की अनुमति 
से भारत सरकार ने जस्टिस रोलेट की अध्यक्षता में नये दमनकारो कानून का 
प्रारूप तैयार करने को एक कमेटी यठित की । सन्‌ 98 ई. मे राजनीतिक सुधार 
और नये दमतकारी कानून दोनों की योजनाएं प्रकाशित की गयी । सुधार योजना 
किसी अंश में उदार थी, पर जनता की आकांक्षाओं को तुलना में अपर्याष्त थी । 
उसमे आत्मनिर्णय का सिद्धान्त स्वीकार नही किया गया था, ब्रिदेव की साम्राज्य 
शाही अधिकार को मलुण्य बनाये रखा गया था। उत्मे नतो पूर्ण उत्तरदायित्व 
स्थापित करने की कोई अवधि मिश्चित की गमी थी और न फेद्ध में किसी विषय 
को उत्तरदायी मन्सतियों को हस्तान्तरित करने की चर्चा थी । प्रान्तों में भी जनता 
के प्रतिनिधियों को सीमित बधिकार हो हस्तान्तरित किये गये पे ॥ दूतरी तरफ 
देमनकारोी कानूनों का प्रारूप काफ़ी कड़ा या। जबकि सुधार योजना पर काफी 
भन्द गति से विचार होता रहा, दमवकारी विधयेक साधारण वैधानिक नियमों 
को स्थगित करते हुए भारतीय प्रतिनिधियों के सर्वक्नम्मत विरोध के बावजद जल्दी 
से बना डाला गया। गांधीजी मे इसके विशद्ध जनान्दीलन की घोषणा हो और 
पंजाब में भारत सरकार की अनुमति से प्रान्दीय सरदार ने मार्णल ला लागू कर 
दिया, जनता को बुरी तरह अपमानित और दण्टित किया | 
डघर विश्वयुद्ध के वाद ब्रिटेन और फ्रान्स ने पराजित तुर्की साम्राज्य पर 
कड़ी सन्धि लागू करने का निश्चय किया । खिलाफत की सत्ता और प्रतिष्ठा को 
बनाये रखने के लिए मुसलसातों ने इसका विरोध करना अपना कर्तव्य समझा। 
खिलाफत कान्फरेस्ध और जमीयद-इच-उत्तेमाये-हिन्द गठित की गयी तथा काप्रेंस 


ते 
4 







कच्चे 


402 | हजारीप्रसाद हिवेदी प्रस्यावलौ-0 


और इन दोनों संस्थाओं ने असहयोग-आन्दोलन चला दिया। 
असहयोग-आन्दोलन राजनीतिक चेतना, सुधारवाद, परम्परावाद और 
घामिकता का अद्भुत सम्मिश्रण था। जहाँ धामिक परम्परा पर आश्चित खिलाफत 
की पुष्टि उसका लक्ष्य था, वहाँ कतिपय घामिक परम्पराओों को सुधारकर 
अस्पृश्यता-निवारण उसके कार्यक्रम का महत्त्वपूर्ण अग था। स्वराज्य के निमित्त 
राजनीतिक चेतना का विस्तार और बिल्ाफत-सम्बन्धी घामिक भावनाओं की 
पुष्टि, दोनो ही उसके महत्त्वपूर्ण कार्य थे । 
असहयोग के जमाने मे कतिपय उदारदलीय नेताओं ने सरकार से सहयोग 
करने का निश्चय किया। जब तक असहयोग चलता रहा, तब तक सरकार ने 
उनके सहयोग का स्वागत किया । उसके बाद उनकी उपेक्षा की जाने लगी भर 
जब उनके सहयोग के कारण 923 ई. के चुनावों में वे बुरी तरह पराजित हुए 
तब नोकरशाही उनकी दुर्देशा पर प्रसन्‍न हुई । उसके बाद उदारदलीय नेताओं के 
लिए भारत की राजनीति में महत्त्वपूर्ण योगदान करना कठिन हो गया, पर ब्रिटिश 
उपनिवेशों में रहनेवाले भारतीयों की महत्त्वपूर्ण सेवा वे अवश्य करते रहे । 
असहयोग-आन्दोलन ने राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं तथा जनता मे प्रतिरोध की 
भावनाओं को पुप्ट किया, तथा देश को गांधीजी का नेतृत्व तथा स्वतन्त्रता-संधर्ष 
का नया उपकरण प्रदान किया। पर खिलाफत आन्दोलन ने मुसलमानों में जितनी 
राजनीतिक जाग्रति पैदा की, उससे अधिक उनमें धामिक भावनाओ को पुष्ट 
किया और दोनों मे आगे चलकर उम्र साम्प्रदायिक राजनीति का रूप धारण कर 
लिया। ल्‍ 
सन्‌ 857 के विप्लव के बाद सन्‌ 920-2 का असहयोग-आन्दोलन 
ब्रिटिश साञ्राज्यशाही को सबसे बड़ी चुनौती था। हिन्दू-मुस्लिम एकता उसकी 
मूल आधार तथा खिलाफत का पुनरुत्यान और स्वराज्य की उपलब्धि उसके 
प्रमुख उद्दंश्य थे । अहिसात्मक प्रतिरोध--भसहयोग ओर सत्याग्रह--वय्या राष्ट्र 
तिर्माण उसके प्रमुख उपकरण थे। असहयोग आन्दोलन अन्तरराष्ट्रीय गतिविधि 
को प्रभावित नही कर सका । गाजी मुस्तफा कमाल पाशा और उनकी सरकार 
खिलाफ़त का उत्त रदामित्व वहन करने को राजी नही हुए । किसी दुसरे मुस्लिम 
राज्य को भी यह उत्तरदायित्व नही सौपा जा सका | खिलाफत का अस्तित्व मिद 
गया। खिलाफत कान्फरेन्स का नेतृत्व छिन्न-भिन्‍न, तेजहीन और गतिहीन ह्दी 
गया। जमीयत-उल-उलेमा का प्रभाव भी काफी घटगया। हिंज हाइनेस आया खा, 
मुहम्मद अली जिन्‍ना, सर फजले हुसैन, फजलुल हक, मियाँ मुहम्मद शादी, डाक्टर 
मुहम्मद इकवाल--जिन्होने खिलाफत आन्दोलन मे कोई खास हिस्सा नही लिया 
था, पुनः मुस्लिम कम्युनिटी के प्रमुख नेता समझे जाने लगे। स्वराज्य से अधिक 
साम्प्रदायिक हितों की पुष्टि और सरक्षण पर ध्यान दिया जाने लगा | साम्प्रदायिक 
तनाव ने बैमनस्य और उपद्रवो का भयकर रूप धारण कर लिया। हिन्दू संगठन 
और मुस्लिम ततजीम की प्रक्रियाओं ने जोर पकड़ा। समझौते के सब प्रयास 
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विफल हुए। तनाव बढ़ता चला गया। 
इस परिष्तिति में सक्रिय प्रतिरोध ने संवैधानिक संघर्ष का रूप घारण कर 
लिया | केन्द्रीय असेम्बली से सरकार को सैनिक, प्रशासनिक तथा आधिक और 
वित्तीय नीतियों और क्रियाकलापों की कड़ी समीक्षा की गयी और 925 ई. में 
केन्द्रीय असेम्वली के करीव-करीब सभी भारतीय निर्वाचित सदस्यों ने राजनीतिक 
सुधारों के सम्बन्ध में पण्डित मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव पारित किया। पर 
सरकार ने इस सर्वसम्मत राष्ट्रीय माँग की उपेक्षा करते हुए अपनी स/म्राज्यशाही 
निरंकुशता जारी रखी । 
सन्‌ 927 ई. में वाइसराय ला्ड अविन की सलाह से प्विटिश सरकार ने 
भावी संवैधानिक सुधारों के सम्बन्ध में सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक 
ऐसा कमीशन नियुक्त किया जिसके सभी सदस्य ब्रिटिश पालियामेण्ट के अंग्रेज 
सदस्य थे। लाई अविन को विश्वास था कि भारत की लिवरल पार्टी, मद्रास की 
जस्टिस पार्टी और मुसलमान सहयोग करेंगे और कांग्रेस जनता को अधिक 
प्रभावित नही कर पायेगी। भारत मन्त्ती वर्केन हेड को तो विश्वास या कि स्व॒राज्य 
पार्टी मे भी फूट पड़ जायेगी ओर बहुत-से स्वराजी सहयोग करेंगे! पर कामग्रेस 
नेशनलिस्ट पार्टी और उदारदलीय नेताओं ने उसका बाईकाट किया। मुस्लिम 
लीग दो टुकड़ों में वंट गयी; जबकि जिन्‍ना साहब के नेतृत्व मे गठित मुस्लिम लौग 
ने कमीशन का बहिष्कार किया, सर मुहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के 
दूसरे गुट ने कमीशन से सहयोग करना ही उचित समझा । कमीशन की रिपोर्ट 
बहुत ही निराशाजनक थी, पर उसमे ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पर्टी और लिबरतल 
पार्दी के नेताओं को काफी प्रभावित किया । कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर 
ही भावी सुधारों को सुनिश्चित करना वे उचित समझते थे। सर शंकरन नायर 
की अध्यक्षता मे आयोजित कमेटी मे राजनीतिक सुधारों के सम्बन्ध में कतिपय 
प्रगतिशील सुझाव भ्रस्तुत किये। पर साइमन कमीशन और सरकार ने उन पर 
कोई ध्यान नही दिया । 
पण्डित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित सर्वेदलीय कमेटी से 
भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की, जिसे सर्वदलीय कान्फरेन्स ने स्वीकार कर 
लिया । पर यह कान्फरेल्स साम्प्रदायिक समस्या सुलझाने में विफल रही । 
हिज हाइनेस आया खाँ ओर सर मुहम्मद शफो के नेतृत्व में आयोजित 
मुस्लिम कास्फरेन्स ने नेहरू रिपोर्ट को नामजूर करते हुए, मुस्लिम हितों के सरक्षण 
के निरमित्त चौदह-सूत्रीय योजना तैयार की । ये चोदह यूत्र ही बहुत समय तके 
मुसलमानों की प्रमुख माँगें समझी जाने लगी। पर आगे चलकर इन माँगों में कई 
अन्य बातें भी जोड़ दी गयी। 
दूसरी तरफ कांग्रेस ने नेहरू कमेटी द्वारा प्रस्तावित संविधान को भारत की 
राजनीतिक और साम्प्रदायिक समस्याओं के समाधान की ओर एक बड़ा योगदान 
स्वीकार करते हुए घोषित किया कि यदि 3] दिसम्बर. 929 ई. तक ५ 
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संविधान को सरकार ने मंजूर नही किया तो कांग्रेस उसे मानते रहने को तैयार 
नही होगी और अहिसात्मक असहयोग फिर चालू कर दिया जायेगा। 
गतिरोध को दूर करने के लिए 3] अक्तूबर, 929 ई. को वाइस राय अविन 
ने घोषित किया कि डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति |9]7 ई. की घोषणा में अन्त- 
निहित है तथा आगामी शरदूऋतु मे लन्दन में एक मोलमेज कान्फरेन्स निमग्त्ित 
की जायगी जिसमें ब्रिटिश-भारत, भारतीय रियासतों और ब्रिटेन की समस्त 
पारियों के प्रतिनिधि मिलकर नये भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे। 
कांग्रेस ने वाइसराय को सूचित किया कि जब तक सरकार इस बात का आश्वासन 
नही देती कि डोमिनियन सविधान की तैयारी ही कान्फरेन्स का उद्देश्य होगा और 
ब्रिटिश सरकार उसका समथेन करेगी, तब तक कांग्रेस भोलमेज कान्फरेन्स मे 
हिस्सा नही लेगी । चूंकि वाइस राय इस भ्रकार का आश्वासन देने को तैयार नही 
थे, इसलिए | जनवरी, ]930 ई. को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता अपना ध्येय घोषित 
करते हुए सविनय अवज्ञा और करवन्दी शुरू करने का निश्चय किया । 
मार्च, 930 ई. में गांधीजी के नेतृत्व में नमक-सत्याग्रह शुरू किया गया। 
यह सत्याग्रह असहयोग-आन्दोलन से कई मौलिक बातों मे भिन्‍्न था। असहोग- 
आन्दोलन संघर्ष की तैयारी था। नमक-सत्याग्रह वस्तुतः एक संघर्ष था। असहयोग- 
आन्दोलन खिलाफत के प्रश्न से सम्बन्धित था, मुसलमानों की पान-इस्लामी 
भावना से अनुप्राणित था और धामिकता की उस पर गहरी छाप थी । स्वतन्तता ही 
नमक-सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य था, इसलिए असहयोग-आन्दोलन की तुलना में 
नमक-सत्पाग्रह धर्मनिरपेक्ष था । नमक-सत्याग्रह मे किसानो और स्त्रियों का पहले 
से कही अधिक योगदान था, यद्यपि इसमें मुसलभानों का सहयोग सीमित था। 
सन्‌ 4925 ई. में कतिपय कस्युनिस्ट सवगरुवकों ने अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट 
संघटन की शाखा के रूप मे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी गठित की । सन्‌ [928 ई- 
में अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने निश्चय किया कि संसार की सभी कम्युनिस्ट पादियाँ 
भध्यवर्गीय लोकतान्वरिक और लोकतान्त्रिक समाजवादी सस्थाओ से अपना 
सम्बन्ध-विच्छेद कर तथा उनका भण्डाफोड़ कर जनता को अपने नेतृत्व में लाने का 
प्रमत्न करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेस से अपना सम्बन्ध तोड़ना पड़ा 
और काग्रेस द्वारा आयोजित सत्याग्रहों में उसने कोई भाग नही लिया । 
लाडे अविन समझते थे कि नेताओं को गिरफ्तार करके आन्दोलन शान्त 
किया जा सकेगा, पर जब सत्याग्रह ने जोर पकड़ा तब उन्होंने महसू् किया कि 
केवल दमतकारी तरीकों से भारत की राजनीतिक समस्या नहीं सुलझायी जा 
सकती, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से काम नहीं चल सकता, ब्रिटिश सरकार को 
घोषित करना चाहिए कि हिन्दुस्तान को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने में सरकार 
हरसम्भव मदद करेगी । उन्होने. भारतमन्त्री को यह भी लिखा कि अल्पसंख्यकों 
के प्रति हमारा कत्तंव्य अवश्य है, पर एक या अधिक अल्पसंझयकों के समर्थन पर 
निर्भर रहकर बहुमस्यकों को उनके अधिकार से वंचित करना किसी तरह उचित 
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नहीं होगा । पर कजरवेटिव पार्टी के नेता बाल्डविन साइमन कमीशन की 
संस्तुतियों से आगे बढने को तैयार नहीं थे और प्रधानमन्त्री मेकडानल्ड उनकी 
रजामन्दी के बिना कोई नथी घोषणा करना ठीक नही समझते थे । सत्य!ग्रह और 
दमन का सिलसिला चलता रहा। 
नवम्बर, 930 ई. में लन्दन मे प्रधानमन्त्री रमसे मेकडानल्ड की अध्यक्षता 
में मोलमेज कान्फरेन्स आयोजित हुई जो लगभग दो मास तक चलती रही । 
कारफरेन्स के कतिपय सदस्यों को खुशी थी कि उनके प्रयत्नो के फलस्वरूप प्रान्तों 
में स्वायत्तता, केन्द्र में उत्तरदायी थासन और भखित्र भारतीय तंघ के सिद्धान्तों को 
स्वीकार कर लिया गया है और कई अन्य समस्याओं पर भी निर्णय हो गया है । 
पर बहुत-से सदस्य कान्फरेन्स की यतिविधि और निर्णयो से सन्तुष्ट नहीं थे। उनकी 
शिकायत थी कि बहुधा जनता के साधारण अधिकारों की उपेक्षा करते हुए निहित 
स्वार्थों की पुष्टि की गयी है। उनकी माँग थी कि संघीय व्यवस्था स्थापित हो अबवा 
न हो, भारत को केन्द्र मे स्वायत्तता की इतनी मात्रा मिलनी चाहिए जितनी परि- 
स्थिति इजाजत दे । पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इसके लिए तैयार नही थे। केद्ध में 
उत्तरदायी व्यवस्था के लिए अखिल भारतीय सघ की स्थापना वे अनिवार्य रूप से 
आवश्यक समझते थे | राजाओ ने सघ की स्थापना के विचार को सिद्धान्त-रूप में 
स्वीकार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उनकी रजामन्दी उनके सम्पूर्ण हितों और 
अधिकारों की समुचित रक्षा पर निर्भर है। अल्पसख्यक समुदायो के प्रतिनिधियों ने 
स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगें उचित रूप से पूरी नहीं की जाती, तब 
तक वे हिन्दुस्तान के लिए स्वशासित सविधान पर राजी नही हो सकते | सम्राद्‌ 
की ओर से प्रधानमम्त्री ने घोषित किया कि केन्द्रीय और ध्रान्तीय विधान-मण्डलों 
को उन प्रतिबन्धों के साथ उत्तरदायित्व हस्तान्तरित होगा जो सक्रान्तिकाल में 
कतिपय उत्त रदायित्वों के अनुपालन की गारंटी के लिए तथा अन्य स्थितियों का 
सामना करने के लिए आवश्यक हों ओर जिन्हें अल्पसंख्यक अपनी स्वत॒न्त्षता और 
रक्षा के लिए माँगे। 
कांग्रेस वकिंग कमेटी को प्रधानमन्त्री मेकडानल्ड की घोषणा और गोलमेज 
कान्फरेन्स की गतिविधि ठीक नही जेंची। पर सर तेजबहादुर सप्रू और थी 
श्रीनिवास शास्त्री के आग्रह पर वह सबिनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर 
गोलमेज कान्‍्फरेन्स के दूसरे सत्र में भाग लेने को तैयार हो गयी। पर जिस आशा 
से कांग्रेत में भाग लेना मिश्चय किया था, वह पूरी नही हुई | ब्रिटिश सरकार 
और राजनीतिज्ञो ने गांधीजी के विचारो पर कोई ध्यान नही दिया और गांधीजी 
को खाली हाथ लौटना पड़ा । प्रधानमन्त्री की घोषणा निराशाजनक और भारत- 
मन्दी होर का रुख बहुत संकोर्ण और कड़ा था । वह केन्द्र में सुधारों का वायदा 
करते हुए वहुत-से प्रतिबन्धों के साथ प्रान्तो में स्वायत्तता ही स्थावित करना चाहते 
थे। स्व॒राज्य-विरोधी तत्त्वों से मुसलमान प्रतिनिधियों का गठनबन्धन गौर 
राजाओं की सकीर्ण मनोवृत्ति तथा उनकी राजमण्डलीय योजना क्राग्फरेन्स को 
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विफलता के अन्य प्रमुख कारण थे । 
कंतिपय उदारदलीय भारतीय राजनीतिज्ञों के आग्रह पर गोलमेज कान्फरेन्स 
का तीसरा सत्र आमन्त्रित किया गया | पर इस अधिवेशन में संविधान-सम्बन्धी 
सभी समस्याओं पर भारतीय राजनीतिज्नों के विचारों की उपेक्षा करते हुए ऐसे 
निर्णय लिये गये जो श्री शिवस्वामी अय्यर, श्री श्रीनिवास शास्त्री, चिम्मतलाल 
सोतलवाद आदि उदारदलीय नेताओं को ठीक दिखायी नही देते थे। उन्होंने एक 
वक्तव्य द्वारा माँग की कि (4) अ्रान्तों से पूर्ण और उत्मुक्त उत्तरदायी शासन 
स्थापित किया जाय, (2) प्रान्तीय स्वायत्तता के साथ ही केन्द्र में भी उत्तरदायित्व 
स्थापित किया जाय, (3) वित्तीय और आधिक नीतियों पर तथा मुद्रा, विनिमय 
और सीमाशुल्क पर केन्द्रीय असेम्वली का नियन्त्रण तथा सेना और देश की रक्षा 
पर उसका अधिकार केन्द्रीय उत्तरदायित्व के आवश्यक अंग हो, (4) संरक्षण 
निश्चित संक्रान्तिकाल के लिए हों और वे स्पष्ट रूप से भारत के हित में हों । 
ब्रिटिश सरकार ने प्रगतिशील भारतीय राजनी तिज्ञों की समालोचनाओं और 
कआकांक्षाओं की उपेक्षा करते हुए अगस्त, 932 ई. मे विघटनकारी साम्प्रदायिक 
निर्णय और मार्च, 4933 ई. में प्रतिक्रियावादी श्वेतपत्न प्रकाशित किया । श्वेतपत्न 
के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक संयुक्त पालियामेण्ट कमेटी गठित की 
गयी। ब्रिटिश-भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने सहयोगी की हैसियत से कमेटी के काम 
में काफी भाग लिया और उसने एक सर्वेसम्मत मेमोरेण्डम पेश किया। पर लेबर 
पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़कर कमेटी के अन्य सदस्यों ने मेमोरेण्डस की कोई 
महत्त्वपूर्ण संस्तुति स्वीकार नहीं की । 
भारत की नेशनल लिबरल फेडरेशन ने संयुक्त पालियामेण्टरी कमेटी की 
रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की । फेडरेशन ने घोषित किया कि कमेटी की रिपोर्ट 
श्वेतपत्न से भी अधिक आपत्तिजनक और प्रतिक्रियाबादी है, तथा उप्त पर आश्रित 
संविधान मौजूदा गम्भीर राजनी तिक असन्‍्तोप को तीब्र कर देगा । उसने माँग की 
कि कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर कोई विधान न बनाया जाय । कमेटी की 
रिपोर्ट पर केन्द्रीय असेम्बली, राज्यसभा और प्रान्तीय विधानसभाओं में काफी 
विचार-विमर्श हुआ । यद्यप्रि भनोनीत सदस्यों, मद्रास की वान-ब्राह्मण पार्टी और 
कतिपय अन्य सदस्यों ने रिपोर्ट का समर्थन किया, पर भारतीय जनता के प्रति- 
निधियों हे वहुत भारी संख्या में रिप्रो्ट में प्रस्तावित योजना को अपर्याप्त, 
असन्तोषप्रद और आपत्तिजनक घोषित किया । 
पर ब्रिटिश सरकार ने पालियामेण्टरी कमेटी की अधिसंख्यक रिपोर्ट की 
संस्तुतियों के आधार पर गवनेमेण्ट आफ इण्डिया बिल तैयार किया और ब्रिटिश 
पालियाभेण्ट मे काफी लम्बी बहस के बाद उसे पारित पर दिया। 4 अगस्त, 
935 ई. को सम्राट्‌ ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी। | अप्रैल, 937 ई. को 
अखिल भारतीय संध से सम्बन्धित दूसरा भाग और रेलवे प्रशासद से सम्बन्धित 
आठवाँ भाग छोड़कर वाकी सारा अधिनियम चालू हो गया। चूंकि केन्द्र में उत्तर 
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दायित्व अखिल भारतोय संघ की स्थापना पर निर्भर था ओर संघ की स्थापना 
रियासतों की रजामन्दी पर निर्भर थी और नृपसमुदाय सघ मे शामिल होने कौ 
राजी नही होते थे, इसलिए केन्द्र मे उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हो सका और 
केन्द्रीय शासव भारत-मन्त्री के निर्देशन और नियन्त्रण मे 99 ई. के अधिनियम 
के अनुसार गवर्नर-जन रल-इन-कों सिल द्वारा संचालित होता रहा । 
जनवरी, 932 ई. मे कांग्रेस ने दुसरी बार सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू 
किया वह किसी-त-किसी रूप में दो वर्ष तक चलता रहा। मई, ]934 ई. में वह 
स्थगित कर दिया गया | विधान कौंसिलों मे प्रवेश करने के पक्ष मे प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया । इस वर्ष ही कांग्रेस ने केन्द्रीय असेम्वली के चुनावों मे हिस्सा लिया 
ओऔर काफी सफलता प्राप्त की 
कांग्रेस शुहसे ही 935 ई. को शासन-व्यवस्था को अधोगामी और निकम्मी 
समझती थी। वह उसके विरुद्ध संघर्ष करने को चचनवद्ध थी। पर 936 ई, में 
उसने अपने इस निर्णय को दोहराते हुए तथा नये विधान ओर साम्प्रदायिक निर्णय 
दोनों की कु शब्दों में निन्दा करते हुए किसान हिंतकारी कार्यक्रम के आधार पर 
प्रान्तीय कौंसिलों का चुनाव लड़ने का निर्णय किया। 937 ई. के चुनावों मे 
हिन्दू किसानों ने कांग्रेस के आधिक कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए उसका डटकर 
साथ दिया और उनके भरपूर समर्थन से कांग्रेस ने बिहार, संयुक्त प्रान्त, उड़ीसा, 
मध्य प्रान्त तथा मद्रास प्रदेश की विधान सभाओं में बहुमत प्राप्त कर लिया । कुछ 
स्वत॒न्त्न सदस्यों के सहयोग से सीमा प्रान्त और महाराष्ट्र मे भी कांग्रेस पार्टी को 
बहुमत प्राप्त ही गया । 
इन चुनावों में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया। ग्यारह प्रास्तों में से पाँच 
प्रान्तों में अर्थात्‌ सीमा प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, सिन्ध और मध्य प्रान्त में उसे कोई 
स्थान प्राप्त नही हुआ। पंजाब में वह केवल दो स्थान प्राप्त कर सकी। बंगाल में 
प्रजा कृपक पार्टी और स्वतन्त्न प्रत्याशियों ने डटकर टक्कर ली और वहां मुस्लिम 
लोग 35 प्रतिशत से कम मुस्लिम स्थान प्राप्त कर सकी । पर बम्बई में दो-तिहाई 
और संयुक्त प्रान्त में 40 प्रतिशत मुस्लिम स्थानों पर मुस्लिम लीग के प्रत्याशी 
कामयाब हुए । 
मन्त्रिमण्डल बनाने के प्रश्न पर कांग्रेस मे काफी मतभेद था । कांग्रेस के बहुत- 
से कार्मकर्त्ताओं की धारणा थी कि जब तक देश स्वतन्त्न नहीं होता, तब तक 
कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित संविधान के अन्तगंत्त मन्त्रिमण्डल नही 
बनाना चाहिए। जो कार्यकर्ता मन्तिमण्डल बनाने के पक्ष मे थे, उनका विचार 
था कि यद्यपि कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा में नये विधान के अन्तर्गत मन्त्रि- 
मण्डल बनाने को बात नही कही है, पर चूंकि किसानो ने काग्रेस का भारी समर्थन 
किया है, इसलिए कांग्रेस को मन्त्रि मण्डल बनाकर कृपि-सम्बन्धो कार्यक्रम पुरा 
करना चाहिए। काफी बहस के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 70 बोटो 
के विरुद्ध 27 वोटो से गांधीजी का यह भ्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि कांग्रेक' 
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पार्टी उन प्रान्तों मे, जहाँ उसका बहुमत है, मन्त्रिमण्डल गठित कर सकती है बशर्तें 
गवर्नर इस बात का आश्वासन दें कि वे मन्त्रियो के काम भे किसी प्रकार का हस्त- 
क्षेप नही करेंगे और मन्तियों की सलाह की अवहेलना नहीं की जायेगी ! गवर्नर 
इस प्रकार का आश्वासन देने को तैयार नही थे । पर काफी गतिरोध और वाद- 
विवाद के बाद 2! जून, [937 ई. को गवर्मर जनरल लार्ड लिनलियगो ने अपने 
एक वक्तव्य में गवरनेर के विशेष अधिकार के औचित्य पर काफी विस्तार के साथ 
प्रकाश डालते हुए जनता को आश्वासन दिया कि जिन विशेष स्वार्थों की रक्षा के 
लिए ये विशेष अधिकार दिये गये हैं, उनकी देखरेख करते हुए गवर्नर हर जायज 
उपाय से कोशिश करेंगे कि विशेष अधिकारों के कारण उनमें और. उनके मन्त्रियों 
में कडवाहट पैदा न हो ! 
जुलाई में ग्रवनेरों के निमन्त्रण पर मद्रास, बम्बई, मध्य प्रान्त, बिहार, 
उड़ीसा, संयुक्त प्रान्‍्त और सीमा प्रान्त में कांग्रेस ने मम्त्रिमण्डल बना लिये। कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डलों ने काफी क्षमता और तत्परता से काम किया। उन्होंने सिद्ध कर 
दिया कि भारतीय राजनी तिज्ञों मे संसदीय ढंग का उत्तरदायी स्वशासन चलाने की 
काफी योग्यता है और देश की अत्यावश्यक आधिक और सामाजिक समस्‍्याएँ, जो 
विदेशी सरकार द्वारा हल नहीं की जा सकी, जनता के चुने नेताओं द्वारा ही 
सफलता के साथ सुलझायी जा सकती हैं। 
पर साम्प्रदायिक समस्या छुलझने की बजाय अधिक गम्भीर होती गयी । 
कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था थी। इसे हिन्दुओं के अतिरिक्त बहुत-से पारसी, 
सिक्‍्ख, ईसाइयों का समर्थन प्राप्त था। सीमा प्रान्त के खुदाई खितमतगार और 
उनके समर्थक मुस्लिम भी कांग्रेस के साथ थे। फिर भी मुस्लिम लीग, जो एक 
साम्प्रदायिक पार्दी थी, कांग्रेस को भी एक साम्प्रदायिक दल घोषित करती थी। 
उसका कहना था कि कांग्रेस हिन्दुओं का ऐसा राजनीतिक संगठन है जो सारे देश 
पर हिन्दू आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। उसने कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों पर 
बहुत-से आरोप लगाये। वेसब निराधार ये। पर मुस्लिम लीग के अचार से 
मुस्लिम जनता इतनी प्रभावित हुई कि देखते-देखते दो वर्ष में मुस्लिम लीग, जिसे 
937 ई. के चुनावों में 485 मुस्लिम स्थानों में से केवल 08 स्थान प्राप्त हुए 
ये, मुसलमानों की प्रमुख राजनीतिक संस्था बन गयी । कांग्रेस ने जिन्‍ना साहब 
में बातचीत करने का प्रयत्न किया, पर कोई अच्छा नतीजा नही निकला । 
दूसरे सविनय अवज्ञा आन्दोलन के बाद 934 ई. में कांग्रेस के अन्दर ही 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई । पूर्ण स्व॒राज्य की उपलब्धि और समाजवादी 
समाज की स्थापना उसके लक्ष्य निश्चित हुए। स्वतस्तता और समाजवाद को 
स्थापना के लिए किसानों और मजदूरों को संघटित करना, उनकी वर्गसंस्थाओ का , 
कांग्रेस से सम्बन्ध स्थापित करना, कांग्रेस द्वारा आयोजित संधर्षों मे भाग लेने के 
लिए उन्हें प्रोत्ताहित करना, ब्रिटिश सरकार से किसी स्थिति में भी समझौता न 
वरना, तथा साम्राज्यशाही युद्धों का विरोध करता और स्वतन्तता-संग्रामों को 
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मजबूत बनाने में उनका प्रयोग करना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कतिपय प्रमुख 
निर्धारित लक्ष्य थे। उसके सदस्यों ने 937ई मे कांग्रेस के प्रत्याशियों की 
हैप्तियत से चुनावों मे भाग लिया, पर पार्टी ने मन्त्रिपद स्वीकार करने का विरोध 
किया । 

3 सितम्बर, 3939 ई. को यूरोप मे युद्ध शुरू हुआ। वाइसराय ने हिन्दुस्तान 
को युद्ध में शामिल कर दिया, असाधारण स्थिति की घोषणा कर दी और उनके 
आदेश पर गवर्नरों ने मन्क्तियो से परामर्श किये बिना जिला-अधिका रियों को गुप्त 
आदेश जारी कर दिये । 

कांग्रेस ने लोकतन्त्र के प्रति अपनी दृढ निष्ठा व्यक्त करते हुए माँग की कि 
युद्ध के लक्ष्य घोषित किये जायें तथा भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग स्वीकार 
की जाय । काफी विचार-विमर्श के बाद ]7 अक्टूबर, 939 ई. को वाइसराय 
लार्ड लिनलियगो ने एक वक्तव्य प्रसारित किया, जिसमें यह तो घोषित किया 
गया कि ब्विटेन अपने लिए कुछ नही चाहता ओर डोमिनियन स्टेटस की उपलब्धि 
ही भारत की राजनीतिक प्रगति का अन्तिम लक्ष्य है। पर इस वक्तव्य मे ब्रिटिश 
साम्राज्य के अधीन देशो की स्वतन्त्नता के सम्बन्ध मे कोई आश्वासन नही था और 
इस बात का भी वायदा नही था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस 
प्राप्त हो जायगरा और उसे अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपना मनचाहा सविधान 
बनाने का अधिकार होगा । 

24 अक्दूवर को काग्रेस ने इस वक्‍तव्य की कड़ी आलोचना करते हुए घोषित 
किया कि ऐसी स्थिति मे ब्रिटेन को किसी प्रकार की सहायता देना साम्राज्यशाही 
नीति का समर्थन करना होगा। उसने असहयोग की नीति निर्धारित करते हुए 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलो को इस्तीफा देने का आदेश दिया। काग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने 
इस्तीफे दे दिये । 

इसके बाद गवर्नर जमरल ने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के विस्तार के सम्बन्ध में 
कांग्रेस और सुल्लिम लीग से बातचीत शुरू की। पर तीनों में कोई समझौता नहीं 

हो सका । कांग्रेस का कहना था कि ब्रिटिश सरकार पहले युद्ध के लक्ष्य घोषित 
करे, फिर दूसरी बातें होंगी। उसका यह भी कहना था कि प्रश्न साम्प्रदायिक 
नही राजनीतिक है, दूसरी ओर सरकार साम्प्रदायिक पक्ष पर जोर देती थी और 
कहती थी कि वह कांग्रेस की मांग स्वीकार नहीं कर सकती; क्योकि वह मुसल- 
मानों के प्रति अपने उत्त रदायित्व की उपेक्षा नहीं कर सकती । मुस्लिम लीग की 
पांथक्य भावना दिन-प्रतिदिन कड़ी होती जाती थी। मां, 940 ई. में उसने 
द्वि-राष्ट्र के सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए पाकिस्तान की माँग की। बहुत-से 
मुस्लिम विद्वानों ने सयुकत राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को इस्लाम के मूलभूत सिद्धान्त 
के विरुद्ध घोषित किया । 

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस के दक्षिणपन्‍्यी नेताओं की गतिविधि 


पसन्द नही थी। वह चाहती थी कि विश्वयुद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध घोषित करते 
हे 


डे 


हक 
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हुए धीघ्र-से-शीघ्र स्वतस्त्रता-संघर्प शुरू किया जाय। पर पार्टी के मेताओं की 
धारणा थी कि साआज्यशाही के विरुद्ध देशव्यापी संपर्य के लिए सभी साआाज्य- 
विरोधी शक्तियों के श्रहयोग की जरूरत है, ययासम्भव सभी कांग्रेसजनों को साथ 
लेकर संधर्ष शुरू करना है, और कांग्रेस ही गांधीजी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता-संघर्प 
का संचालन कर सकती है। इस कारण से उन्होंने कांग्रेस से अलग वाम-पक्षीय 
मोर्चा बनाने का विरोध किया मौर गांधीजी के नेतृत्व में संचालित संधर्षों मे 
यथाप्म्भव योगदान किया । 
कम्युनिस्ट पार्टी की नोति सोवियत रूस की मतिविधि से निश्चित होती थी। 
सन्‌ 939 ई. में उसने कांग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद कर प्रिटिश साम्राज्यशाही से 
संघर्ष अपना लक्ष्य घोषित किया। पर जब जमंनी ने सोवियत रूस के विरुद्ध युद्ध 
घोषित किया, तब कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्वयूद्ध को जनयुद्ध घोषित करते हुए 
गाघीजी और सुभाषचन्द्र बोस द्वारा संचालित संपर्षों का विरोध किया । 
अन्वतोगत्वा कांग्रेस ने अवटूबर, 940 ई. में भाषण की स्वतस्त्रेता पर 
व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया । यह आन्दोलन एक बर्ष तक चलता रहा। लगभग 
बीस हजार मर-नारियों ने इसमें भाग लिया और जेल की यातताएँ सहीँ। 
दिसम्बर, 94] ई. में सब सत्याग्रही छोड़ दिये गये 
30 दिसम्बर 94] ई. को जापान के आक्रमण की सम्भावता के कारण 
कांग्रेस की यकिंग कमेटी ने सरकार से सहयोग करने का निर्णय किया, वशर्तें 
ब्रिटेन ऐसी स्थिति पैदा करने को तैयार हो जिसमें हिन्दुस्तान सम्मानपूर्वक 
स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के लिए लड़ सके। 
काफी हिचकिचाहट के बाद प्रेजीडेंट रूजवेल्ट के आग्रह पर मार्च, 942 ई. 
में त्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने दो योजनाओं के साथ सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय 
राजनीतिज्नों से समझौता करने के लिए भारत भेजा । दीघंकालीन योजना किसी 
को पसन्द नही थी। मुस्लिम लीग को वह पसन्द नही थी; क्योकि उसमें मुस्लिम 
राष्ट्र के आत्मनिर्णय का सिद्धान्त स्पष्ट रूप से स्वीकार नही किया गया था। 
कांग्रेस को वह मंजूर नही थी; क्योकि वह संधीय व्यवस्था पर विचार करते समय 
ही विभाजन को प्रोत्साहित करती थी, और इस तरह उस समय वैमनेस्थ पैदा 
करती थी, जब अधिक-से-अधिक सहयोग और सद्भाव आवेश्यक था। 
काँग्रेस चचिल की अल्पकालीन योजना को भी ठीक नहीं समझती थी, पर 
गम्भीर अन्तररा्ट्रीय परिस्थिति में केन्द्र मे लोकप्रिय सरकार गठित करने के 
प्रश्त पर बात करने को तैयार थी । वह चाहती थी कि कन्वेंशनों के जरिये केन्द्रीय 
शासन को राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप दिया जाय और रक्षा विभाग के मामलो के 
प्रबन्ध का उत्तरदायित्व कौंसिल के हिन्दुस्तानी सदस्य को ह॒स्तान्तरित किया 
जाय। इम दोनों बातो पर क्रिप्स से कोई समझौता नही हो सका और उन्हें खाली 


हाथ लोटना पडा । हक 
इसके बाद गांधीजी ने 'भारत छोड़ो' स्वतन्त्रता-संधर्ष शुरू करने का निश्चम 
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किया। मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राजयोपालाचारी, गोविन्दवल्लभ 
पन्‍्त, भूला भाई देसाई इसके पक्ष में नहीं थे; पर गाधीजी के आग्रह पर काग्रेस ने 
इसे शुरू करने का निश्चय किया। इस पर मौलाना आजाद, नेहरूजी और 
गोविन्दवल्लभ पन्‍्त भी उसमे शरीक हो गये । 
यद्यपि यह आन्दोलन देशव्यापी था, पर महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य 
प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और असम के कतिपय जिलों में उसका खास जौर था। इस 
घिद्रोह में सभी वर्ग के लोग शामिल थे। जहाँ जमीदारों और साहुकारों को 
सहानुभूति उसके साथ थी, वहां किसानों ने बहुत डटकर उसमें हिस्सा लिया 
ओर मजदूरों ने कई स्थानों ओर कारखानों भे हड़ताल के जरिये सघर्ष मे सक्रिय 
योगदान किया। विद्याथियों ओर नवयुवकों ने सबसे आगे बढ़कर काम किया । 
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और फारवर्ड ब्लाक के कार्यकर्त्ताओ ने डटकर काम 
किया | पर कम्युनिस्ट पार्टी, रेडिकल डिमोक्रेटिक प्रार्टी और मुस्लिम लोग ने 
30 विरोध किया, यद्यपि मुसलमानो ने सरकार की कोई सक्रिय सहायता नही 
यातायात तथा संचार के साधनों को ठप करना, सरकारी इमारतों पर 
राष्ट्रीय क्षण्डा फहराना, पुलिस थानों पर कब्जा करना तथा जहाँ सम्भव हो वहाँ 
समानान्तर शासन-व्यवस्था प्रतिष्ठित करना इस आन्दोलन के विशिष्ट काम ये । 
रोप और जोश की स्थिति में भी विद्रोहियों ने जान और माल के भेद को ध्यान 
में रखते हुए माल को क्षत्ति पहुँचाते हुए जान की रक्षा करने की कोशिश की । 
सरकार ने आन्दोलन को दबाने के ज़िए काफी नियोजित ढग से सख्ती से काम 
लिया । उसमे अपनी सेनिक शवित का प्रयोग कर देश में आतक का राज्य स्थापित 
कर दिया। पुलिस और फौज ने अशान्त क्षेत्रों मे घुसकर निर्दोषियों को भी अप 
मानित, दण्डित और पीड़ित किया । सरकार के आतक से छुब्ध और कऋ्रान्तिकारी 
भावनाओं से अनुप्राणित बहुत-से नवयुवको ने गोरिल्ला युद्ध की तैयारी का प्रयत्न 
किया। कुछ समय बाद खुला जेन-विद्रोह भूमिगत हो गया ओर आगे चलकर 
एकमात्न सांकेतिक बन गया । 
सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस की गतिविधि ओर युद्ध-सम्बन्धी नीति से सन्तुप्ट 
नही थे। वे चाहते ये कि विश्वयुद्ध के जमाने में शीघ्र-से-शीघ्र स्वतन्द्रता-संघर्प 
शुरू कर दिया जाय । उन्होंने घोषित किया कि थदि काग्रेस ऐसा नही करेगी तो 
फारवर्ड ब्लाक, जो उनके नेतृत्व मे मई, 939 ई. में गठित हुआ था, सघर्ष शुरू 
कर देगी। उन्हे भय था कि कांग्रेस के नेता समझोता करना चाहते हैं, संघर्ष छेड़ना 
नहीं चाहते | मार्च, 940 ई. में किशनग्रढ में उन्होंने समझौता-विरोधी सम्मेलन 
आयोजित किया। सम्मेलन ने समझौते की नीति का विरोध करते हुए अप्रैल में 
ही स्वतन्व॒ता-संघर्ष करने का निश्चय किया। इस प्रयास में कोई विशेष सफसता 
प्राप्त महीं हुई। 47 जनवरी, 947 ई. को सुभाष बाबू पुलिस को चकमा देकर 
बलिन चले गये । वहां हिटलर ने भारत वो स्वतन्तता के सम्बन्ध में घोषणा करने 
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से इन्कार कर दिया। इसके बाद जून, 943 ई. में बोस बाबू जापान गये, वहां 
प्रधानमन्त्री तोजो मे उनके अनुरोध पर घोषित किया कि भारत को स्वत्तन्त्ता 
दिलाने में जापान उसकी पूरी सहायता करेगा । 2] अक्टूबर, !943 ई. को 
सुभाष वोस की अध्यक्षता में अस्थायी स्वतन्त्र भारतीय सरकार गठित हो गयी। 
उसके दाद उनके नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज ने जापानी सेना के साथ ब्रिटिश 
सेनाओं से टक्कर ली। ब्रिटिश सेनाओं को पराजित कर जापानी सेना और 
आजाद हिन्द के सैनिक भारत के कतिपय भागों में घुस गये । पर जून, 944 ई. 
में जापान के सेनिक अधिकारियों ने अपनी फौजें भारत से हटाने का निश्चय किया 
ओर कुछ समय बाद सुभाष बाबू का अभियान समाप्त हो गया । 
सन्‌ 944 ई. में गांधीजी ने वाइसराय से समझौते के भ्रम्बन्ध में विचार- 
विमर्श करना चाहा, पर वाइसराय ने मिलने से इन्कार कर दिया और भारत 
मत्ती ने घोषित किया कि याधीजी के सुझावों के आधार पर कोई बातचीत नही , 
हो सकती । इसके बाद गांधीजी ने जिन्‍ना साहब से बातचीत की, पर कोई समझोता 
नही हो सका । | 
जून-जुलाई, 945 ई. में लाई वेविल ने अन्त.कालीन सरकार के पुनर्गठन 
के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श के लिए शिमला में सवंदलीय कान्फरेन्स आयोजित 
की, पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझौता नहीं हो सका । जिल्‍ना साहब 
चाहते थे कि केन्द्रीय अन्तःकालीन सरकार के सब मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग 
द्वारा चुने जायें । कांग्रेस इसे मानने को तैयार नही थी । लाडें वेविल भी मुस्लिम 
लीग की यह माँग ठीक नही समझते थे । 
अगस्त, 945 ई. में लेबर पार्टी की सरकार की ओर से वाइस राय ने धोषित 
किया कि आगामी जाड़े में केद्रीय और प्रान्तीय विधानप्तभाओं के चुनाव होंगे। 
आगे चलकर सितम्बर मे उन्होने यह भी घोषित किया कि चुनावों के बाद सविधान 
निर्माण समिति गठित की जायेगी। दिसम्बर मे केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव रे 
जिनमे काग्रेस और मुस्लिम लीग की भारी विजय हुई । प्रान्तीय कौंसिलों के 
चुनावों मे आम निर्वाचन-प्षेत्रो में काग्रेस को भारी विजय हुई। सीमा प्रान्त के 
मुस्लिम क्षेत्रों में भी कांग्रेस को काफी विजय प्राप्त हुई,। हरिजन भर पिछडी 
< जातियों के सुरक्षित स्थानों में से भी लगभग दो-तिहाई स्थान काग्रेमत ने प्राप्त कर 
लिये। लगभग एक-तिहाई सिक्‍ख सीटों पर भी कांग्रेस विजयी हुई । मुस्लिम लीग 
ने अधिकांश मुस्लिम सुरक्षित क्षेत्रों में विजय प्राप्त की । माठ ग्रान्‍तों में काग्रेस के, 
दो प्रान्तों मे मुस्लिम लीग पार्टी के और पंजाब मे यूनियनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 
संयुक्त दलीय मन्तिमण्डल गठित हो गये । चुनावों ने सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस का 
प्रभाव देशव्यापी है, उसे सभी सम्प्रदायों के निर्वाचकों का समथेन प्राप्त है, पर 
सीमा प्रान्त को छोड़कर अस्य प्रान्तों में कांग्रेस से कही अधिक मुस्लिम लीग को 


मुस्लिम निर्वाचको का समयथेन प्राप्त है । इक > 
] जनवरी, 946 ई. की भारत मन्त्री लाई पैथिक ल।रेंस ने लेबर सरकार 


लिबन्ध | 43 


की और से घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार ओर ब्रिटिश जनता चाहती है कि 
भारत शीघ्र ही ब्रिटिश कामनवेल्थ में समान भागीदार के पूर्ण और स्वतन्त्न स्टेटस 
को प्राप्त करे। 24 मार्च को भारत के भावी सविधान के सिद्धास्तों और 
प्रक्रियाओ की भारतीय राजनीतिज्ञों के विचार-विमर्श से निश्चित करमे के लिए 
एक केबितेंट मिशन भारत आया। 
केबिनेट मिशन ने वाइस राय, केन्द्रीय कौंसिलो के सदस्यो, गवर्नरों, प्रधान 
सन्त्रियों आदि से बात करने के बाद काग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बात- 
चीत की । दोनो में कोई समझोता नही हो सका । जिन्‍ना साहब की माँग थी कि 
पंजाब, सीमा प्रान्त, बलूचिस्तान, सिन्‍्ध, असम और बंगाल को मिलाकर पाकिस्तान 
गठित किया जाय । काग्रेस विकेन्द्रित सघ-व्यवस्था के पक्ष में थी । केबिनेट मिशन 
ने देश को विभाजित करने की, स्वतन्त्न सत्ताओ को राजमण्डल में गठित करने की 
तथा एक-दो अन्य योजनाएँ तैयार कीं । पर उन पर भी कांग्रेस ओर मुस्लिम 
लीग में कोई समझौता नहीं हो पाया । 
अन्ततोगत्वा [6 मई 946 ई. को केबिनेट मिशन ने स्वयं विटिश सरकार 
की ओर से एक योजना घोषित की जो दो भागो में विभाजित थी। दीरघकालीन 
योजना में सविधान के कतिपय सिद्धान्त निश्चित किये गये थे।अल्पकालीन 
योजना में अस्त.कालीन (अन्तरिम) सरकार की व्यवस्था की गयी थी। दोनो को 
इस तरह सम्बन्धित कर दिया गया था कि दीर्धकालीन योजना को स्वीकार करने 
पर ही कोई पार्टी अल्पकालीन योजना के अनुसार संयुक्त अन्तरिम सरकार मे 
शामिल हो सकती थी। 
दीघेकालीन योजना में देश को इस तरह तीन हिस्सो मे विभाजित किया 
गया । जहाँ बंगाल-असम खण्ड मे और पजाब-सिन्ध-बलूचिस्तान-सीमाप्रान्त के 
खण्ड मे मुसलमानों की अधिक सख्या थी, वहाँ तीसरे खण्ड मे, जिसमे बाकी सब 
प्रान्त थे, हिन्दू अधिक संख्या से थे। इस योजना में निश्वय किया गया था कि 
केन्द्रीय सरकार के अधिकार राष्ट्र की रक्षा, अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध तथा यातायात 
से सम्बन्धित विषयों तक सीमित रहेंगे, बाकी सब अधिकार क्षेत्रीय और प्रान्तीय 
सरकारों में विभाजित होगे, जिसका निर्णय क्षेत्रीय सभा द्वारा होगा। योजना 
परिपत्न की धारा 5 (5) द्वारा निश्चित किया गया था कि ग्रुप (खण्ड) बनाने मे 
तथा प्रत्येक ग्रुप यह निश्चय करने में कि कौन-से विषय साथ लिये जाये, प्रान्त 
स्वतन्त्र होगा, पर परिपत्न की धारा 9 मे कहा गया था कि विधानसभा के सदस्य 
प्रारम्भ में ही तीन भागों मे बेंट जायेंगे, प्रत्येक भाग के सदस्य अपने ग्रुप (खण्ड) 
से सम्बन्धित प्रान्तो तथा खण्ड का सविधान तैयार करेंगे और उसके तैयार हो 
जाने पर प्रत्येक प्रान्त की नवनिवचित विधानसभा यदि चाहे तो ग्रुप (खण्ड) से 
अपना सम्बन्ध तोड़ सकती है। इस योजना-परिपत्न द्वारा यह भी निर्धारित किया 
गया था कि साम्प्रदायिक प्रश्नों पर कोई निर्णय करने के लिए सारो संविधान सभा 
के बहुमत के अतिरिक्त हिन्दू सदस्यों के तथा मुस्लिम सदस्यों के बहुमत को 
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अनुमति भी आवश्यक होगी । 
केविनेट मिशन ने दावा किया कि उनकी योजना से अस्सी प्रतिशत से अधिक 
मुसलमानों को पाकिस्तान का सार प्राप्त हो जाता है। मुस्लिम लोग को क्षोभ था 
कि मुस्लिम राष्ट्र के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करते हुए 
पाकिस्तान को माँग स्वीकार नही की गयी | पर 6 जून को उसने यह समझकर 
कि दीर्घकालीन योजना द्वारा पूर्ण प्रभुतासम्पन्न पाकिस्तान का निर्माण किया 
जा सकता है, योजना को पाकिस्तान का आधार घोषित करते हुए कुछ रिजर्वेशनों 
के साथ उसे स्वीकार कर लिया । लीग ने घोषित किया कि धृयक्‌ अभुसत्तासस्पत्त 
पाकिस्तान ही उसका लक्ष्य है तथा प्रान्तो और ग्रुपों को यूनियन से अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद करने का अधिकार मिशन की योजना में निहित है। कमेटी ने यह भी 
घोषित किया कि मुस्लिम लीग जरूरत पड़ने पर आगे चलकर योजना-सम्बन्धी 
अपने निर्णय को बदल भी सकती है। 
भारत को तीन खण्डो मे विभाजित कर खण्डीय उपसंधों की स्थापना कांग्रेस 
को पसन्द नही थी। वह विकेन्द्रित संघ-व्यवस्था के पक्ष में थी, परचाह॒ती थी कि 
यातायात, सरक्षा तथा वैदेशिक विषय के अतिरिक्त मुद्रा, सीमाशुल्क तथा बुनि- 
यादी अधिकारों का सूत्रीकरण भी संघ को हस्तान्तरित किये जायें और खर्चे का 
भुगतान करने के लिए करारोपण करने का भी संघ को अधिकार हो। उसकी 
धारणा थी कि प्र[न्तो को खण्ड में शामिल होने को बाध्य नही किया जा सकता। 
वह चाहती थी कि अखिल भारतीय संघीय संविधान तैयार हो जाने के बाद यदि 
प्रान्त चाहे तो अपने को ग्रुपों में गठित कर अपने-अपने ग्रुप का संविधान तैयार कर 
सकते हैं! केबिनेट मिशन के आग्रह पर 26 जून को कांग्रेस को वक्िग कमेटी ने 
कुछ शर्तों के साथ योजना के कतिपय प्रबन्धो के सम्बन्ध मे अपनी व्याख्या पर 
अडिय रहते हुए दीर्घकालीन योजना स्वीकार कर लो। स्वतन्त्र, संगुक्त और 
लोकतान्त्रिक सविधान तैयार करने के निमित्त प्रस्तावित सविधान सभा में भाग 
लेना उसने स्वीकार कर लिया। 
अल्पकालीन योजना के सम्बन्ध में विवाद चलता रहा । मुस्लिम लीग चाहती 
थी कि अन्तरिम सरकार मे काग्रेस ओर मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या बराबर 
हो और सब मुसलमान सदस्यों की नियुक्ति मुस्लिम लीग की - संस्तुति पर की 
जाय । मुस्लिम लीग के विधारों को ध्यान मे रखते हुए केबिनेट मिथन ने 5: 5 : 2 
का सूत्र तैयार किया । कांग्रेस को यह फार्मूला पसन्‍्द नही था । इस पर निश्चय 
किया गया कि कौसिल मे तेरह सदस्य हो, जिनमें 6 काग्रेस के और 5 मुस्लिम 
लोग के प्रतिनिधि और ! ईसाई और ] सिक्‍्ख हों । काग्रेस को यह फार्मूला भी 
पसन्द नही था। 6 जूत को केबिनेट मिशन और वाइसराय ने अन्तरिम सरकार 
के 4 सदस्यों की सूची घोषित की। इसमे मुस्लिम लोग से सम्बन्धित पांच 
मुसलमानों और काग्रेस से सम्बन्धित छह हिन्दुओं के नाम थे । 
गाधीजी को यह चयन पसन्द नही था। उनका कहना था कि (| ) चूंकि 


निबन्ध | वाडे 


मुस्लिम लौग एक साम्प्रदायिक संस्था है, उसकी सूची में केवल मुसलमानों का 
नाम ही ही सकता है; (2) एक राष्ट्रीय संस्था की हैसियत से कांग्रेस को अपनी 
सूची में कांग्रेस मुसलमान को शामिल करने का अधिकार होना चाहिए; (3) 
अपने पाँच मुस्लिम सदस्यो के चयन के अतिरिक्त मुस्लिम लोग को अन्य सदस्यों 
की नामजदगी में हस्तक्षेप करने का अधिकार नही होना चाहिए; (4) अन्तरिम 
सरकार को अपने व्यवद्दार में केन्द्रीय असेम्बली के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए । 
कांग्रेस के विरोध के कारण 24 जून को केबिनेट मिशन ने अपनी सूची वापस 
लेते हुए घोषित किया कि कुछ समय के बाद वाइसराय अन्तरिम सरकार गठित 
करने का प्रयत्न करेंगे। काफी वादविवाद के बाद 29 जुलाई को मुस्लिम लीग 
ने केबिमेट मिशन की दीधंकालीन योजना मानकर संविधान सभा में भाग लेने से 
इन्कार कर दिया और 3] जुलाई को जिन्‍मा साहब ने अन्तरिम सरकार से 
सम्बन्धित सुझावों की आलोचना करते हुए कहा कि वे गलत हैं; क्योकि उनमे 
कांग्रेस के लिए छह और मुस्लिम लीग के लिए पाँच स्थान रखे गये हैं, क्योकि 
काग्रेस के लिए एक गैर-लोगी मुसलमान नियुक्त करना सम्भव होगा और क्योकि 
अनुसूचित जातियो के प्रतिनिधि का चयन कांग्रेस को दिया गया है। 
भारतमन्त्री के आदेश पर वाइसराय ने 6 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू को 
अन्तरिम सरकार गठित करने को आमन्तित किया और कुछ वाद-विवाद के बाद 
2 सित्तम्बर को अन्तरिम सरकार गठित हो गयी । 
लाड्ड वेबिल ने मुस्लिम लोग के प्रतिनिधियों को अन्तरिम सरकार और 
सविधान सभा में शामिल करने का प्रयास जारी रखा । 0 अक्तूबर को लीग को 
वकिंग कमेटी से अपने प्रतितिधियों को अन्तरिम सरकार में भेजने का मिश्चय 
किया। और, 26 अक्तूथर को मुस्लिम लीग की ओर से जिन्‍मा साहब द्वारा चुने 
चार मुसलमान और एक हरिजनत अन्तरिम सरकार मे शामिल हो गये । 
इस समय इस बात की आशा को जाती थी कि अन्तरिम सरकार के सब 
सदस्य मिलकर काम करेंगे और मुस्लिम लीग दीघेकालोत योजना को स्वीकार 
करके संविधान सभा में भाग लेते को राजी हो जायगी। पर मुस्लिम लीग के 
सदस्यों ने गुटबन्दी और असहयोग की नीति का अनुकरण किया और केद्रीय 
इसने से गतिरोध पैदा हो गय्त । लीग ने दीर्घकालीत योजना भी स्वीकार नही 
की। उसके सम्बन्ध में लीग और कांग्रेस मे गहरा मतभेद बना रहा । 
अग्ततोगत्वा 20 फरवरी, 947 ई. को भारतमन्त्री एटली ने घोषित किया 
कि जून; 948 ई. में ब्रिटेन भारत छोड़ देगा ओर यदि उस समय तक संविधान 
सभा सब प्रतिनिधियों के साथ काम करते हुए कोई ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं 
कर पाती जो सब क्षेत्रों को मंजूर हो, तो सरकार को सोचना पडेगा कि ब्रिदिश 
भारत में केन्द्रीय सरकार के अधिकार किस्ते हस्तान्तरित किये जायें। 
24 मार्च, [947 ई. को लार्ड माउण्टबेटव ने गवर्नर जनरल का उत्तर- 
दायित्व ग्रहण किया । उन्होंने प्रमुख सरकारी अफसरों ओर राजनीतिक नैताओं 
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से बातचीत करने के बाद 2 मई को एक योजना ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के 
लिए तैयार की जिसमें पाकिस्तान और केन्द्रीय सरकार की कोई चर्चा नहीं थी 
ओर निर्धारित किया गया था कि सारे अधिकार प्रान्तीय सरकारों को हस्तान्तरित 
कर दिये जायें और वे यदि चाहे तो आपस मे मिलकर कभी भी केन्द्रीय सरकार 
गठित कर सकते है । ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने कुछ संशोधनों के साथ इसे स्वीकार 
कर लिया, पर कांग्रेस ने इसका डटकर विरोध किया । लार्ड माउण्टबेटन ने महसूत्त 
किया कि उन्होंने भारी गलती की । कुछ दिन बाद दूसरी योजना तैयार की गयी 
जिसमे केन्द्रीय सरकार, उसके डोमिनियन स्टेटस, बगाल ओर पजाव के विभाजन 
और पाकिस्तान की स्थापना की व्यवस्था थी। प्विटिश सरकार मे इसे भी मंजूर 
कर लिया और कुछ हिचकिचाहट के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी इसे 
स्वीकार कर लिया और इसके आधार पर 4-5 अगस्त, 947 ई. को भारत 
दो भागो मे विभाजित हो गया। 
पंजाब, बगाल और सिन्ध की विधानसभाओं के बहुसख्यक सदस्यों तथा 
सीमा प्रान्त और सिलहट को बहुसंख्यक जनता की राय से सिन्ध, बलूचिस्तान, 
उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त तथा पंजाब और बगाल के बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र 
पाकिस्तान का अग बन गये । साम्प्रदायिकता के आधार पर सेना और लोकसेवाएँ 
भी दो भागों मे विभाजित हो गयी । 
यद्यपि दोनों राज्यों मे स्वतस््ता का स्वागत हुआ। पर पाकिस्तान के 
हिन्दुओं और पिक्‍्खों ने तथा सीमा प्रान्त के खुदाई बितमतगारों ने मुसीबत का 
अनुभव किया । भारत के अल्पसख्यक मुसलमानों को पाकिस्तान बनने की खुशी 
थी, पर अपने भविष्य के सम्बन्ध में काफी घबराहट थी। हे 
पूर्वी और पश्चिमी पजाब मे साम्प्रदायिक रोप ने निर्देयता ओर नरतसंहार का 
रूप घारण कर लिया । पाकिस्तान में लाखो हिन्दुओं और सिक्खों को और भारत 
में लाखो मुसलमानों को नाना प्रकार के अमानुधिक अत्याचार सहन करने पढ़ें । 
पैतुक घरो को छोडकर सैकड़ो मील पैदल चलकर, वर्षों तक बुरी हालत में 
शरणार्थी का जीवन बिताना पड़ा। पूर्वी बगाल, सीमा प्रान्त और सिन्ध के हद 
तथा बिहार, दिल्‍ली आदि कतिपय क्षेत्रों मे बसनेवाले बहुत-से मुसलमानों क्‌' 
भी काफी कष्ट सहन करने पड़े । इस तरह विभाजन साम्प्रदायिक समस्या 
का समाधान करने में विफल हुआ | समस्या ने अधिक भयकर रूप घारण कर 
लिया । 


संकी्णताओं पर हथौड़े की चोट 


26 जनवरी आयी औौर चली गयी । आठ वर्ष पूर्व इस दिन भारतवर्ष ने अपना 
नया संविधान कार्यान्वित किया । तद से कुछ कास्तिकारी आचरण समाज में तेजी 
से परिवत्तन साने लगे हैं । यद्यपि आठ वर्ष का समय बहुत थोडा है ओर गह 
हिसाव लगाना कठिन है कि ये ऋास्तिकारी परिवर्त्त कितनी माता में देश को 
आागे बढ़ाने या पीछे सरकाने में समर्थ हुए है, फिर भी कुछ परिवत्तेन इतमे स्पष्ट 
हैं कि वे बिता किसी अभ्यास के दीख जते हैं । थोड़े में उतकी चर्चा करता सम्भव 
नही है, परन्तु थोड़े में उनकी ओर इग्रित अवश्य किया गा सकता है । 
पहली बात जो विल्कुल स्पष्ट है, वह है बालिय मताधिकार वर्ग-स्वीकृति के 
कारण घटित परिवत्तेम । हमने दो देशव्यापी चुनाव शान्तिपूर्वेक लड़ें हैं। वालिग 
मताधिकार के कारण बहुत-से उपेक्षित जन-समूह राजमीतिक अधिकारों की 
चेतना से शताब्दियों बाद उद्बुद्ध हुए हैं! वे अपनी शक्ति अनुभव करने लगे है। 
चुनाव का यह सुपरिणाम है। परन्तु स्वाभाविक रूप से यह चेतना भारतवर्ष ६2॥ 
पुरानी और निर्दित जाति-प्रया को उभाड़ने में और व देने मे सम हुई है। 
पंविधान में हम जाति-भेद को समूल नध्ट करने का सकल्प कर चुके है। परन्तु 
उस संकत्प का मारम्भिक परिणाम उल्टा हुआ है। कुछ लोग इससे चि७न्तित हुए 
हैं। चिन्तित होता स्वाभाविक है। यदि 'लिखत सुधाकर लिखिगा राहु! वाली 
उक्ति चरितायें हुई है तो चिन्ता का उचित कारण है। पर वे लोग भूल जाते हैं 
कि अग्ि-धिणा के पहले धुआँ उठा करता है। हमारी राष्ट्रीय चेतना के व्याव- 
हारिक रुप का मह पहला कदम है। हजारो वर्ष की प्रथा एकदम नहीं नष्ठ ही 
सकती । राजनीतिक अधिकार की प्रथम चेतना उस प्रथा में उलझकर अकट हो 
रही है। आगे चलकर आथिक और सामाजिक हिंतो के आगे यह अधिक देर तक 
टिक नहीं सकेगी । 
26 जनवरी, 950 को लगभग समूचा हिन्दू भारत एक संविधान के अंतर्गत 
था गया। नेपाल और पूर्वी पाकिस्तान के कुछ थोड़े-से हिन्दू इसके बाहर रहे गये 
* हैं। इतिहास में यह कदावित्‌ पहला अवसर है जब हिन्दू सम्यता एक शासन के 
अन्तगंत्त भा गयी है। जाति-पांति का भेदभाव इस सम्यता का अविच्छेध अंग रहा 
है। पिछले दिनों भारतीय गणतन्त की संसद ने कुछ ऐसे कावून बनाये है, जो भागे 
चलकर इस भेदभाव को विस्सम्देह समाप्त कर सकेंगे। 8 मई; 495 डे. को 
पारित 'हिल्दू विवाह विधेयक, 7 जून, 956 ई. का हिन्दू उत्तराधिकार 
विधेयक', 25 अगस्त, 3956 ई. का 'हिन्दू अल्पवयस्कता और से रक्षण विधेयक 
और 4 दिसम्बर, 956 ई. का 'हिन्दू दत्तक प्रहण और तिर्वाह विधेयक 
अत्यन्त क्रान्तिकारों और दूरगामी कानून हैं। पहली बार हिन्दुओं की सभी शाजा- 
प्रशाखाओं को--प्राह्म समाज, आर्य्तमाज, वीरशेव, लिगग्यत तथा बोड़ मोर 
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जैन को भी--ये कानून एक प्रकार के सामाजिक नियमों में वाँधते हैं । स्त्रियों को 
सम्पत्ति का समान भागी माना गया है, असृवर्ण और प्रतिलोम विवाह को सामा- 
जिक स्वीकृति मिली है, तलाक-प्रथा को कानूनी घोषित किया गया है, इन कानूनों 
के फलस्वरूप उत्पन्न बच्चो को पैतुक सम्पत्ति का अधिकारी माना गया है भौर 
इस प्रकार शताब्दियों की दृढ़प्रतिष्ठित जाति-ब्यवस्था के मूल पर कठोर कुठारा- 
घात किया गया है। परिणाम अभी स्पष्ट रूप से नहीं रहे हैं, पर ज्यों-ज्यों समय 
बीतता जायेगा, त्यों-त्यों ये कानून समाज को तेजी से परिवत्तित करेंगे। अच्छा 
होगा या बुरा, यह बहस का विपय हो सकता है, पर परिवत्तेन होगा यह निश्चित 
है। जाति से बहिष्कृत होने का अब भय नही रहेगा, दहेज आदि की कुरीतियाँ 
शिथिल होगो, स्त्रियाँ अधिक शक्ति अनुभव करेंगी, छोटी जाति नाम की चौज 
क्रमशः समाध्त हो जायगी और बालिग मताधिकार से उठा हुआ। धुआँ शान्त होने 
को वाध्य होगा । 

इसबीच हमारी संसद ने एक और दूरगामी कानून पास किया है-- मृत्यु -कर। 
आधिक दृष्टि से इसका प्रभाव यह होगा कि बहुत बडी घनराधि कोई संचित 
नहीं रखना चाहेगा। अपनी जीवितावस्था में ही बडी धमराशि को वह बाँटकर 
छोटी करने का प्रयत्व करेगा और यद्यपि यथासम्भव बहू परिवार में कप 
जायेगी, तथापि अत्यधिक संचय का विघटन शुरू हो जायेगा । मुझे एक प्रतिष्ठित 
वकील ने बताया कि इस कानून में कुछ दरार खोजा जा सका है और इसकी 
प्रत्याशित सफलता कुछ सन्देहास्पद है, फिर भी वह मानते हैं कि दरार बहुत बडा 
नही सिद्ध होगा और भविष्य में अनुभव के आधार पर उसे पाठा भी जा सकेगा। 
सस्द मे आधथिक समानता लाने के लिए और भी अनेक कदम उठाये हैं, जिनसे 
आधिक वैपम्य के दूर होने की आशा की जा रही है। 

देश के विभाजन के समय देश मे हिन्दू-मुस॒लिम-्वैमनस्य का वातावरण बहू 
ही भयंकर था। आज अनुभव से प्षिद्ध होता है कि पिछले आठ वर्षों की उदारताएूण 
नीति ने देश में सोहाद का वातावरण प्रस्तुत किया है । मुसलमात आज भी ुछ 
सहमी अवस्था मे है। भारतीय संध मे उनकी झिझकक और अरक्षणकातर मनोभाव 
को दूर करने का प्रयत्त किया है। भारतीय मुसलमान अपनी पिछली भूलो की 
समझने लगा है और इसीलिए वह अधिकाधिक सतर्क होता जा रहा है। पर अभी 
साम्जदायिक मनोवृत्ति निर्मूल नही हुई है। पंगम्व॒र-विषयक अग्रेजी किताब और 
कुत्तेवाली घटना से उत्पन्न आन्दोलन इसके सबूत हैं! पड़ोसी देश मिरम्तर सम्देह 
और विच्छेद की भावना को उकसाता रहता है। इसलिए अभी यह अवस्था 56 
दिन और रहेगी, पर अधिक दिन यह नही टिक सकती। मुसलमानों के चित्त से 
शंका दूर द्ोकर रहेगी । जिस दिन दूर होगी, वह बहुत शुभ दिन होगा। हिन्दुओं 
को ओर से कुछ भी ऐसा नही किया जाना चाहिए, जो इस दिन को लाने में बाधा 
उत्पन्त करे । भारतवर्ष का कोई समाज अपने को अरक्षित न समझे, यही भावी 
उन्नति का प्रधान चिह्न माना जाना चाहिए । 
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प्रान्तीयता का भूत इधर अधिक शक्तिशाली हुआ है। भाषावार प्रान्तों के 
पुनर्गठन से उसे बल मिला है। राष्ट्रभापा की ओर आगे बढ़ने की बजाय जौ हम 
पीछे हटे हैं, वह इस प्रान्तीय भावना के कारण ही । एक तरफ अग्रेजी को स्तुति 
शुरू हुई है, दूसरी तरफ़ प्रान्तीय भाषाओं की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट हुआ 
है। पहला अशुभ परिणाम है, दूसरा शुभ लक्षण है । सभी भाषाओं को एक-दूसरे के 
निकट लाने की आवश्यकता जनता और सरकार दोनों ते अनुभव की है। यह 
उत्तम प्रयत्न है। परन्तु भारतवर्ष की सभी भाषाओं को अपनी भाषा समझने की 
प्रवृत्ति उतार पर है। उसे अधिक वल मिलना चाहिए । किसी भी भारतीय भाषा 
की उन्नति समूचे भारतीय जन-समूह के लिए गवें और गौरव का विषय होना 
चाहिए । इस बात में हम आगे नही बढे है। 
भारतवर्ष की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमारा देश शान्ति और मानवता 
का प्रवल समर्थक सिद्ध हुआ है। संघर्ष ओर कटुता के वातावरण को शान्त करने 
में हमारा सहयोग सर्वत्न आदर की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसके लिए हमे दण्ड 
भी भोगना पड़ रहा है, पर केंचे आदर्श के लिए ऊँचा दाम देना ही पड़ता है। 
भीतरी शासन में कुछ कमजोरियों का सबूत पाया गया है। मानव-मूल्यों 
और मानव-आदर्श मे विश्वास करनेवाले देश के व्यक्तियो और समूहों मे आचरण 
ओर विचार की जिस पत्रित्रता और निष्ठा की आवश्यकता होती है, सब समय हम 
उसके पास नही सिद्ध हुए । चरित्रगत कमजोरी सब कमाई को नष्ट कर देती है । 
दुर्भाग्यवश यह कई क्षेत्रों से प्रकट हुई है। 
परन्तु सब मिलाकर पिछले आठ वर्ष में हमारा देश सामाजिक, आधिक और 
सांस्कृतिक रूप से दुर्भेच महाजमित बनने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठा चुका हैं। 
यह सकल्‍प बहुत महान्‌ है और इसीलिए बहुत बड़े त्याग और घेये की अपेक्षा 
रखता है। आशा करनी चाहिए कि हम इस संकल्प के उचित पात्र सिद्ध होंगे। 
पिछले साठ वर्षों मे कुछ ऐसी भी बातें दीदी है, जो परस्पर-विरोधी लगती 
हैं। कई बार आशा एक प्रकार की को गयी, लेकिन फल दूसरे प्रकार का दिखायी 
दिया । दो-एक उदाहरण दिये जा रहे है। स्वायत्त शासनीय स्थानीय सस्थाओं 
और ग्राम-पंचायतो ने जहां गाँवों के अनेक चिर-उपेक्षित वर्गों में आात्मपो रद और 
आत्म-चेतना का भाव उद्वुद्ध किया है, वही तनातनी और अविश्वास का वाता- 
वरण भी उत्पन्न किया है। दूर-दूर के गांवो मे विकास-योजनाओं ने आशा का 
सेंदेशा पहुंचाया है; नहूरों, नल-कूपों, सड़कों आदि के विमाणि से नवयुग गाँवों के 
द्वार पर झाँकने लगा है । देखा यह जा रहा है कि नवीन साधनों ने गाँव की जनता 
को शहर की भर भागने का मार्ग सुगम बना दिया है और आशा यह की जा रही 
है कि गाँव खुशहाल होगे और शहर कै लोग भी गाँव की ओर आक्ृष्ट होगे और 
शहरों की भीड कम होगी । गाँव आबाद न होकर उजड़ रहे हैं, शहर खालो न 
होकर भर रहे हैं। गाँवो में लोग निरन्तर अपने को अरक्षित अनुभव कर रहे हैं। 
एक ओर सरकार सुनिश्चित योजनाओ द्वारा देश के व्यवतायिकोकरण पर 
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तुली हुई है और दूसरी ओर दूरगामी कानूनों द्वारा पूंजी के विघटन का भी प्रयात्ष 
कर रही है। कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र मे पूंजी लज्जावती बधू के समान घर 
से बाहर निकलने में संकुचित हो रही है। 

कदाचित्‌ आरम्भ में ऐसा ही होना स्वाभाविक हो। पर जब बात सुनामी 
एक-तरह से दे और दिखायी दूसरी तरह दे, तब बुद्धि-भेद उत्पन्न होने को बाध्य 
है। सामयिक पत्नों मे निकली हुई आलोचनाओ के विश्लेषण से यही सिद्ध हो रहा 
है कि उनके मूल में कान ओर आँख का असामजस्य है। जो बात सुनायी देती है, 
वह दिखायी नही देती; जो बात दिखायी देती है, वह सुनायी नहीं देती । 

एक बात निश्चित है। अभी से वह स्पष्ट दिखायी देने लगी है। हमारी जनता 
अब अधिक चलनश्ील है। दूसरी पचवर्षीय योजना सफल होने पर वह और भी 
अधिक चलनशोल होगी । कृषि-निर्भ रता के कारण जो स्थान-विशेष में स्थायी 
भाव से रहने को प्रवृत्ति बद्धमूल हो गयी थी, वह शिथिल होती जा रही है। अत 
एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्तो मे अधिक जाने-आने लगे हैं। आगे और भी जायेंगे- 
आयेगे । कदाचित्‌ इतिहास-विधाता घिरोंदों को तोड़ने मे ही प्रयत्वशील हैं। बड़ी 
तेजी से संकीर्णताओं पर हथौड़े की चोट पड़ रही है। भारतवर मुस्तैदी से महा- 
णाति के रूप मे अग्रसर होने लगा है दूसरी पच॒वर्षीय योजना स्थानीय विशेषताओं 
को समाप्त तो नही कर सकेगी, पर उसकी अनेक कड़ियाँ टूट जायेंगी। इस अर्थ 
में हम शुभ शात्ना के लिए निकल चुके हैं। 


[विचार-अबाह से--26 जनवरी, 957] 


राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व 


मिन्नो, आपने इस अधिवेशन का सभापति बनाकर मेरा जो गौरव बढ या है उसके 
लिए किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करूँ ? यह आपकी विशालहृदयता और विरल 
उदारता का ही परिचायक -है--'परगुण परमाणून्पवेतीकृत्य नित्यं, निजहृदि 
विलसन्त: सन्ति सन्‍्तः क्रियन्तः !” है पु 
हमारा यह अधिवेशन बडे भारी संकटकाल में हो रहा है। हमारी मातृभूमि 
इस समय सीमापार के शत्ुओ के अकारण आक्रमण से विक्षुब्ध है ॥ हमारे 
साहित्यिक, घामिक और आध्यात्मिक प्रेरणा का सर्वोच्च स्रोत देवात्मा नगाधिराज 
हिमालय, शत्रु के अपावन पद-संचार से कलुषित हुआ है । सारा देश अग्रत्याशित 
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काल्पनिक आशका से मुक्ति पा जाता है। वह शक्ति को ग्रहण कर सकता है बौर 
तदनुसार आचरण कर सकता है । उपतिपद्‌ के ऋषियों ने बताया है कि ज्ञान को 
इस स्वरूप की उपलब्धि जिसे हो जाती है वह कभी भय का शिकार नही होता-- 
“आतन्दं ब्रह्मणों विद्वान न विभेति कदाचन ।” विश्वविद्यालय के अध्यापको से यह 
आशा की जाती है कि वे निर्भीक होकर सत्य का अनुशीलन, ग्रहण ओर संवर्डन 
करेंगे। उन्हें भय दुर्बेल नही बनायेगा, मोह भासकत नहीं होने देगा, शोक विन्तित 
बनाकर कातर नहीं वनने देगा । परन्तु इस महती तपर्चर्मा के लिए देश के राज" 
नीतिक और आधिक बाताव रण की शान्ति आवश्यक है। आततायी जब अविचार- 
पूर्ण आक्रमण करता है तो पशुबल का सहारा भी लेता है और प्रतिपक्षी की पशुबल 
का सहारा लेने को बाध्य भी करता है। साधा रणतः आक्रान्त देश जब आक्रमय 
के प्रतिरोध की तैयारी करने लगता है तो उसे बहुत-से सांस्कृतिक महत्त्व के कामों 
को स्थगित करना पड़ता है। विश्वविद्यालय इसके पहले शिकार होते हैं। वस्तुतः 
युद्ध का प्रथम डिण्डिम घोष भनासक्त चिन्तन और ज्ञान की निर्भीक 'उपाप्तना को 
सबसे पहले निष्क्रिय चनाता है। संसार के युद्ध के इतिहास को देख लीजिए। 
इनका प्रथम प्रहार ज्ञान की पवित्र साधना पर ही होता है ! ऐसी स्थिति मे विश्व- 
विद्यालय में काम करनेवाले सहज गति से चल नहीं पाते । देश ही जहाँ पेकद में 
हो, वहाँ देश को बचाना ही प्रथम कर्तव्य हो जाता है। पेड़ और लता के गेष्ट हो 
जाने पर अच्छे फूल और फल की आशा करना मोह-मातत है। भवभूति ने ठीक ही 
कहां था--लतायां पूर्वेलूनायों प्रसुनस्यागमः कुतः ।' इसीलिए मित्नों, इस आम 
का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी रहा हो, यह निःसन्देह हमारी शान-साधना पर कह 
कर आधात करता है । हम इसकी उपैक्षा नही कर सकते भोर अनासक्त साधना 
के नाम पर देश के मूल पर ही किये गये इस कुठाराघात का प्रतिरोध किये बिना 
नही रह सकते । अन्याय का विरोध और बर्वरता का उन्मूलत हमारा प्रयम करते 
है। परन्तु साथ ही हम उन मानवीय मूल्यों को नष्ट भी नहीं होने देना चाहते जो 
हमारी दीर्घकालीन संस्कृति के मनोहर परिणाम हैं। 
यदि हम सावधानी से मोहमुक्त होकर इस आक्रमण के परिणामों का 
विश्लेषण करें तो हम अपनी कमज्ञोरी और शक्ति का ठीक-ठीक मूल्याक्त करे 
सकेंगे। इस आक्रमण ने हमारे सामने कुछ अत्यन्त स्पष्ट परिस्थितियाँ खोलकर 
रख दी हैं। देखा गया है कि हमारे देश की जनता के सम्बन्ध में जो यह समझा 
गया था कि उसमे एकता नहीं है, परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने की पीमता 
नही है, फिरकापरस्ती है, ग्रुटबन्दी है, व्यर्थ की लडाई है, वह सब झूठ था । देश 
की जनता अपने प्यारे नेता नेहरू के एक हो आद्वान पर वज्निर्भित चद्टाव प्‌ 
भांति दृढ़ होकर खडी हो गयी । उसने अपने आराम और सुख की परवा किये 
बिना सब-कुछ को अपने नेता के हवाले कर दिया है। फूट और गुटबन्दी का आरोप 
मिथ्या और कुहेलिकामात्र सिद्ध हो चुका है। देश की गरीब जनता ने दिल खोलकर 
अपना सबकुछ मातृभूमि को सेवा में अरपेण कर दिया है। उसमें कही भी दिंचेक 
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भारवाहुर को तेज चला देने की क्षमता होती है, लेकिन वह सहज गति नहीं है। 
किसी प्रकार जल्दी-से-जल्दी अपने को भारमुक्त कर देने की उत्तावली-मात्र हैं। 
कविवर रवीद्धनाथ ने अपने एक गान में कहा था : 
भारेर बेगेते बहिया चलेछि ए बोझा आमार नामाओ वन्धु, नामाओ। 
ए जात्रा मोर थामाओ बन्धु, घामाओ ॥ 
[हे बन्धु, हम भार के वेग से जा रहे हैं, तुम दया करो मौर इस बोझ के भार 
को उतारकर हमे सहज गति दो ।] नि 
यदि सचमुच ही शिक्षा-व्यवस्था ने हमे भार ढोने को बाध्य किया है तो हमे 
इसका प्रतिकार करना होगा। चीनी आत्राग्ताओं ने हमे इस सच्चाई के सम्मुख 
आमने-सामने खड़ा कर दिया है। मित्रो ! दीघंकाल से हम यह माँग पेश करते था 
रहे हैं कि देश की जनता के साथ देश के शिक्षितों के व्यवधान का एक प्रमुख कारण 
विदेशी भाषा का माध्यम है। यद्यपि हम अन्तस्तल से चाहते हैं कि दुघंट काल मे 
हम किसी भी ऐसे मतभेद को ऊपर न आने दें जो हमारे युद्ध-प्रयत्नों में बुड्धिभेद 
उत्पन्न करे। परन्तु यह एक मौलिक प्रश्न है और इसने जिस विकराल रूप में हम 
प्रभावित किया है, उसकी उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। हमारी शिक्षा" 
व्यवस्था और सैनिक संगठन में लोकभाषाओं की उपेक्षा की गयी है। साधारप 
जनता की आशाओं-आकाक्षाओं से हमारे शासक अनभिन्न सिद्ध हुए हैं। स्थानीय 
समस्याओं से वे एकदम अपरिचित साबित हुए हैं। क्योकि हमने अपनी शिक्षा- 
व्यवस्था में बहुत दूर के लोगों का अन्धानुकरण किया है, अतः वे अपने देश की 
मिट्टी से अपरिचित रह जाते हैं। उन्हे वास्तविक देश से, उसकी रहन-सहन से, 
उप्तकी रीति-नोति से, उसकी भाषा से, उसके सूख-दुःख से, उसकी आशा-आकाक्षा 
से, उसके संस्कारों से परिचित होने का अवसर ही नही मिलता । बुद्धि में हमारे 
युवक संसार के अन्य देशों के युवकों से कम नही हैं, परिश्रम मे वे कभी-कभी बीस 
हो सिद्ध होते है, उन्तीस नहीं । किन्तु यदि हमारी उच्चतर शिक्षा-व्यवस्था उत्हें 
अपने घर में ही विदेशी बना देती है, अपनी ही भाषा मे अपने'भावो को अभिव्यकत 
करने मे असमर्थ बना देती है, अपने ही समाज में उन्हें अजनबी कर देती है, तो 
दोप उनका नही उस शिक्षा-व्यवस्था का ही है। इसलिए आज के सकटकाल में 
हमें नये सिरे से सोचने की जरूरत है कि किस प्रकार अपने शिक्षित युवकों को इत 
देश की धरती और जनता के अनुकूल बनाना सम्भव है । सवतते पहली बात जो 
समझ मे आती है वह यह है कि उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उनके जीवन 
से एकमेक होकर रह सके और उसे अपनी भाषा में अपने देशवासियों के सामते 
प्रस्तुत करने की सामर्थ्यं दे सके । इसमें कोई द्विविधा या सकोच हमारे मन में 
नही होता चाहिए। 'नान्यः पन्‍या विद्यते अयनाय'-...छुटकारा का दूसरा रास्ता 


॥ 
मैं किसी की ईमानदारी पर शंका नही करता। परन्तु ईमानदारी से कही 
हुई बात भी कभी-कभी गलत होती है | कहते है, वृक्ष की पहचान उसके फल से 


निबन्ध / 425 


होती है। मैं यह्‌ बात इसलिए कहने को बाध्य हुआ हूँ कि फल हमारे सामने है 
और अब तनिस्सन्दिग्ध रूप से अपना परिचय दे चुका है। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के 
उपरले स्तर के लोगों ने पिछले पत्द्रह वर्षों मे वक्त-बेवक्‍्त बराबर यह प्रचारित 
किया है कि हमारी भाषाएं कमजोर हैं, असमर्थ है और इस प्रकार प्रकारान्तर 
से देश और जनता को ही कमजोर बताने का प्रयास किया है। इस कठोर संकट 
ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि न देश कमजोर है न जनता। ओर बह भाषा, 
जो जनता को सही ढंग से सोचने की प्रेरणा देती है, किसी तरह कमजोर नही 
कही जा सकती । बस्तुतः उन्‍्तति की कसौटी भाधा की उन्नत से मापी जानी 
चाहिए, इस उक्त मे सार है। जब भारतेन्दु हरिश्चद्ध ने कहा था : 
“निज भाषा उन्नति अहै सव उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल ।” 
तो वह एक बहुत बड़ी सच्चाई को व्यक्त कर रहे थे। भाषा की उन्नति सच्ची 
उन्नति का माप है। अगर हमारे युवक देश की जनता की कमाई के करोड़ो रुपये 
व्यय करके विदेशी भाषा में ही लिखते-वोलते है तो इससे वढ़कर फिजूलखर्ची कुछ 
नही है। लेकिन फिजूलखर्ची तो यह है ही, यह बहुत बड़ा अन्याय भी है । याद 
रखिए कि ये विश्वविद्यालय जनता की रक्त और पसीने की गाढ़ी कमाई के बल 
पर खड़े हैं, किन्तु प्रतिदान में उन्हें मिलता क्या है ? बुन्देलखण्ड के एक अनपढ़ 
किसान के मूंह से मैंने एक छोटा-सा वाक्य सुता था जो जनता की प्रतिक्रिया की 
सच्ची आवाज है और शिक्षित समुदाय के लिए बार-बार सोचने का आह्वान भी 
है। उप किसान ने कहा था कि यह पढ़ाई क्या है 'थोड़ा पढें तो हर छूटे स्यादा 
पढ़ें तो धर छूटै'। इस घर-छोड़ पढाई की कड़ी जांच अब आवश्यक हो गयी है। 
विश्वविद्यालयों ने अपनी पढाई में हिन्दी साहित्य के उच्च शिक्षण की भी 
जैसी-तैसी व्यवस्था की है। परन्तु अब भी हिन्दी अपना उचित गौरव प्राप्त नही 
कर सकी है। यह बात मैं बड़े दु.ख से निवेदन कर रह हूँ और साथ ही यह अनुभव 
कर रहा हैं कि अपनी उचित मर्यादा प्राप्त करने में हिन्दी की असमर्थता हिन्दी 
के सेवकों की असमर्थता को सामने लाती है! यह भूलता बडी भारी गलती होगी 
कि हिन्दी वही है जो हम उसे बना रहे हैं। अगर हम बडे नहीं हो पाते, हम 
सेंकरीण स्वार्थों के दलदल में फंसे रहते हैं और मोका-बे-मौका एक-दूसरे के मुंह पर 
यूकने मे हो गोरव प्राप्त करते हैं तो हिन्दी को हम छोटा बनाते हैं, उसे उसका 
उचित आसन दिलाने में बाघा खड़ी करते हैं। न 
बड़ा काम करने के लिए वड़ा हृदय होता चाहिए | यदि हम विश्वास बरते 
हैं कि हमने अपने ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ली है और सचमुच ही देश की मौलिक 
पैभस्या के समाधान में लगे हैं. सक्षेप मे यदि हमारा सकल्प महान्‌ है, तो हमारे 
पयत्त भी महान्‌ होने चाहिए। हमारा आचरण भो तदनुकूल शुद्ध और प्रयत्न 
विशाल होना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम जो इुछ कर रहे हैं 
उसके मूल मे केवल स्वार्य का संधर्प ही निहित है या उसमे बडा कोई उद्देश्य हमारे 
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सामने है। हिन्दी का आन्दोलन केवल कुछ व्यक्तियों के ज्यादा वेठन पाने का 
आन्दोलन नही है, वह उससे बड़ा है--बहुत बड़ा है। वह समूचे देश को चात्म- 
निर्भर और समृद्ध बदाने का संकल्प हैं। भाषा की उन्नति केवल कुछ शब्दों का 
भाण्डार-वर्धन नहीं है । भाषा और अर्थ का अविच्छेद सम्बन्ध है। तुलसीदास ने 
'फिरा अरंथ जल बीचि सम! कहकर भाषा ओर अधथे के अविच्छेद सम्बन्ध की 
ओर इंगित किया है! यदि हमारी भाषा में हवाई जहाज शब्द हो और एक भरी 
हवाई जहाज न हो तो भाषा व्यर्थ का बोझ होती है। व्यय अर्थात्‌ अर्धहीन । बाह्य" 
जगत्‌ में पदार्थों की बहुलता हीं पदबहुलता के औचित्य को सिद्ध कर सकती है। 
इसीलिए भाषा की उन्नति का सच्चा अर्थ है--पदार्थंगत समृद्धि | जब हम पदार्थ 
का संचय छोड़कर केवल पद का संचय करते हैं तो वह सच्चे अर्थों में निरयंक है। 
निरर्थक का मतलब ही होता है पद है किन्तु अर्थ नहीं है। हम जो देश फी भाषा की 
उलनति में लगे हैं, उसका सीधा अर्थ यही हो सकता है कि हम देश की जनता की 
समृद्धि के सूचक पदार्थों की समृद्धि चाहते हैं। यह बात कैवल भौतिक पदार्थों की 
सोमा में ही सत्य नहीं है। यह हमारे बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी उतनी 
हो सत्य है । यदि हमारी भाषा-में सत्य शब्द है और आचरण में नहीं है, तो यह 
भी एक निरथंक बोझ मात्त है। किसी जाति की उत्तति का अर्थ है उसके पतोक 
क्षेत्र की समृद्धि और यह समृद्धि हो भाषा में नये-तये अर्थों और प्रकाशन भंगिमाओं 
को उत्पलन करती है और भाषा को शक्तिशालिनी बनाती है। आत्मबल, बाहुबत 
और धनत्रल यदि सच्चे अर्थों में हमारे सामने उपस्थित नही हैं तो वे बात-की-बात 
मात्र हैं। और यदि वे सच्चे अर्थी में हमारे पास है तो वे भाषा को नित्य नवीन 
समृद्धि से पुष्ट करते रहते हैं। इसोलिए जिन लोगों ने भाषा की उपासना के ब्र्त 
ले रखा है, उसका बत बहुत बड़ा है । देश की भाषा में देश के समूचे ज्ञान-विज्ञात 
को प्रकट करने का सामथ्यं इस बात का प्रमाण है कि वे वस्तुएँ हमारे पास हैं भर 
उन पर देश की जनता का स्वामित्व है। विश्वविद्यालयों में हिन्दी का प्रवेश एक 
सीमित अर्थ में हुआ है, वह्‌ क्षेत्र साहित्य का क्षेत्र है। परन्तु देश की समृद्धि का 
अर्थ इससे बड़ा हैं । हम दर्शन, विज्ञान, शिल्पकला सब पर जनता का स्वामित्व 
चाहते हैं ओर इसीलिए हम जनता की भाषा की उन्‍नति की बात करते हैं। हमार 
उद्देश्य इससे छोटा नहीं है और हमारा दृढ़ विश्वास है कि इससे बड़ा कोई उद्देश 
और किसी के सामने है भी नहीं । एक बार इस बड़े संकल्प की ओर देखिए और 
फिर देखिए अपनी भाषा में फैली हुई साहित्यिक अखाड़ेबाजी, एक-दूसरे 
घक्िया देनेवाली गुटबन्दी और स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर पर उतर वी 
हल्की मनोवृत्ति तो आपको स्पष्ट हो जायेगा कि हमारे उद्देश्य और हमारे प्रयर्ली 
में कितना बड़ा व्यवधान है । मा 

देश को स्वाधीनता के बाद जहाँ हमारी शक्ति जवता की आवाज को शर्वित 
शालिनी और प्रभावीत्पांदक बनाने के लिए लगनी चाहिए थी, वहाँ सारी ताक 
मुकदमेयाजी और अथाडेबाजी में खर्च हो रही है। इससे बढ़कर दयनीय अवर्ता 
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और क्या हो सकती है ? आज हमारी साहित्यिक सस्थाएँ अन्तविरोधों से पंगु 
हो गयी है और हमारे विश्वविद्यालयों में आपतती मतभेद के इन्द् ने हमे मिष्किय 
और हतचेतन बना दिया है। सर्वेत्र एक प्रकार की निराशा और उत्साहहीनता 
का दौर-दौरा है। सच्ची पुरानी तेजस्विता को लकवा मार गया है और अपनी 
गलतियों से अशकत बने हुए हम दूसरो पर दोपारोप की मनोवृत्ति के बुरी तरह 
शिकार हो रहे हैं। 
यह बड़ी ही भयंकर स्थिति है। इसे खतम होना चाहिए। गुटबन्दियों ने हमे 
ही जजर नही बनाया है, हमारी साधना के स्तर को नीचा किया है। घटिया 
माल पैदा करने की हममे होड पैदा को है और अपने ही भीतर के विकारो, अपने 
ही बनाये फन्‍्दों में फेंसाकर अपने स्वयं के मनन और चिन्तन को धूमिल बनाया 
है। हम काम करते है---बहुत काम करते है, परन्तु कुछ पैदा नही कर पाते । जो 
शक्ति चिन्तन और स्वाध्याय में लगनी चाहिए वह दुसरे ऐसे गलत कामों में व्यय 
हो रही है जिस्ते किसी प्रकार विद्वज्जनीचित नहीं कहा जा सकता। किसी दूसरे 
हे दोषारोपण करने के पहले हमे आत्मसंशोधन की ही सबसे बड़ी आवश्यकता 
॥ 
अपना दोप स्वयं देख लेना कमजोरी नही, मजबूती का लक्षण है। इस कटु 
तथ्य की चर्चा करने का मेरा उद्देश्य यह नही है कि हम यह बताना चाहते हैं कि 
हमने कोई बड़ा काम किया ही नही। निस्सन्देह भाषा और साहित्य के क्षेत्र मे 
हमने कुछ किया भी है और जितना किया है उससे हमारी शक्ति को बल भी 
मिला है। मेरा यह सब कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस सकटकाल में भी, 
जबकि हम छोटी-छोटो बातों में भी फ़िजूलखर्ची रोकने का प्रयास कर रहे है, यह 
वैमतलब की वरवादी अवश्य रुकनी चाहिए | ईमानदा री और बुद्धिमाती के साथ 
किया हुआ काम कभी व्यर्थ नही जाता । यदि हम अपनी सारी ताकत सच्चे दिल 
से अपने महान्‌ आदर्श को साकार बनाने में लगा दें तो निस्सन्देह देश का बहुत 
बडा हित होगा । हम अपने परिश्रम, तिष्ठा, सच्चाई और सेवाभाव से ही उन 
लोगों को अपने साथ ले सकते हैं जो किसी का रणवश ठीक-ठीक देखने मे अभी तक 
समर्थ नही हुए है। भाज जब कि युद्ध ने वास्तविकता को नग्न रूप में हमारे सामने 
खड़ा कर दिया है; हमें अपनी बात की सच्चाई सिद्ध करमे का सुनहरा मौका 
अनायास हाथ लग गया है ! आज स्वदेशी आन्दोलन को परिपूर्ण रूप से स्वदेशी 
बनाने का औचित्य अनायास सिद्धहों गया है। हम सच्चाई के साथ उन देश- 
वासियों का आह्वान करें जी अब तक हमारे हो समान सोचने को विवश नही हो 
गये हैं। विदेशो भाषा के अनुकरण ने हमे सिर्फ अपने ही देश मे अजनडी नहीं बना 
दिया है, वल्कि आसपास के पडोसी देशों मे भी हमे उसी प्रकार का अजनबी बना 
दिया है। अपनी भाषा को मान न देनेवाली मनोदृत्ति का ही परिणाम है कि हमने 
अपने पड़ोसियो को भाषा और संस्कृति की अवहेलना की है। यह क्या सचमुच 
दुःख की बात नही है कि हजारों मील दूर के लोगो ने हमारी वार्ता जितनी. 
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सहानुभूति से सुनी, पड़ोसियों ने नही सुनी ? वे पड़ोसी जिन्हें हमारे बहुत निकट 
होना चाहिए, जिनकी नाड़ियों का पदसंचार हमारी नाड़ियों के पदसचार से 
मिलकर चला करता है, जिनके साथ हमारे धामिक और साहित्यिक सम्बन्ध 
हजारों साल पुराने है। ह 

अगर आज भी हमारे देश के मनीपी स्वेच्छा से इस गम्भीर परिस्थिति का 
अनुभव नही कर रहे है तो निश्चय मानिए कल उन्हें बाध्य होकर मानना पड़ेगा। 
महाकालदेवता का निष्करुण रथचक्क रुकता नहीं। आज मोहवश जिसे नही कर 
रहे है, उसे कल विवश होकर करना पड़ेगा : 

* कतु नेच्छसि यन्‍्मोहात्‌ करिष्यसि अवशो5पि तत्‌ 

बुद्धिमान को स्वेच्छा से सही मार्ग पर चलना चाहिए। विवश होकर किसी 
बात को मानना मोहय्रस्त मूढ़ लोगों का काम है। अपनी भाषा में जब तक देश 
का सम्पूर्ण काम नही होता तब तक युद्ध में, कला में, उद्योग में सहजबुद्धितम्पल 
नेताओं का भी अभाव वना रहेगा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को शान्त 
भाव से इस परिस्थिति पर विचार करता ही होगा। साधारण जतता ओर उच्च 
शिक्षित के बीच जो चौड़ी खाई तैयार हो गयी है, उसे पाटने के लिए कोई भी 
कीमत बड़ी नही है । कठिनाइयाँ हैं, कौच नहीं जानता ? बाधाएँ है, बहुत साफ है 
परन्तु करना है और हमें हो करना है। कायर कहता है: बहुत कठिवाई है, शूर 
कहता है : यही ती आनन्द है। रवीचद्धनाथ की कविता की कुछ पक्षितयाँ यदि 
हिन्दी में प्रस्तुत करने का प्रयत्व करूँ तो कुछ इस प्रकार होंगी--'बाधाएँ है, 
जानता हूँ में, पर यही जान कर प्राण वक्ष में झूमे ।' 

.. इस समय देश सकट-काल से ग्रुजर रहा है। यदि शत्तु के अब तर्क के 
व्यवहारों का इतिहास देखें तो स्पष्ट हो जायेगा कि यह टण्टा जल्दी दुर होते का 
नही है। हमारी दृढ़ता और सामरिक शब्ित को देखकर शत्रु थोड़ी देर के लिए 
दव जा सकता है, किसी अन्य चालाकी-भरी चाल में हमें फंसाने का प्रयल कर 
सकता है या मौके को तलाश में चुपचाप दुबककर हमें धोखा दे सकता है। जब 
तक शत्तू का मन इस साँचे मे ढला रहता है, तब तक हम निश्चिन्त 4 हो 
सकते। निस्सन्‍्देह हमारा बाहुबल ही अन्त तक हमारी छुरक्षा और आस्तरिक 
समृद्धि का प्रहरी सिद्ध होगा, पर ससार की निरन्तर बढ़ती हुई जटिलताओं को 
देखते हुए हमे पूर्ण रूप से बौद्धिक दृष्टि से जागरूक रहना होगा मोर अपनी 
आधिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखना होगा। लड़ाई से आज तक कभी कोई समस्या 
सुलझी नही है, आगे भी नही सुलझेगी। यह ध्रुव सत्य है। चीन के मंदगर्वित 
शासक इस सीधी-सी बात को नही समझ रहे हैं। अनुभव ही उन्हें यह बात समझा 
सकेगा । वे युद्ध का डका वजाकर, सत्यानाश की धमकी देकर अपना उल्लू सीधा 
करना चाहते हैं। उन्हें शान्ति की भाषा समझ में नहीं आ रही है; वे मैत्री यो 
दुर्बलता का लक्षण मानते हैं। उनके मन में मनुप्य के अब तक के अभित मृत्यों 
फा कोई आदर नही है। ये एक ही भाषा समझते है---युद्धा। उन्हें शास्त्रि का पर 
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भी इसी भाषा में पढ़ाने को वाध्य होना पड़ा है। परन्तु चीन की विशाल जनता 
भी गया ऐसी हो है? मेरा विश्वास है कि चीनी जनता की आवाज हम तक नहीं 
पहुँच पा रही है। उसके महत्त्वाकांक्षी उन्मत्त नेता चीनी जनता को आशा- 
आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नही कर रहे हैं। उनके उन्‍्मत्त सामारिक अभियानों 
से जनता व्वस्त है, उनकी ऊँची छलाँगों की मार से चीन की मिट्टी कम्पम्मान है। 
भुखमरी जौर शाप्तकीय पै तरेबाजी से जनता त्वाहि-ब्वाहि कर रही है। गरीब 
जनता के कंकालों से युद्ध का घर्घ रकारी रथ तैयार हुआ है। जब तक वह शान्ति- 
कामी जनता अपनी गर्देत के इस रकतशोधी जुए को उतार नही फेंकती तब तक 
स्थायी शान्ति की आशा नही करनी चाहिए । वत्तमान नेताओ के रहते चीन कभी 
स्वस्थ चित्त से समझौते की बात नही कर सकता । वह उस पड़ोप्ती की भाँति है 
जिसके घर का मालिक विक्षिप्त है। एक लम्बे अर्ते तक चलनेवाला सिरदर्द है। 
हमें इसका ठीक उपचार सोचना होगा । हमें स्पष्ट रूप से चीन के वर्तमान शासकों 
और उनके अत्याचार से दवी हुई निरीह जनता में अन्तर करना होगा। इतिहास 
में ऐसे उदाहरण कम नही मिलेंगे। शासकों के मदमत्त गुट के साथ जनता का 
जो आन्तरिक विरोध होता है, वह तभी प्रकट होता है जब वह ग्रुट विनाश के 
गड्ढे में गिर पड़ता है | आँधी के वेग से बढनेवाले मत्त शासक यह भूल ही जाते है 
कि जड़त्वसम्पन्न पिण्ड की उत्थान की गति से पतन की गति अधिक तीद्र होती 
है। भभक उठनेवाले की आँच बड़ी जल्दी बुझ जाती है। पर जब तक भभक 
है तब तक उसके शमन का उपचार तो सोचना ही पड़ता है। भाषा और साहित्य 
के क्षेत्र मे काम करनेवाले इस लम्बे सिरदर्द के शमन के लिए क्या कर सकते हैं? 
क्या उनका कोई योगदान हो सकता है? मेरा निवेदन है कि हम अवश्य ही कुछ 
महत्त्वपूर्ण कायं कर सकते हैं। हमारे देश में भाषा सीखने की कठिनाइयों का 
एक बैकार का होवा खड़ा किया गया है। उत्तर भारत की भाषाएँ एक-दूसरो से 
इतनी मिलती हैं कि एक भाषा का जानकार थोड़े परिश्रम से प्रायः सभी को सोज 
सकता है। हिन्दी जाननेवाले के लिए अपने देश की चार-पाँच प्रमुख भाषाओं को 
जान लेना कोई कठिन बात नही है। दक्षिण भारत की भापाओ को सीखना भी 
बहुत मुश्किल नही है । शब्दभण्डार तो बहुत-कुछ एक ही है । फिर भी हम लोगों 
के मन में अपने देश को दो-चार भाषाओे के सीख लेने और उनके साहित्य का 
रसास्वाद करने की उमंग नहीं दिखायी देती | में देश के हर व्यक्ति को पाँच-छह 
भाषा सीखने की बात नही कह रहा हूँ । मैं उन लोगों की वात कह रहा हूँ जो 
भाषा और साहित्य के विशेषज्ञ होते हैं। हाल मे ही मैं रूस गया था। वहाँ के 
भाषा और साहित्य के विद्वानों का भाषाज्ञान और अपने पास-पड़ोस के साहित्य के 
रसास्वाद की लगन देखकर चकित होना पड़ता है। जो भारतोय साहित्य के 
अध्ययन मे लगे हैं वे अनायास भारत की चार-पाँच भाषाएँ सीख लेते हैं। उनके 
साहित्य को रूसी भाषा मे अनुवाद करते है और अधिकाधिक सीखने के लिए 
उत्सुक रहते हैं। श्री चेलिशेव भारत की कई भाषाएँ जानते हैं, बोल और लिख 
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सचाई और विश्वास की ईमानदारी से हम दूसरी को अनुकूल बना सकते है। 

हम नही जानते कि हमारे ऊपर आया हुआ संकट कब तक रहेगा। विजय 
हमारी होगी, यह भू व सत्य है। पर इस बीच हमे अपने पावन कर्तव्य का दृढता 
के साथ पालन करते हुए सब प्रकार के त्याग के लिए प्रस्तुत रहना पड़ेगा। अपने 
साथियों और विद्याथियों में दृढ मनोबल और स्वदेश तथा पास-पडोस के देशो की 
भाषा और साहित्य के सीखने की उमंग संचारित करते रहने में हमे आगे रहना 
होगा। हमें उत सब प्रयत्मों के संवर्धन का संकल्प करना होगा जो देश को समृद्ध 
भौर शक्तिशाली बनाते है। इस समय हमे सकोचनशील मनोवृत्ति की नही, 
विकसनशील मनीपा की आवश्यकता है । 

मित्रो, मैं फिर एक बार आपके प्रति अपनी आन्तरिक इतज्ञता निवेदन करता 
हैं। परमात्मा हमे शक्ति, स्पष्ट चिन्तन और सदबुद्धि दें। 


[छुटज से 


मा में में अस्वस्थ हो गया और मार्च में ही इतिहास की गति में तेजी आ गयी । 
व जाने मेरे स्वास्थ्य और इतिहास में क्‍या सम्बन्ध है कि जब इतिहास जरा वेग 
पकड़ता है तभी मेरे शरीर के नाना जाति के कीटाणुओ में भी हलचल पैदा हो 
आती है। 947 ई. में भी यही हुआ था और 972 ई. में भी यही हुआ। लगता 
है कि जब इतिहास-विधाता का रथ जरा तेज होता है, तब उसकी धरघराहट मेरें 
रक्त को प्रभावित अवश्य करती है। मेरे कृपालु चिकित्सक उस धड़कन को अनेक 
नामों से बताते हैं, पर मेरे अन्तर्यामी कहते रहते हैं--यह तुम्हारी घडकन नही है, 
कही कुछ घट रहा है, कुछ पिट रहा है, कुछ मिट रहा है ! हाय रे भाग्य, 
इतिहास-विधाता की सड़क क्या मेरी घमनियों में ही गुजरती है ? जब उनको नर्वे 
तनती हैं तभी मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, जब उनके मन में रोप की ऊप्मा उददित 
होतो है तभी मेरा तापमान बढ़ जाता है। इस बार वह मुछ अधिक कुद्ध जान 
पहुते हैं। मेरा शरोर, मेरा मन, मेरी अन्तरात्मा साथी है। 

मैं उन दिनों व्याकुल था, शायद इसलिए कि इतिहास चचल था । रवोदताप 
को थे पक्तियाँ बार-बार याद आती थी जिन्हें फभी मैंने दमतोड़ छन्‍्द में माषास्त- 
दित करने का प्रयास किया था-- 
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“आज तेरी नाड़ियों में 
सुन रहा हूं किसी चंचल की पगध्वनि, 
वक्ष में रणरणित नि.स्वन, 
है मं कोई जानता यह-- 
नाचती है रक्‍त में तेरे उदधि की लोल लहरें, 
काँपती है आज मन में विकल व्याकुलता वनों की ।” 
इतिहास इच्छा है, गति है; भूगोल क्रिया है, स्थिति है। मनुष्य की सामूहिक 
इच्छा जब जड़ता से टकराती है, तब इतिहास आगे बढ़ता है। जब स्थिति उस पर 
हाथी हो जाती है, तब इतिहास पीछे हटता है, लड़बड़ाता है, फिसलता है और जब 
गति तीव्र होती है और स्थिति को पछाड़ देती है, तब भूगोल लड़खड़ाता है, टूटता 
है, पिटता है । इस बार क्या होनेवाला है ? क्या यथास्थिति विजयी होगी ? या 
सामूहिक इच्छा कुछ आगे बढ़ेगी ? कौन जाने “चंचल' के चरण किघर धकेल ले 
जायें ! 
पहला उत्तर मिला आम चुनाव के परिणामों में | सामूहिक इच्छा विजयी 
हुईं। भारत के इतिहास में इन्दिरा महाशकित के रूप में उदित हुईं--सामूहिक 
मगलेच्छा की मूत्ति-रूप मे, उद्धत विश्व खलता पर कशाघात के रूप में । इतिहास 
ठीक रास्ते पर चल रहा है, यथास्यिति लडखड़ा गयी है--मन मेरे, इतिहास 
विधाता आज रुद्र रूप में नही, शिवरूप में दिखायी देनेवाले हैं। इन्दिरा उनकी 
मगल स्थितरेखा के रूप मे उदित हुई है। कुछ अच्छा धदित होवेवाला है | मगर 
क्या ? अन्तर्यामी ने मौनब्रत ले लिया था। 
मार्च का महीना बीतते-न-बीतते महाकाल देवता का रथ-धर्षर एकदम ठप 
हो गया । जान पड़ता था रथ उनकी मनोवांछित गति से चल नही पा रहा है, वह 
कूद पड़े है। उनका उन्मत्त ताण्डव अब एक ही स्थान पर जम गया है। शायद वह 
पूर्वी बंगाल में कूद पड़े है। आगे नही बढ़ रहे, पीछे नहीं हट रहे, केबल नाच रहे 
है--विकट चारिकावाला वात्याचक्र नृत्य। मेरे चिकित्सकों ने बताया कि मेरा 
रक्तचाप बहुत कम-हो गया है, बहुत कम । क्या होनेवाला है ? कं 
असुरो के भीतर जब तामसी वृत्ति बढ़ जाती है तब छुता है, महाकाल का 
कुण्ठ नत्तंन शुरू हो जाता है! उसमे गति होती है, पर बढ़ाव नही होता। गरि 
महाववण्डर की तरह अपनी गति से आप ही बेचैन हो उठता है, अपने ही भीतर 
आप ही टकराने लगता है, जो कुछ सामने, आगे-पीछे, दार्यें-बायें पड़ जाता है वही 
उस भयंकर घूर्णचक्र की लपेट में आ जाता है। महाकाल का यह डुढ बछत 
तामसिक शक्तियों को आन्दोलित करता है, मथित करता है और अन्त में जड़मूल 
से उखाडकर फेंक देता है। अधर्म का नाश इसी क्रम से होता है--उसका आश्रय 
लेनेबाला बढता है, प्रतिद्वन्द्दी को पछाड़ता है, समृद्धि के सपने देखता है और फिर 
जड़-मूल के साथ उखड़कर ध्वस्त हो जाता है। मनु भगवान्‌ ने ऐसा ही ऋमबताया 
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हूँ । गांधीजी की ऐसी ही वानरी सेना में भर्ती या तो संशय नहीं था| आज संग 
है । क्या भयकर दावानल को पानी के छीटों से बुझाया जा सकता है ? लड़के 
जूझ पड़े है। उनका नेता कैद है। वाहर भी होता तो बया कर लेता ? लड़कों ने 
सचमुच डण्डा उठा लिया है। महाघन-अन्धकार को ध्वस्त करने के लिए क्या इस 
नन्‍हे-से दीये से कुछ हो सकता है ? इतिहास यही कहता है कि हो सकता है। बूढ़ा- 
थक। मन सशय में है, कौन जाने ! 
अचानक सारे अन्धकार को चीरती हुई एक विद्यूत्‌ू-शिखा आसमान पर 
चमक उठी है। यह चंचल है, व्याकुल है। मातृशक्ति की वेदना दहाड़ उठी है। 
पूरब मे, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में व्याकुल भाव से यह दिव्य ज्योति दोड़ 
रही है- यह अनथ्थ है, इसे बर्दाश्त नही किया जायेगा । नकसूनों में दशहत है-- 
वे कानून की आड़ लेने लगे हैं। कानून अर्थात्‌ यथास्यिति । फिर एक बार इतिहास- 
विधाता का रथ जड़ता से टकरा गया है। भमंकर वेग है। विद्यूतू-शिखा की गति 
और तेज हो गयी है, और तेज | मेरी नाड़ियों में विकट स्पन्दन शुरू हो गया है, 
"सुन रहा हूँ, किसी चचल की पगध्वनि । मेरे चिकित्सक कहते हैं, रक्तचाप ठीक 
हो रहा है। 
ठीक तो होकर रहेगा । ऐसी तेजोदृप्त अमृतवाणी तो इतिहास में कभी-कभी 
ही सुतायी देती है। विद्यूत्‌-शिखा इन्दिरा | भारतवर्ष को मुग-युग से संचित सुप्त 
तपस्या की मूत्तिमती ज्योति इन्दिरा। मातृशक्ति जाग उठी है। इन्दिरा बोल 
रही हैं, मदमत्त सिंहासन डोल रहे हैं, संशयात्मा विचलित ही उठे हैं, जनता मानो 
अपनी आवाज आप सुन रही है। वी रता का स्वांग भरनेवाले कायर प्रलाप करने 
लगे है। इन्दिरा नही, भारत का स्वाभिमान बोल रहा है। स्वर में जरा 
स्खलन नही है, जरा भो आक्रोश नही है, पर वज्य से भी अधिक शक्तिशाली है 
यह स्वर। रोम-रोम अभिभूत है। आशा की ज्योति दिख गयी है--धन्‍्य हो 
अन्तनिंगूढ चेतनामयी--- ५ 
प्रापानि सर्वजगतां प्रशय नयाशु 
उत्पातपाकज निताश्च महोपसगनदि । 
यह 'सप्तशती” (चण्डी पाठ) के ग्यारहवें अध्याय का एक मन्त्र है। रोज 
पढ़ता हैं, पर आज नया-अर्थ था रहा हूँ--“उत्पात-पाक-जनितांश्च महोपसर्गान्‌ 
पाक-जनित महा-उपसर्ग । आजकल व्याकरण-चर्चा मे ही दिन बिता रहा हूँ ! उस 
शास्त्र का 'उपसये' बलपूर्वक धातु के अर्थ को बदल देता है--“उपसर्गेण घात्वर्धा 
बलादन्यत् नीयते' । और महा-उपसर्ग ? शायद वह अनर्थ की ओर ले जाता है, ले 
जा रहा है। 
डॉ. शिवप्रसाद सिंह हिन्दी-जगत्‌ के सुपरिचित विद्वात्‌ भौर कथाकार हैं। 
मिलते हैं तो ढाढ़स बंधानेवाली सौ बातें अनायास कह जाते हैं। अमरीका में 
किसने क्या कहा, चीन मे क्या हो रहा है, हिन्दी के चोटी के विद्वात्‌ और पतकार 
बाग्लादेश से क्या-क्या देखकर लौटे है, इत्यादि | मैं चकित होता हूँ, और 
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वह निहृत्यी मिरीह जनता को वर्बाद कर रहा है। गरीबों पर हाथ उठाना मनी 
है, असेनिक ठिकानो पर आक्रमण करना भना है, आवश्यकता से अधिक एक बूंद 
रक्त बहाना भी मना है। सो, आदेश मिल गया है | ठन गयी है 

मैं खुश हूँ। मुझे स्वय आश्चयं है कि मैं क्यों खुश हूँ । जानता हूँ ओर विश्वास 
करता हूँ कि लड़ाई बुरी चीज है। वह मनुष्य के भीतर प्रच्छन्त पशु को जगाती 
है, वह उससे कोई समस्या कभी सुलझाती नही है। परन्तु आज मैं सचमुच प्रसन्‍न 
हूँ । क्‍यों ? 
सोचता हूँ, संसार में क्या कभी ऐसी लड़ाई लड़ी गयी है ? सताये हुए लोगों 
की रक्षा के लिए, क्र अत्याचार को उखाड़ फेंकने के लिए, निर्मम अमानुपिकता 
का प्रतिरोध करने के लिए, लाख-लाख शरणाथियों की रक्षा के लिए, उन्मत्त 
करता को विध्वस्त करने के लिए। मिलेगा क्या ? राज्य नही, घन नही, भूमि 
नहीं, भोग नहीं। केवल कामना है--'कामये दुखतप्तानां प्राणिनाम्‌ आति- 
नाशनम्‌ !” ऐसा तो कभी नही देखा गया । सारा भारत एक है---कोई हिन्दू नही, 
मुसलमान नही, सिख नहीं, ईसाई नहीं, सब एक-दुभेंध एक ! रणबाँकुरे 
भारतोय जवान हथेलो पर प्राण लेकर निकल पड़े है। दुश्मन बुरी तरह तैयार 
हैं। मगर आज उन्हे आटा-दाल का भाव मालूम हो जायेगा। “बाण भले घर 
बायन दीने ।/ हु 

_महाकाल का रथ आगे बढ़ रहा है। भत्याचारियो को चीरता हुआ, मदमत्त 
शासकों को रौंदता हुआ, गर्वोद्धत राष्ट्रनायकों को दहलाता हुआ, कायरों को 
चूर करता हुआ--महाकाल का रथ आगे बढ़ रहा है। इतिहास ने भूगोल की 
छाती में चोढ की है। भूगोल लड़खड़ा गया है। लगता है खण्ड-खण्ड होकर 
टूटेगा। मैं स्वस्थ हो रहा हुँ--'स्व” से स्थित, अपने आपमे जमकर बैठा हुआ--- 
नामेल ! और, ययास्थिति भहरा रही है। हमारे रणबाँकुरों ने जल, स्वत, 
आकाश--सर्वेत् तहलका मचा दिया है। उद्धत राष्ट्रपतियों ओर नकसून जन- 
सायकों की चल नही पा रही है। शिवप्रसादजी कह गये हैं, कोई भयंकर जहाजी 
बेड़ा आ गया है। अमरीका ने भेजा है। चिन्तित है, पर बहुत नही; मुझे डर 
लग रहा है, कही विश्वयुद्ध न छिड़ जाये। लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले 
कोई शेख ज्योतिषी कह गया है कि विश्वयुद्ध हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की लड़ाई से 
भहीं, मिस्र-इज राइल की लडाई से शुरू होगा। ज्योतिषी भी क्या-क्या जानते हैं।' 

सातवाँ बेड़ा सचमुच आ गया है। सुता है, बड़ा शक्तिशाली है, पर आंगछ 
का कपूत है । जिसकी सहायता को जाता है, उसी को वर्बाद करता है। मुझे ही नही, 
ससद के सदस्यों को भी परेशानी हो रही है। पर हमारे रक्षामस्ती जगजीवन राम 
बिल्कुल नही इरे हैं। कहते हैं---'देहों उत्तर जो रिपु चढ़ि आबा ।” सो तो देवा 
ही पड़ेगा, पर उत्तर देना आसान नही जान पड़ता | मन कहता है, चिन्ता बेकार 
है, पैटन देखा, सैबर देखा, मिराज देखा, इसे भी देख लिया जायेगा । बुद्धि कहती 
है, कैसे देख लोगे, 'ढाल-न-तलवार, निधिराम सरदार !' कुछ बुद्धिमान्‌ मित्र 
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कह गये हैं, र्सी जहाज भी आगे-पीछे हो गये हैं, भय नहीं है। रूस सदा सताये 
हुए गरीबों का पक्ष लेता आया है। आज भी ले रहा है, पर अमरीका को क्‍या हो 
गया है? इतना बडा लोकतन्त्र क्या केवल प्रतिक्रिया और यर्थास्थिति के लिए ही 
फूलता जा रहा है ? गुस्पा आता है परीक्षितनी पर। कलियुग को अब्वल तो 
दुनिया में रहने की इजाजत देना ही गलत था, पर उसे सोने मे रहने की अनुमति 
देना तो घातक गलती थी । अब वह रहने लगा है, सोने के अम्बार में | अमरीका 
में उसे अच्छी बस्ती मिल गयी है। सातवें बेडे को उसने 'पेर' के भिजवाया 
होगा--'बहुरि राम मायहि सिर नावा | पेरि उ्महि जेहि झूठ कहावा' ! कलियुग 
भी राम की माया का ही रूप है। विशाल स्वर्ण-भण्डारवाले अमरीका को वह 
'पेर! रहा है--पाप करा रहा है, झूठ बुलवा रहा है, धोखाधड़ी के मार्ग पर 
घसीट रहा है। कलियुग ने अमरीका को दबोच लिया है । परीक्षितजी ने बुरा 
किया था। 
लडाई चौदह दिनों मे खत्म हो गयी। भारतवर्ष जीत गया, दो के बदले तीन 
टुकड़ों में बट गया ! सारा भारत प्रसन्‍न है। मैं भी खुश हूँ । यह क्‍या एक के 
अनेक होने की आदिम प्रसन्नता का ही भ्रच्छन्त रूप है ? 
इतिहास-विधाता घूल झाडकर फिर अपने रथ पर सवार हो गये है। भूगोल 
टूट गया है, यथास्थिति भहरा गयी है। रथ उनका चल पड़ा है--मन्धर गति से । 
हम प्रसन्न हैं, पर इतिहास-विधाता भी क्‍या प्रसन्न हैं? कौन जाने ! इतना 
जानता हूँ कि वे न कभी किसी के हुए है, न होनेवाले है--निष्ठुर निर्मम । 
द्वितीय विश्वयुद्ध वढ़ा भयकर था। सारी दुनिया उसकी चपेट में आ गयी 
थी । कुछ राष्ट्र जीत गये, कुछ हार गये । जो लोग जीते थे, वे चिन्तित भी थे । 
यदि इसी तरह एकाघ और लड़ाई हो गयी तो संसार का नाश ही हो जायेगा । 
'संसार' अर्थात्‌ उनकी दृष्टि का रचित संसार। काण्ट ने कभी बताया था कि 
ससार हमारी बुद्धि द्वारा रचित होता है। कहा जाता है कि काण्ट ने ऐसा कहकर 
महान्‌ ज्योतिषी कोपरनिकस द्वारा निर्धारित सिद्धान्त से उद्धृत निराशा का 
निराकरण किया था और मनुष्य में फिर से आशा की ज्योति जगायी थी। पहले 
लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड के केन्द्र मे है और पृथ्वी का सर्वेश्रेष्ठ जीव 
मनुष्य ही ब्रह्माण्ड का महत्तम प्राणी है। कोपरनिकत्त ने स्राबित कर दिया कि 
पृथ्वी ब्रह्माण्ड के केन्द्र मे नही है। अन्यान्य ग्रहों की भाँति यह भी दूर-दूर से ही 
सूर्य की परिक्रमा कर रही है, निपुण खिलाड़ी के इशारे पर नचाये जानेवाले सर्कंस 
के आज्ञाका री घोड़े को तरह ! जब पृथ्वी ही केन्द्र में वही तब मनुष्य के केन्द्र में होने 
का सवाल ही कहाँ उठता है--./लतायां पूर्वलूनायां प्रसूनस्यागमः कुत:' । जब लता 
ही कट गयी तो फूल का सवाल ही कहाँ उठता है ! विचारशील लोगों में निराशा 
छा गयी थी। महामति काण्ट ने यह साबित करके उन्हें ढाढस दिया कि मनुष्य की 
' घरती केन्द्र में नही है तो क्या हुआ, दुनिया जैंसो कुछ दिख रही है वह मनुष्य की 
बुद्धि की ही बनायी हुई है। मनुष्य इतना उपेक्षणीय नही है ॥ इसके वाद लोगों 
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ने और भी बहुत-कुछ कहा। हीगेल ने कहा, मास ने कहा, गांधी ने कहा, पर 
बुद्धिमान्‌ लोग अब चक्कर में नहीं पडते। काम की बात माननी चाहिए, बाकी 
बकवास है। काम की बात है कि दुनिया को हमने बनाया है। उसे वैसे ही बता 
रहना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। काण्ट ने कुछ कहा है तो कहता रहे ? काम की 
बात इतनी ही है। इसलिए दूसरे विश्वयुद्ध के बाद एक विश्वसभा बनायी गयी 
ताकि अब आगे गड़बड़ न हो। तय पाया कि पांच राष्ट्र चौधरी माने जायें और 
कोई ऐसी वात न होने पाये जो इनमे से किसी एक की भी मर्जी के खिलाफ हो। 
है दिन इतिहास-विधाता हंसे थे, पर उसकी ओर देखने की फुर्सत किसी को नहीं 
थी। 
इतिहास-विधाता की हँसी अकारण नही थी । प्रस्ताव की स्याही सूखी भी 
नही थी कि एक बडा चौधरी अपने देश से ही मार भगाया गया । यही सही भर्यों 
में एशियाई राष्ट्र था। मेरा मतलब चीन से है। दो ओर बड़े चौधरी बुरी तरह 
दुबले हो गये । उनका साआ्राज्य बालू की भीत की तरह ढह गया । बड़े-बड़े देश, 
जिनके बल पर उनकी चौधरायी टिकी हुई थी अलग हो गये । ये थे ब्रिटेन और फ्रांस । 
रह गये दो-- अमरीका और रूस ! पता नहीं इतिहास-विधाता के मन मे कितने 
कऋूर परिहास सेंजोये पड़े हैं ! एक मजाक तुरन्त उद्धरित हुआ। उच दिनो सबसे 
भयंकर मारणास्त्र अमरीका के पास थे--एटमबम । बस, अमरीका को लगा कि 
असली चौधरी वही है। वह दुनिया का स्वयं-नियुक्त पहरेदार बन गया । दुनिया 
का सस्तुलन बनाये रखने के लिए उसने कमर कस ली। कही डाँट-फटकारकर, 
कही पुचकार-चुमकार के साथ और कही-कही तो सचमुच का हथियार उठाकर 
ईमानदार चौकीदार की तरह वह “खबरदार-होशियार” की हांक लगावा रहा। 
कही-कही तो ऐसा फंसा कि निकलना मुश्किल हो गया । चौकीदारी महंगी पड़ने 
लगी। इतना होने के बाद लोगों को इतिहास-विधाता का मजाक समझ में आया। 
उधर सभी चौधरी मारणास्त्रों से लैस हो गये। वह भी जिसे पंचायत में बैठने ही 
नही दिया गया'था । क्षमरीका की नीयत खराव हो, ऐसी बात शायद नही थी । वह्‌ 
ईमानदारी से बड़े चौधरी का अभिनय कर रहा था, गलती उसकी सिर्फ इतनी 
थी कि उसने स्वयं इतिहास-विधघाता बनना चाहा था। चाहने से क्‍या होता है 
बाबा, बहुतो ने बहुत चाहा, लेकिन सब चाहना कब पूरा हुआ है ! आगे-पीछे देख- 
कर चाहा करो ! दुनिया मनुष्य की बनायी हो सकती है, पर सब दो टाँगवाले 
मनुष्य ही नही होते। पहले मनुष्य बनो और तब दुनिया को बनाने की बात 
सोचो। चौधरी बन सकते हो, चौकीदार वन सकते हो, पर मनुष्य बनना कठिन 
साधना है। सीधी लकीर खीचना बड़ा टेढ़ा काम है। मगर छोड़िए इस बात की । 
जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा | हम क्यो परेशान हों ? का 
अच्छा यही होता कि हम परेशान न होते, पर चौधरियो ने हमे इस ला 
रहने ही नही दिया कि हम परेशान न हों। भारतवर्ष लम्बी पराधीनता के बाद 
मुक्त हुआ था। पर चैन से रहना उसके भाग्य में नहीं था। उसे खण्डित करके 
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छोड़ा गया था। उसके पीछे एक अकारण दुश्मन लगा दिया गया। ऐसा दुश्मन--- 
जिसका एक ही काम हैं, भारतवर्ष की हर यात्रा में असगुत करना ! इत्त महत्त्व 
पूर्ण कार्य के लिए यदि नाक भी कटानी पड़े तो उसे आपत्ति नहीं। सभी चौधरियों 
ने उसको पीठ ढोंकी । अस्त दिया, पैसा दिया, शाबाशी दी । सेसतार का सस्तुलन 
बनाये रखने के लिए यह भावश्यके समझा गया कि भारतवर्ष को प्लिर उठाने का 
मौका न दिया जाये । अगर यह सेंभल गया तो यथास्थिति की सारी योजना चौपट 
हो जायेगी। सबसे वड़ी चिन्ता अमरीका को हुई--बाज भी है । 
और, वह दुश्मन भी ऐसा जिसके साथ बात करना भी मुश्किल | प्रेम की 
बात करो तो गाली देगा, शान्ति की बाद करो तो काटने दोड़ेगा। हर तीसरे, 
चौथे उत्पात करने पर उताह। उसके जीवित रहने का उपाय ही यही था । उसे 
अस्तित्व में लाने का कारण भी यही या। भारतवर्ष किद्ची प्रकार आत्मनिर्भर न 
होने पाये, यही चौघरियों का लक्ष्य था; इसके लिए पाकिस्तान को चारा चुगाते 
रहो, यही उनका उपाय था । दोनो ही ठीक चल रहे थे। भारतवर्प--सभ्पत्ता का 
अग्नदूत भारतवर्ष-- अपने ही तेज से जाप जलता रहा, निरुपाय के समान--भादर्शों 
के मोह से जकड़ा हुआ, वास्तविकता की मार से जर्जर | तंग आकर कभी जरा 
हाथ उठाये तो चोधरियों में तहलका मच जाये--बन्द करो यह शेखी, लौद जाओो, 
जहाँ थे वही । न उठाये तो और तेज दरेरा ! दुनिया कहती, यह तो मार खाने के 
लिए बना ही है; हम भी सोचने लगे, इस दुश्चक से छुटकारा नहीं। अजीब 
असमंजस, अजीब दुविधा । हमने भी इतिहास-विधाता के साथ होड़ मचाने की 
कोशिश की--शान्ति, शान्ति, शान्ति ! सानो हम हो शाम्तिदृत बनाकर दुनिया 
में भेजे गये है ! इतिहास-विधाता का परिहास चलता हो रहता है ! और भी 
चलता रहेगा। भारतवर्य पाशबद्ध मिह की तरह छठपटाता रहा, गुर्राता रहा। 
चौधरी हंसते रहे । मजा यह कि पाशे हमारा अपना बनाया था, मोह का, सशय 
का, दुविधा का ! 
यह आत्मपराभवी संशय--युद्ध हमारे मन औौर आ्ाण को दवोच बैठा पा, हम 
घुँधआ रहे थे, जल नहीं पा रहे ये । मोर इसी समय पूर्वी सीमान्त जल उठा । पूर्वी 
बंगाल मे पाकिस्तानी सेवा के बेर अमानुपिक अत्याचरर से भोत-वस्त लायों 
शरणायियों से घरती कम्तमसा उठी ॥ किसी देश की अर्थव्यवस्था, समराज-व्यवस्था 
और नैतिकता को ध्वस्त कराने की विचित् युक्ति । उस पर अपमान का अम्रहतीय 
दरेरा ! भारतवर् परेशान, चौधरी घोले--शान्ति, शान्ति ! अपमान की भी कोई 
समा होती है ! 
और तौन दिसम्बर की रात बीतते-म-बीतते संशय और दुविधा की लड़ाई 
खत्म ही गयी । कुहासा फट पया, ववीन ज्योति उदिन हो गयो। शास्ति, जो दुर्दस 
के अभिशाप से नही मित्तो थी, सवत के हुंकार से तत्काल मिल गयी। चौदह 
दिनों मे ही सब खेल खत्म हो गया । फूलते हुए गुब्बारे के लिए एक पिन की चुघन 
काफी सिद्ध हुई । चौधरी निराश | सट्टाई तीन दिसम्बर की रात को खत्म छुअन- न्‍ 
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ततः किम ? संशय और दुविधा की लड़ाई ही यत्म हुई है। हार-जीत का 
प्रश्न गोण है। भारतवर्ष अब तक यही सोचता रहा कि किसी प्रकार अपनी 
चहारदीवारी में शान्ति से रहे। उसकी सारी शक्ति भात्मरक्षा तक ही सिमटी 
हुई थी । बड़ा मूल्य चुकाकर उसने आज पाया है कि सारे क्षेत्र की शान्ति अवि- 
भाज्य है। जब तक पुरे क्षेत्र मे शान्ति नही आती, तब तक घर भे भी शान्ति नहीं 
मिलेगी। प्रधानमन्त्री इन्दिरा ने ही सत्य को देखा है और व्यावहारिक रूप दिया 
है। शान्ति पूरे क्षत्र में चाहिए | यहां किसी की चोधरायी असह्य है। भारत भी 
अगर चौधरी बनना चाहे तो वह बात भी असह्य होगी। इन्दिराजी ने ठीक 
समझा है। हम किसी की जमोन नही चाहते, किसी के घरेलू मामले में हस्तक्षेप 
करना हमारा अभीष्ट नही है, पर घरेलू मामले के नाम पर बेर आचरण को 
बर्दाश्त नहीं.कर सकते । तथाकथित बड़ी शवितयों को हम अपने सिर परनारियल 
तोडने की छूट नहीं दे सकते। हम सुखी होना चाहते हैं, दूसरों को भी सुथथी 
देखना चाहते हैं, पर अनन्त “काल तक नककटैया की लीला नहीं चलने देंगे। 
भारतवर्ष आज स्वस्थ है, अपनी महिमा में आप ही प्रतिष्ठित है। संशय की कमर 
टूट गयी है। भीरझता का दुविधा भरा वह युग समाप्त हो गया है। पहली और 
मुख्य लड़ाई जीत ली गयी है । इतिहास-विधाता असन्‍्न है। हु 


[साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 23 अप्रैल, !972] 


छब्बीस जनवरी ! गणतनन्‍्त्र-दिवस 


गणतन्‍्त्र-समा रोह हमारे देश में बहुत पुराना उत्सव नहीं है॥ इसका इतिहास 
चौधाई शताब्दी से भी कम पुराना है। जिस 26 जनवरी के साथ यह जुडा हुआ 
है, उस तिथि के महत्त्व का भी इतिहास बहुत अधिक पुराना नही है। किसी समय 
पूर्ण स्वाधीनता की अभिलापा व्यक्त करने के लिए देशवासी इस तिथि को एकत्र 
होते थे, लाठियाँ चलती थी, गिरफ्तारियाँ होती थीं और कई बार होनहार युवकों 
को प्राणों से भी हाथ घोना पड़ता था। परन्तु इसका अपना इतिहास बहुत पुराना 
ने होने पर भी इस तिथि के साथ जिस आकांक्षा और भावना का योग है, वह 
बहुत पुराना है। सैकडो वर्षों से भारतवर्ष ने अपनी राजनीतिक और आधिक 
स्वाधीनता खो दी थी और सांस्कृतिक स्तर उसके बहुत नीचे आ गया था । अपने- 
आपको फिर से पाने के लिए जो व्यप्रता थी और अपने वास्तविक स्थान को फिर 
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से ग्रहण करने की जो व्याकुलता घी, उसने शानदार वलिदान की परम्परा कायम 
शी। भारतवर्ष ने इस संघर्ष के दीच मिश्चित रूप से अपने को पाया। हजारों 
पुरुषों और स््रियों लें अपूर्व साहस के साय समार की सबसे बडी साम्राज्यवादी 
शक्ति के साथ लोहा लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश का नैतिक धरातल 
बहुत ऊँचे उठा। भयंकर संघर्ष के भीतर भी जनता का नैतिक घरातल ससार- 
भर के लिए अनुकरणीय बना रहा | पशु-बल का मुकाबला विशुद्ध मानव-वल के 
द्वारा किया गया । देश केवल पराधीनता से हो मुक्त नही हुआ; घृणा, विद्वेप और 
प्रतिष्टिमा के पशुसुलभ भावों से भी मुक्त वना रहा । 26 जनवरी उसी नैतिक 
साहस तथा अपराजैय उत्साह का प्रतीक है । देश ने पूर्ण स्वाधीनता के सकल्प को 
6-]7 वर्षों के भीतर ही पा लिया; क्योंकि उसके पीछे|काम करनेवाली शक्ति 
अदम्य थी। भारतवर्ष की स्वाधीनता का परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक रहा । 
एशिया और अफीका में साआ्राज्यवादियों का जो विपुल जाल फंला हुआ था, वह 
कच्चे धागे के समान टूट गया । अंग्रेजी साम्राज्य ताश के महल की तरह भहरा 
गया, और उसके साथ फ्राध, हालैण्ड, बेल्जियम ओर पुर्तगाल जैसे देशों के साम्राज्य 
भी महरा गये । 26 जनवरी इस महान्‌ ऐतिहासिक क्रान्ति का प्रतीक बन गयी । 
आज के दिन विछले संघर्ष याद आ रहे हैं। जब से मैंने होश सेंभाला है-- 
भौर यह काल पचास वर्षो से भी अधिक का है--तव से बरावर संधर्प का ही दौर 
रहा है। शायद ही कोई ऐसा वर्ष वीता हो जबकि देश पर विक्षेप के बादल न 
मेंडराये हों। प्रथम महायुद्ध के समय मैं बहुत छोटा था | लडाई क्‍यों हो रही है, 
यह मालूम नही था । परन्तु उसका दुष्परिणाम प्रतिदिन देखने को आता था। 
भयंकर महेंगाई, धोज-वस्तुओं का अभाव, हर तीसरे दिन चन्दा वसूल करने के 
लिए सरकारी अफसरों और दलालो का आक्रमण, वाढ़, अकाल, ये नित्य की 
घटनाएँ थी । गांव में खबर जरा देर से पहुँचती थी, सो भी अतेक अवरोधों से 
छनकर आती थी | परस्तु दुर्भाग्य के बादल बच्चों के लिए भी प्रत्यक्ष मेंडराते हुए 
दिजायी देते थे । एक अजीब प्रकार की बेबसी और आशंका हर आदमी को परेशान 
किये रहती थी । बहुत घुंधली-सी खबर लड़ाई के वाद इस श्रकार की भी आते 
लगी थी कि पजाव मे अग्रेजों ने बहुत भयंकर अत्याचार किया है, परन्तु अत्याचार 
का क्‍या स्वरूप है यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। 
उप्के बाद महात्मा गांधी का नेतृत्व आया और असहयोग का ऐतिहासिक 
आन्दोलन प्रचण्ड भाँधी की तरह समूचे देश मे व्याप्त हो गया । मैं और मेरे थोड़े- 
से साथी स्कूल छोड़कर गांधीजी की सेना मे भर्ती हो गये ! हमने तिलक स्वराज्य 
फण्ड के लिए बड़े जोश के साथ चन्दा वसूल करना शुरू किया। स्वेयसेवेकों को 
वाहिनी के लिए मुठिया वसूल करना भी हम लोगों का काम था । इस असहयोग 
की लड़ाई के पीछे कौन-प्ती विचा रघारा काम कर रही थी, यह हमे नही मालूम या, 
परन्तु हमारा दृढ़ विश्वास था कि एक साल के भीतर ही स्वराज्य मिल जाथगा । 
जिन लोगों ने तिलक स्व॒राज्य फण्ड के लिए चन्दा दिया, वे भी नहीं जानते थे 


ध4८ | हुजाराप्रसाद द्ववदा प्रन्यावत्ी-0 


कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, परन्तु गांधीजी पर अटूट श्रद्धा थी जिसमें अन्धविश्वास 
और निराधार चमत्कारों का कम मिश्रण नहीं था। कितने ही व्यवहार-कुशल 
भोलेभाले लोग चन्दे की रसोद सेंभालकर रखते थे; क्योकि उनका विश्वास था 
कि स्वराज्य होते ही ये रसोदें नोट के रूप मे चलने लगेंगी। गाधौजी के बारे में 
तरह-तरह की अतिरंजित चमत्कारपूर्ण बातें जनता में फैली थी और मेरे-जैसे 
उत्साही लड़के उसमे नित्य नया अध्याय जोड़ते थे। जुलूस निकलते थे, गिरफ्ता- 
रियाँ होती थीं, पर लड़को में उत्साह की मात्रा दिन दूनी और रात चोगुनी होती 
जाती थी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, लोगों के मन से अंग्रेजी सरकार का भय 
बिल्कुल जाता रहा । 
एक वर्ष में स्वराज्य नही हुआ, लेकिन उत्साह में कमी नहीं आयी। चुनाव 

का सिलसिला चलता रहा; क्योकि कांग्रेस मे एक दल सीमित अधिकारवाली 
विधानसभा मे जाने के लिए प्रस्तुत हो गया ! मोठीलाल नेहरू और सी. आर, 
दास इस पक्षके नेता थे । चुनाव का घूम आया, कांग्रेस की ओर से जो कोई भी 
खड़ा कर दिया जाता था, धोवी, जमादार, किसांन, वह बड़ेंनसे-वड़े नरमदलीय 
नेता को पछाड़ देता था । इसके वाद हिन्दू और मुसलमानों के मतभेद बढ़ते गये । 
सारा भारतवर्ष दंगों से व्याकुल हो उठा । प्रथम भहायुद्ध के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन 
में जो हिन्दू-मुस्लिम-मिलन का भाव दिखायी दिया था, वह वहुत कमजोर पढ़ 
गया। हिन्दुओं और मुसलमानों के पृथक्‌ निर्वाचन की ब्रिटिश नीति ने देश को बुरे 
साम्प्रदापिक दलदल मे फंसा दिया। अंग्रेजों की फूट डालनेवाली नौति बहुत दूर 
तक सफल रही । इधर आतंकवादियों का भी कार्य-कलाप चलता रहा। बड़े-बड़े 
अग्रेज अफस रो को गोली मारने के समाचार भी प्रायः आते रहे और बदले में 
दमन का जोर बढ़ता रहा, बीच-बीच मे दंगों फ्री खबरें भी आती रही। भाशा 
और निराशा में झूलता हुआ युवक-वर्ग आजादी के लिए तड़पता रहा। सन्‌ 
930 ई. में ममक-सत्याप्रह का आन्दोलन शुरू हुआ । कांग्रेस ने विश्चय किया 
था कि वूर्ण स्वाधीनता से कम मे देश सन्तुष्ट नही होगा। पूर्ण स्वाधीनता या 

मुम्मल आजादी मोहक मन्त्र के रूप में आया, एक वार फिर सीधा सघर्ष शुरू 

हुआ । नमक-सत्याग्रह के दोरान विदेशी कपड़ों और शराब का बहिष्कार और 

नमक बनाने का साहसिक अभियान, इन दो कामों में मतवाले स्वाघोनताप्रेमी 

उलझ गये । साइमन कमीशन आया, बहिष्कार किया यया। राउण्ड टेबुल कान्फरेंस 

की बातचीत चली। सन्‌ 932 ई. में हमारे श्रद्धंय नेता लोग विलायत गये | 

महात्मा गांधी और पण्डित मदनमोहन मालवीय की प्रति दिन समाचारपत्नों मे 

सनसनीखेज खबरें छपती रही । फिर दंगे, फिर गिरफ्तारियाँ, फिर दमन । ऐसा 

लगता था, इस चक्र का अन्त नहीं है। हे 

राष्ट्रीय-मुक्ति का आत्दोलन ज्यों ही थोड़ा घोमा पड़ा कि दंगों की बाद आ 
गयी । ऊपर का वातावरण अत्यन्त विक्षुब्ध था, किन्तु नीचे तेजी से शिक्षा का 
प्रचार हो रहा था, सामाजिक सुधार के प्रयत्त चल रहे ये, थोड़ा-बहुत ऑद्योगिक 
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विकाप्त भी हो रहा था। राउण्ड टेबुल कान्फरेंस के फलस्वरूप प्रान्तों को थोड़ी 
स्वायत्तता दी गयी मर फिर एक बार चुनाव के दलदल में सारा देश उत्तर पड़ा 
मिनिस्ट्याँ बनी, सत्ता के साथ टकराव हुआ और देश से उत्तेजदा की लहर फँैच 
गयी। कांग्रेस में फूट हुई । नेताजी सुभाषचन्द्र बहु के समय काग्रेस के अन्य मैताओं 
का मतभेद उम्र रूप से सामते आया ओर फिर दूसरा महायूद्ध शुरू हो गया; 
परन्तु इन सारी हलचलों के भीतर देश की आम्तरिक शवित निश्चित रुपसे 
म्रजबूत होती गयी; क्योंकि सारी हलचलो को सक्रिय बनानेवाली शक्ति नैतिक 
थी। देशवासियों में कभी अपने आदक्शी और लक्ष्यों के बारे मे सशय या दुविधा 
का भाव नहीं था । अपने राष्ट्र के गौरव के प्रति सर्वेत्ष अटूट आस्था थी । 
इसके बाद एक-पर-एक नीद हराम करनेवाली घटनाएँ होती रही। महायुद्ध में 
से अनेक सपने टूटे, फ्रांस और ब्रिटेन जैपे दुर्दान्तवादी देश एक ही धवके में महरा 
गये । अमरोका और जापान भी एक-दूसरे के विरुद्ध महायुद्ध मे शामिल हो गये । 
युद्ध मोधे भारतवर्ष को सीमान्त पर टकराने श्षगा। इसी बीच सन्‌ बयालीस का 
आर्दीलत शुरू हुआ । वह भी अजीब समय था, कब कौन जेन जायेगा, लाठी और 
गोली का शिकार हो जागेगा या सड़क पर छुदा भोककर मार दिया जामग्रा, 
कुछ ठिकाना नहीं। बंगाल का अकाल मैंने अपनी आँखों देखा । वह भगकर दृश्य 
था ! भूख के मारे तड़प-तड़पकर सड़कों पर बोर गलियों मे लोगो को इस प्रकार 
मरते हुए कभी नही देखा गया / उधर भारतवपे के युवक सन्‌ 42 में सही अ्थों 
में सर पर कफन बाँधकर निकल पड़े थे। उन दिनो जीवनयात्रा अत्यस्त भयंकर 
हो उठो थो । कितने हो लोग भूद से मरे, कितते ही गोजियो से भरे, कितने हो 
दंगों में मारे गये 4 महँँगाई इतमी बढ़ी कि हर चीज का भाव आसमान छूने लगा । 
इसी बीच इतिहात की सबसे बड़ी कूर घटना घदी। हीरोशिमा पर पहले-पहुल 
एटम्बम का आक्रमण हुआ | दुनिया स्तब्ध रह गयी । युद्ध समाप्त हो गया, पर 
भारतवर्ष में शान्ति नही आयी। 
अग्रेज बुरी तरह चूर हो गया था। अपने विशाल साम्राज्य को संभालने को 
शक्ति उसमें नही रह गयी थी। फिर समझौते की बातचीत शुरू हुई। देश के 
विभाजन का प्रश्न आया और एक दिन देश के विभाजन का निश्चय भी हो गया । 
इसी विभाजित-विखणिडित देश को 947 ई. में स्वाधीनता मिली । एक की जगह 
दो देश हो गये, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान । लेकिन चैन तव भी सही मिल्ला। 
विस्थापितों की भयंकर समस्या, मार-काठ, सूट-पाट, आगजनी और गुण्डायर्दी 
ने विपतियों का पहाड ला खड़ा किया । फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला 
कर दिया, झगड़ा राष्ट्रसेध तक पहुँचा और किसी प्रकार युद्ध/विराम मान लिया 
गया। अपने पीछे अंप्रेजो ने सैकड़ों स्वाधीन देशो राज्य छोड़ दिये े। मरदार 
पटेल की दूरबशिता के कारण ये देशी राज्य भारतवर्ष के अंग बन सके । हैदराबाद 
में पुलिस कार्रवाई करनी पडी । गोवा में पुर्तगीजों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई 
करनी पड़ी मोर भारतवर्ष पहले की ठुलता में अधिक 'एक' हुआ। फिर चीन ने 
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आक्रमण कर दिया यह विश्वासघात था। देश को सैन्य शक्ति की कमी का 
पहला अहसास हुआ। मगर यह भी पता चला कि संकट के समय सारा देश 
दुर्भेच्च चट्टाच बन सकता है । पाकिस्तान ने फिर आक्रमण किया और हार भी 
गया। वाहर और भीतर के संघर्षों से देश का तेज निखरता गया। उपरले स्तर 
पर बेचैनी भी बनी । यहाँ कोई ब्यौरेचार इतिहास नही दिया जा रहा है। देश 
में पिछले 50 सालो में जो संघ ओर कशमकश का वातावरण रहा है, उसे बिना 
फिसी सिलसिले के स्मरण किया गया है। बहुत-सी बातें छूट गयी हैं, बहुत-सी 
छोड़ दी गयी हैं। कहां तक याद रखा जाय ! आज पुराने संधर्षों की कृतियाँ 
बताती है कि भारतवर्ष की आन्तरिक शवितयाँ कितनी प्रबल रही हैं । एक बार 
घोर निराशा और दुश्चिन्ता का माहौल बना है, पर हमने उन पर निश्चित विजय 
पायी है । जब-जब हम ऊँचे आदर्शों से हटे है, तब-तव निराशा और बेचैनी बढ़ी 
हैं; पर ज्यों ही हम प्रकृतिस्थ होकर आदर्शों के ऊँचे घरातल पर उठे हैं, विपत्तियाँ 
कट गयी हैं। 
सन्‌ 950 ई, में भारतवपं गणतन्त्र के रूप में घोषित हुआ | उसी साल 26 
जनवरो को पहला गणतन्त्र-दिवस मनाया गया। उस गणतन्त्र-दिवस के पीछे 
संघर्षों का, कप्ठों का, यातनाओं का, अपमानों का, कोलाहल का लम्बा इतिहास 
था, पर उन सबको छापकर स्वाभिमानी भारतवर्ष का-उदय इस तिथि के साथ 
जुडा हुआ है। इस बीच भारतवर्प ने शिक्षा में, समाजसुधार में, उद्योग में, वाणिज्य 
मे, साहित्य और कला में काफी उन्नति की, लेकिन स्वाधीनताश्राप्ति के पहले जो 
आदर्श-निष्ठा थी, त्याग और बलिदान की भावना थी, स्वदेशी क॑ प्रति गम्भीर 
निष्ठा थी, स्वभाषा के प्रति प्रगाढ आग्रह था, वह क्रमशः कम होता गया। 
राष्ट्र में स्वाभिमान के बदले अपने-आपके प्रति अवज्ञा और हीनता का भाव स्थान 
पाने लगा। निस्सन्देह भारतवर्ष ने उद्योग, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा और युद्ध के 
क्षेत्र में बहुत-कुछ प्राप्त किया है, फिर भी वह अपना निजी राष्ट्रीय आदर्श निश्चय 
नही कर पाया है। अपने लम्बे इतिहास मे जव-जब देश समर्थ, समृद्ध भौर शक्ति- 
शाली हुआ है, तब-तब उसने महान्‌ भादर्शों की स्थापना की है। संग्रह भीर त्याग, 
चरित्तवल और सत्य-निष्ठा, स्वाभिमान और पर-सम्माव महान्‌ जीवनादर्श की 
अपेक्षा रखते हैं। समय आ गया है कि हम अपनी महान्‌ सभ्यता और संस्कृति के 
परिण्रेक्ष्म में वर्ततेमान सन्दर्भों के अनुकूल निजी जीवनादर्शों पर विश्वास प्रकट करें। 
इसके बिना समृद्धि मिरर्थक हो जाती है और प्रगति निरुद्देश्य । 
विछले वर्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व मे देश ने अदुभुत साहस, सयम, 
मानवप्रेम और शुरता का प्रभाण दिया है। देश मे इस महान्‌ ऐतिहासिक मोड़ के 
कारण आत्मविश्वास जगा है, परन्तु अतिरिकत सावधानी बरतनेवालों मे उसका 
उत्तम उपयोग नही किया । पिछले संधर्षों के इतिहास से अपने-आप पर विश्वास 
होना चाहिए और देश की जनता में हर चुनौती का मुकावला करने की जो महती 
शकित है, उसके प्रत्ति निष्ठा चढ़नी चाहिए । निस्सन्देह हसारे देश में गरीबी और 
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जनता को रचनात्मक आशिक कार्य्रमीं की ओर मोड़ दिया है। उत्साहपूर्वक काम 
करने का वातावरण भी बहुत दिनों वाद बनने लगा है। ऐसा लगता है कि साधारण 
जनता अब भी सचेत है। वह रचनात्मक कार्यों मे आस्था रखतो है। यह बाशा- 
जनक है। 

लगता है कि उपरले स्तर के लोग हो बहक गये हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी 
और जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में भी । साहित्य के क्षेत्र की बहक ओर भी चिन्तनीय 
है। इस समय वातावरण में जो स्थिरता दिखायी दे रही है, उसे स्थायी बनाना 
होगा। मैं सोचता हूं कि आर्थिक कार्यक्रमों के साथ मानसिक और आध्यात्मिक 
आत्म-नियम्त्रण का वातावरण भी तैयार करना वहुत जरूरी है। जब तक बैसा 
बातावरण नहीं बनता, तब तक यह खतरा बना रहेगा कि हम फिर भटक सकते 
हैं। सारे देश में आत्मविश्वास, आत्मसंयम्म और आन्तरिक सौहार्द का वातावरण 
बनना चाहिए। इसके बिना देश के स्वाभिमान को रक्षा खतरे में रहेगी। 


[30 अग्रस्त, 975] 


भोजपुरी साहित्य-परम्परा ; 


बन्धुगण, अपने सभ हमरा के बहुत बड़ाई दिहलीं जे एह सम्मेलन के सभापति 
बनवली । एह कृपा खातिर हम बहुत आभारी बादी । हमार मातृभाषा भोजपुरी 
जरूर वा वाकिर हम भोजपुरी के कवनो खास सेवा नइखीं कइले। हम है डे 
समझलो हां जे अपने सभ में उदारता बहुत बा आ हिल्दी आ भोजपुरी दूनों के 
समान भाव से प्रेभ करीले । अइसन ना होइत त हमरा नियर मादिमी के, जै सही 
माने में 'ना देव के ना लोक के' बा, ओकरा के काहे बोलइतीं । माननीय पाण्डेजी 
के हुकुम भइल जे आवे के होई, चुपचाप राजी हो गइली। मगर जब उहाँ का 
कहेली जे सभापति के भाषण लिछि के ले आवे के परी त थोरिका चिन्ता भइल। 
बड़ बना दिहला से केहु बड़ थोरे हो जाला ? कुछ भीतरो होखे के चाहीं । कल 
दासजी साइत भोजपुरी के आदिकवि हवी। उहाँ का कहि गइल वानी हे 8 
रहे करवा त निकसे टोंटी'। बधना में पानी रही तबे त टोटो से निकसी र इह| 

एके झोष फ्रती नइले ) सोचत रहसी जे भोजपुरी त आपन मातृभाषा हूं, एमे 
लिखल बड़ा सोझ होई | अब देखतानी जे सोझे डांडि खीवल सभसे टेढ़ काम बा, 
डेढ़ डांड़ि खौचे में कवन मेहनत वा । रोजे जवना भाषा में बोलल जाता ओही में 
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का उहां के 'वाबूजीबो' कहत रहली, उहाँ का खास भोजपुरी गाँव के बेटी रहली 
आ कथा-कहनी के त उहाँ का पासे भण्डारे रहल--एगो कथा सुनवले रहलीं। 
कथवा भुला गइल वा, मगर ओकर नायक एगो राजकुमार रहले, कवनो सराप 
से बेंग हो गइल रहले । उन्हकर हठ रहे कि हम सोगहगे लेब। बहुत-बहुत फितकाल 
में परले बाकी सोगहग खातिर अरियाइले रहले | कुछु साल पहिले डा, शिवप्रसाद 
सिंह का 'अलग-अलग बैतरनी' में सोगहग शब्द मिलल त हम सोचे लगली कि ई 
'सोगहुग” कइसे आइल । खोजत-खोजत संस्कृत मे एगो शब्द मिलल 'सयुगभाग-- 
दूनों हिस्सा समेत--पूरा । हमरा ई बुझाइल जे 'सोगहग' एही शब्द के परवर्ती 
रूप होईं। भोजपुरी के सोगहमग प्रेम, आपन पुरान अर्य में 'सोगहग' होला | घर के 
बोली के प्रेम आ देस के बोली के प्रेम--प्रेम के दून्ों हिस्सा मिलाके सोगहग-- 
सयुगभाग ! भोजपुरी आदिमी पुरानी कथा के राजकुमार ह४--सोगहर के प्रेमी 
भोजपुरी बोले वालनि पर आधिक कमजोरी के स्तराप्रो साइत लागत बा! एही 
से ई न्ोग कुछ बेंगिया गइल वाड़न। एह लोगन मे माण्डूक्य बृत्ति जरूर कही-ना- 
कहीं रह गइल वा । मगर लिहे त लिहें सोगहगे । हि 
'सोगहग' प्रेम कवनो बाउर चीज ना हु$। निमने ह$। निमन आर्थात्‌ निर्मल, 
भमिप्कलुप ! बहुत दिन से स्वच्छ साफ बतावे खातिर ई शब्द चलल आवबता। 
प्राकृत में 'निम्मल' चलत रहे---'ति म्मल मरअद-माअण परिट्टिया सबसुत्तिब्व-- 
निर्मल---म रकत भाजन परिस्थिता शख्‌ शुक्तिरिव” | बहुत बोलिनि से ई उठि 
गइल, वाकिर भोजपुरी में बनल वा । का जाने काहे । अइसन बुझाता कि ए बोली 
के बोले बाला निर्मेलता के भूला ना सकले । मगर इहो कइसे कही ? गाँव मे एगो 
निमस्त्ण-पत्र शुद्ध हिन्दी में मिलल । निमन्त्रण देबे बाला लोग कहे के चाहत रहे 
कि निम्मन निम्मन आदिमी बोलावल गइल बाड़े। शुद्ध हिन्दी में लिबल लोग जे 
"निम्न निम्न आदमी बुलाये गये हैं' । छोड़ी ए बात के । एतना त साफ़े बुझात बा 
जे शुद्ध हिन्दी से ठीक पचत नइखे । तबो जवन भोजपुरी के सहज गुन ह५, ओके छोड़े 
के ना चाही। थोरे नुकसानो होखे तबो ना छोड़े के चाही--'धरम करत में होफें 
हानि, तबो न छोड़ी धरम के बानि/। सोगहग के प्रेम, मगर निर्मेत चित्त से, ई 
सही रास्ता लागत बा । 
तमनी खुलासा कइके मतलब समुझावतानी । पुराना जमाना से एह देस में दू 
तरह के भापा के प्रयोग होत आवता बा।लोकभापा आउर अभिजात संस्कृत 
भापा | कई बार लोकभापा में वढिया साहित्य लियखाइल । घोरही बाँचल वा, 
चेसी त नष्ठ हो गइल । बौद्ध लोगनि के, जैन लोगनि के विशाल घामिक साहित्य 
ओह जमाना का लोऊ प्रचलित वोली में लिखाइल | पालि के बहुते समृद्ध साहित्य 
मिलल वा। ऊत हमरा बुझाला जे भोजपुरिये के पुरान रूप ह$। फेर प्राहृत में 
लिखाइल, फेर अपभ्र श में लिखाइल | मगर जब तक धामिक उपदेश, यु प्रेम भा 
नीति के कविता, कहानी, कुछ ज्ञान वर्ग रह तक के बात रहे तव तक मजे में काम 
निकलत गइल । जब दर्शन, तक॑शास्त्र आदि सूक्ष्म चिन्तव के जरूरत पड़ल तथे 
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फटाफट संस्कृत में लिखाये लागल | कई बार दोहा त तिखाइल अपकभ्र श में मगर 
टीका लिखाइल संस्कृत में, जइसे कृष्णपाद के दोहा कोश' पर 'मेखला टीका'। 
'सन्देशरासक' अपन् श के बढ़िया काव्य रहे । कवि अब्दुल रहमान त कहले--जै 
जे ना मुरूख होखे ना पण्डित होशे, उनही लोगनि का सामने ई बार-बार पढवि : 
जिण मुक्खु न पडिभ मज्क्ियार 
तिण पुरुड़ पढिव्वइ सब्त्र बार । 
मगर तीन गो टीका के पता चलल बा-दूमो त छपि भी गइल बाड़ीस-- 
सव संरक्ृत में । काहें ? दू कारन से । पहिले त जइसहीं आवेगतरल सहज मनो- 
भाव का क्षेत् से उठि के विधार का बारीकी का क्षेत्र मे पहुंचल गइल तदइसही 
अनुभव कइल गइल कि शुद्ध जनभाषा ई कुल करे के राजी ना होई | अब कादलि- 
छाँटलि, गढ़ल-छोलल, कसाबटवाली भाषा चाही । यावे सस्कारवती भाषा होखे 
- के चाही । दूसर कारण ईं रहे कि लोकभाषा के क्षेत्र सीमित होला | अगर दुर- 
दूर तक, विभिन्‍न भाषा बोले-समझे बाला लोगनि तक विचार पहुँचावे के बा त 
सा्वेदेसिक, भले कृत्रिम होइ, भाषा के सहारा लेबे के पडी । एही से लोकभापा के 
साहित्य ढर दिन जी ना सकल | जियल ओतने, जैतता के कवनों बड़ा धामिक 
आन्दोलन के सहारा मिलल ! 
आधुनिक हिन्दी पहिले त लोकभापा का रूप मे चललि | बाकिर जइसे-जइसे 
ओह मे ज्ञान-विज्ञात के उच्चतर सूक्ष्म विचार आवे लागल, तइसे-तइसे ओकर 
लोकभाषा के मूल ग्रुण के ह्ास होखे लागल बा | अब धीरे-धीरे ऊ उहे पद पावे 
पागल बा जवन पहिले संस्कृत के रहल । अबहियो ओकरा में संस्कृत नाइन कसाव 
नइथे आइल, भगर आ जाई | विद्वाननि आा विशेष ज्ञानिनि के हाथ मे पड़ि जाए 
से ऊ अभिजात सार्वदेसिक भाषा के रूप ले ले जातिया । जहाँ तक ज्ञान-विज्ञान के 
दृक्ष्म चित्तत-मनन-मूलक साहित्य के सवाल वा, हिन्दी निश्चित रूप से सावंदेसिक 
भाषा के रूप लिही। बाकिर जहाँ तक रागात्मक अभिव्यंजना के प्रश्व बा, अइसन 
शिकायति बहुत सुने मे आवति बा जे हिन्दी जन-जोवन से दूर होत जाति बा। 
एऐक तरह के दौद्धिक कसरत बढ़ोतरी पर बाइ | असल में हिन्दी के रागात्मक 
अभिव्यंजना उहूँ सफल होई जहाँ-जहाँ जत-जीवन में घुलल-मिलल भाषा, प्रतीक, 
विम्ब, महावरा जन-भाषा से लिहल जाई । ईहो प्रवृत्ति हिन्दी मे बढ़लि वा। 
आचलिक कहे जाए बाली कथा-कहानी में ई प्रवृत्ति कुछ भधिक उजियार लउकेति 
दे।। बहुत लोकविधा के प्रवेश भी बढि रहल बा । लेकिन बेसी प्रतिष्ठा पावे बाला 
साहित्य आ साहित्यकार लोग घरती का ओरि ओतना नइखनि, जेतवा आसमान 
का ओरि बाइनि। एकर भारी प्रतिक्रिया भो हो रहसि वा। अब हरेक बोली के 
प्रतिभावान साहित्यकार लोग, ज़न-भाषा का भोरि देखे लागल बा। मंत्र एक तरह 
के खिचड़ी पकावे के कारबार शुरू भइल वा, नाँव दिहल गहल बा बचलिकता । 
बैडका-बड़का लोग कवे-कबे ईहो रहृत बाड़े जे ए से भाषा के नास हो रहल या । 
मगर कवनो अप्तर त नइखे देखात । ई जन-भाषा के सच्चा प्रेम का ओजह से हो 
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रहल बा । एही से काफी मजबूत लागत वा । अब त हर बोली के लोग कहे लागत 
बाड़े जे सही ढंग के रागात्मक अभिव्यक्ति ओही भाषा में हो सकेला जवन जन- 
साधारण के आपन देख-सुख के भाषा होखे। भिन्‍न-भिन्‍न बोली में कविता-कहानी 
लिखाए लागालि वाड़ीस । अइसन बुझात वा जे ई प्रवृत्ति बढ़ोतरीए पर जाई। 
ई सब बिना कबनो कारण के नइखे होत। इतिहास-विधाता का अंगुलि- 
निर्देश पर होइ रहल बा। 
जवना विशाल क्षेत्र के हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र कहल जाला ओमें बहुत बोली 
बोललि जालों। ओमें केतना त हिन्दी का भाषाई ढाँचा से निकट बाड़ी प्र, केतना 
कुछ दूर बाड़ीस आउर कई गो त अति दूर बाड़ी । फिर कई बोलो में दीघंकाल से 
साहित्य-रचना में आपन निजी परम्परा रहलि हा। ब्रजभाषा निकढ त बाई, 
बाकिर ओोकर साहित्य बहुत समृद्ध रहल | अवधि के त साहित्य संसार में प्रसिद्ध 
बा | राजस्थानी के आपन समृद्ध परम्परा बा | मैथिली त अब स्वतन्त्र भाषा माने 
जाए लागलि । ओकर भाषाई ढाँचा दूर के बा। ओकरा दीघंकाल से साहित्यिक 
परम्परा रहलि हा। भोजपुरी ना निकट के है, आ ना बहुत दूर के। साहित्यिक 
परम्परा एकरो कम पुरान नइखे । हिन्दी सवके आपन मानि के चललि। कुछ 
दिन त कहीं कवनो आवाज ना उठल, बाकिर अब बहुत जगह आवाज उठे लागल 
बा । जमाना अइसन जरे-बुताए लायक आइ गइल बा जे कवनो कही पत्ता खड़- 
फल ना कि उहाँ राजनीति पहुँचलि ना। भाषावार प्रान्त-विभाजन के सिद्धान्त 
अलगाव के उकसावही मे मदद कइ रहल वा । जब केहू अपना भाषा के स्वतन्त्र 
कहेला त पहिली शंका ईहे होले कि अलग राज्य बनावे के कवनो दुरभिसन्धित 
ना हूँ। रउवाँ कतनो किरिया खाईं जे हम खाली जन-जीवन के सही अभिव्यक्ति 
देबे खातिर ई बात कहतानी, बुद्धिमान लोग ना मनिहें । 'मनवें मे चोर बा, केहू 
के ना जोर बा! । पु 
ई ते कवनो समझदार आदमी ना कही कि एक ठो शक्तिशाली केन्द्रीय भाषा 
ना होखे के चाही जे एतना बड़ा विशाल देश के एकता बनवले रहे। ओकरा कै 
राष्ट्रभापा कही, राजभाषा कही, सम्पर्क भापा कही, कवनो फरक नइखे पड़े के । 
एगो सामान्य सार्वदेसिक भाषा रहल जरूरी बा। सविधान बनावे बाला लोग 
हिन्दी के चुनले वा । लेकिन बहुत लोग ए वात के माने के तइयार नइखनि।ऊ 
लोग हिन्दी नइखन चाहत । चाहत वा लोग जे अेंगरेजिए ऊ काम करो। उहे 
सम्पर्क भाषा रहो। थोडा सरम पहिलवाँ रहल हा, बाकिर धीरे-घीरे अब सरम 
बाली बात मद्धिम परल जाति बा। अब लोग खुलि के कहे लागल वाइ जे हिन्दी ना, 
अंगरेजिए सम्पर्क भाषा रही आउर रहे के चाही । कठिनाई ई बा जे एह देश के 
जनता अभी विदेशी के ओतना गुलाम नइखे भइल | घूम-फिरि के नजर जाति बा 
त हिन्दीए पर। बड़का-बड़का लोग जे चाहो कहो, अँगरेजी देश के आत्मसम्मान के 
उपेक्षा कइ के कबहूं ना चलि सकेले। चली त हिन्दीए चली। हम कवनो बनाउटी 
बात नइखीं कहत | कुछ भंगरेजीप्रेमी लोग सोचे लागल बाड़े जे यदि हिन्दी एट्टी 
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परिस्थिति मे रही त ओकरा के हटावल कठिन बा, काहे कि कवनो प्रान्तीय भाषा 
ओकरा आगे सावेदेसिक भाषा का रूप में ना टिक सकेले । एह कारन से कोसिस 
ई हो रहल वा कि हिन्दी के शक्ति तूरि दिहल जाउ। ए प्रकार के विचार के 
प्रत्यक्ष रूप अब दिखाई देबे लागल बा । हिन्दी का अन्तर्गत आवे बाली बोलिनी में 
अलगाव के भाव ले आवे के कोसिस हो रहल बा । बाकिर जहाँ तक हम समुझत 
बानी हिन्दीभाषी कहे जाए बाला लोग ए अस्त्र से घायल ता होइहें । अलग-अलग 
बोलिनि में स्जनात्मक साहित्य लिखल भी जाइ आ हिन्दी के राष्ट्रभापा रूप के 
सम्मान भी दिहल जाई । भोजपुरी के आदर्श 'सोगहग', बराबर स्वीकृत रही। 
बाकिर गलत ढंग से सोचे बाला लोगनि से सावधान त रहही के परी । 
ठोक बात ठीक ढंग से सोचे के चाही । भोजपुरी ए कारण से साहित्य-भाषा 
ना हो सकेले कि कुछु थोड़े आदमी का मन में अइसन हुलास बा। हिन्दी एह 
कारण से ना मुरझा जाई कि कुछ लोग चाहताड़े कि ऊ कमजोर हो जाउ। सम्पूर्ण 
देश के बहुसंघ्यक जनता के जवना से हित होई आ जवना बात के समर्थन मिली, 
उह्दे होई | हम का सोचत बानी आ रउवाँ का सौचतानी, एकर महत्व तब होई 
जब एह सोचला से देश के बहुसख्यक जनता के भलाई होई आ ओकर समर्थन 
मिली। भोजपुरी के साहित्य के वाहन तबे बवावल जा सकेला जब ओहि साहित्य 
से भोजपुरी बोले बाली जनता के आशा-आकाक्षा का अभिव्यवित में सहायता 
मिले, ऊ कुछ अधिक सुख-सुविधा मान-सम्मान पा सके। राष्ट्रभापा हिन्दी से 
एकर कबनो विरोध सइखे । ना कवही भोजपुरी का सोचे के चाही कि ऊ हिन्दी 
के प्रतिस्पर्दधी हो के रही | ठैठ भोजपुरी शूरता आउर निर्भीकता के भाषा ह5, 
बन्धुता आउर सौहादे के भाषा हु । राष्ट्रभापा हिन्दी भी ओतने आपनि हु जेतमा 
भोजपुरी । दूनो आपन भाषा ह$। दूनों के, देश का जनता के सेवा खातिर स्वीकार 
कइल गइल बा । 
कबीर, तुलसीदास, कुंबर सिंह आ भारतेन्दु के भाषा छोट उद्दं श्य के भाषा 
कभी हो सकेले ? ई सब लोग पूरा देश के, भीत र-बाहर से एक भा अखण्ड करे के 
साधना कइले बा लोग | भौजपुरी कबही छोट बात में ना परल आ ना परे के 
चाही । राष्ट्रभापा हिन्दी हमइन के भापने भाषा ह५। ओकरा के सजावे-सेंवारे 
में भोजपुरो के रक्त आ पसीना कम नइखे लागल | टूनों मे लिखी, दूनो मे पढ़ी, 
दूनों एके हुए। दाहिनी आँखि आ वाईं आँबि में कवनो झगड़ा वा ? ब्राह्मघर्म ओर 
छाद्रधरमें में कवनो बैर बा ?--इद ब्राह्म मिदं क्षात्रम्‌ शापादपि शरादपि |! 
संविधान में कुछ भारतीय भाषा के मान्यता दिहल बा। वाकिर बहुत 
अइसन भाषा बाड़ीस जवना के मान्यता ते नइसे मिलल बाकिर उनहनि में कुछ- 
ना-कुछ साहित्य-निर्माण हो रहल वा । कुछ दिन तक साहित्य अकादमी संविधान 
में स्वीकृत भाषनि का साहित्य के पुरस्कार देति रहलि, वाकिर एने आ के 
अइसन भाषा भी पुरस्कार वास्ते स्वीकार कइल यइली हा जेकर कबतों चर्चा 
संविधान में नइखे | उद्दे श्य रहल साहित्य-निर्माण के प्रोत्माहन दिहल। कवनो 
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भाषा राजनीतिक दृष्टि से सविधान के अंग ना होके भी उत्तम साहित्य दे सकेला। 
राजशेखर कहि गइल बाड़न जे उत्तम उवित-विशेष काव्य कहल जाला, ओकर 
भाषा कोई भी हो सकेला । एह बात के आउरो बढ़ाइ के कहल जा सकेला कि 
गात्मक सम्बन्ध के उजागर करे वाला साहित्य कबनो बोली मे लिखलजा 
सकेला । एही से अब साहित्य अकादमी अइसन अनेक बोली के साहित्य के 
पुरस्कार दे रहलि वा जेकर मान्यता स्विधान में नइखे | शुरू-शुरू में हमराई 
बात बहुत अच्छा ना मालूम भइल | ई डर बाइ जे आगे चलि के ई बात राज 
नीतिक उलझन पैदा करी । मगर अब त साहित्य अकादमी घड़ाघड़ बोलिति के 
मान्यता देत जाति वा । अब मगर सव बोलिनि में पुरस्कार प्राप्त होखे लागल 
त भोजपुरी, अवधी वगेरह शवितशाली बोलिनि के काहे उपेक्षा होई। हम 
समझतानी जे जब आउर बोलिनि के साहित्यिक मान्यता मिलि गइल त भोजपुरी 
के भी अवश्य मिले के चाही । एह भाषा के जे प्रतिभाशाली कवि, कथा-लेखक 
वाड़नि उनहूं के पुरस्कार जरूर मिले के चाही। राष्ट्र के दसवाँ हिस्सा लोग 
जवना बोली के बोलत बा, आपन दुख-सुख, आशा-आकांक्षा के अभिव्यकित दे 
रहल वा, ओकर सम्मान होखही के चाही | बाकिर ई विशुद्ध साहित्यिक प्रस्ताव 
हु$ | एकरा साथे राजनीतिक सौदाबाजी ना होखे के चाही। केहू का मन में 
थोइसन बात होइ त तुरन्ते मन मे से ओके हटा देबे के चाहों । ः 
* फेद हम आप लोगनिं के यादि दिलाई जे हिन्दी आ भोजपुरी के एके समझ्ि 
के काम करे के चाही । दूनो के दुइ मनले झझटि पैदा होई। विद्यापतिजी कहले 
रहली जे 'देसिल बयना सब जन मिट्ठा, तें तैसन जंपो अवहट्दा'। देंसिल बयन 
आपन घर के वोली ह5 । अवहट सार्वदेस्तिक भाषा हु । आजु का युग में ऊहे हिन्दी 
बा । विद्यापतिजी के कहनाम रहे कि जइसन देसप्तििल बयन हुई तइसन अवहंड्ड 
(परवर्ती अपभ्रश) ह४--'तइसन” ! कवनो भेदभाव ना राखे के चाही। विद्या- 
पतिजी दूनों मे लिखले रहली | हमनी का उह्े मानि के चले के चाही। मउजि 
आइल त 'तैसने' हिन्दी । हमन के दूनों भाषा आपने ह5 । एह क्षेत्र के भोजपुरी 
लिखे बाला साहित्यकार भी नमस्य बाड़े आ हिन्दी में लिखे बाला भी प्रणम्य 
बाड़े | भगवान सबकर कल्याण करेसु। ' 


[द्वितीय अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के ट्वितीय अधिवेशन में 
पढिव अध्यक्षीय भाषण--पटना, 5 मई, 976] 
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बिद्वद्वरेष्या., अस्मिन्‌ खलु विविधशास्त्रपारज़ूताना विदितवेदितव्याना गीर्वाण- 
वाणीसमुपासकाना सम्मेलने लोकभाषपाया स्वक्रोयमनुभूतिलब्ध ज्ञान वितन्वतां 
निर्मुणब्रह्ममक्तिसमपितात्मना महात्मतां मतमालोच्य जिज्ञास्य वा भवेदित्यपूर्वा 
काइपि लोकाभिमुखी यथार्थान्वेषिणी प्रवृत्ति. शास्त्रालोच्ेकधिया पण्डित- 
प्रवराणामिति मत्वा नितरा मोदमनुभवन्नपि स्वकीयं ज्ञानदेन्यमपात्नत्व च विमृशन्‌ 
जिह्लेमि क्रिमयरि वक्‍्तुम्‌ू । तथात्रि 'परगुणपरमाणून्‌ पर्वतीकृत्य नित्य निजहुंदि 
विलसन्तः:! स्नेहवन्तो भवस्तो न गणयिष्यन्ति मदीयानि त्रुटिविच्युतिस्खलनानि, 
अपास्य चासाराणि फह्गुवचांसि तदेव ग्रहीष्यन्ति यद्‌ ग्रहणोचितमिति विचिन्त्य 
किमपि ववतुमुत्सहे । 

अपभ्र'श कालत एवं शतृ-मतुपूप्रत्ययान्ता संस्कृतशब्दा अन्तान्ता बुवु.--- 
हसन्त-सन्त-भगवन्त-हनुमन्तादिवत्‌ । ते एवापश्र शशब्दाः हिन्दीभाषायामपि 
गृहीता: रिक्थभूता । 'सन्त' शब्दो5पि 'सत्‌शब्दस्थ अपश्र शखूप एव काज्चिदर्थ- 
परिवृत्ति प्राप्य सामान्येन शीलविनयसम्पस्ने साधुपुरुषे, विशेषत॒श्च भगवद॑र्पितात्म नि 
भकक्‍्तजने सद्भूं तितो जात: । साम्प्रतिके च कालेड्यमेव 'सन्त'शब्दो<्थैसड्भी च मुपलभ्य 
निर्मुणभवित्मार्गंप्रवृत्तानां नामदेव-कबीर-रविदास-तानक-दादूप्रभुतीनां भगवदू- 
भजनमेव चरमचा रिताथ्यं मन्वानातां भक्तानामर्थे रूढ़: सझ्जातः । एते हिं भक्ता: 
स्वसंवेध ज्ञानमेव पर प्रमाणम्‌, न पुन श्रुति-स्मृति-पुराणप्रथितान्याप्तवाक्यानीति 
वदन्ति । नैते श्रद्‌दधति तीर्थस्नानव्रतानुष्ठानयज्ञया गा दिकर्म जातम्‌ । बहुमानयस्ति 
हि सत्यतपोब्रह्म चयंशमदमतितिक्षाजवप्रभूतीनू सनातनधर्मान्‌, अवमानयन्ति व 
भगवद्भजनान्तरायभूतानि भोगवृत्तिवर्धेनानि मद्यमाससेवनानि, मिथ्याचारभूतानि 
सिद्धय/दिचमत्कारप्रदर्शनानि, असयतविलासमयान्यावरितानि | एतेपा लोकभाषा- 
नित्रद्धा बाचो निरलद्भारा अपि सहृदयजनप्रीतिभाजो$भवन्‌, सहजमानवधमे- 
प्रतिपादनसामर्थ्यात्‌ु, निसम्रेसीन्दर्यप्रकाशनक्षमत्वात्‌, अगवत्पेमप्रख्यापनयीग्य- 
त्वाच्च। नेमा वाचों ऋमबद्धतर्कयुक्तिमूलां पूर्वपक्षोत्तरपक्षति्णेयादिपरां 
शास्त्रसरणिमनुस रन्ती दर्शनशब्दप्र का श्यां पदवीमधिरोहन्ति; भगवदुभजने- 
कन्नक्ष्याम्‌ू, रागवजितां सहजमानवधर्म प्रख्यापिनीं शीलविनयसदांचा रंप्रवणाम* 
कुतोभया' समग्रों जीवनदृष्टि तु दर्शयन्त्येव | भासां निष्कलुपहृदयसमुच्दियानां 
बाचा महिमा तु तत्कालीतसामाजिकपरिस्थितिसन्दर्भ एवं सम्ययवगन्तुं शबयते 
अत एवं स एवं सन्दर्भ: सक्षेपत्रोउत्र स्पष्टीक्रियते । 

वैक्रमाब्दस्य चतु्देशशतकादनन्त रमेव 'सन्त” इति नाम्ना प्रसतिद्धा्ना निर्मुण- 
मतानुसारिणामेपां भक्‍्ताना स्पष्टतर: प्रभावों दरीदृश्यते । तत्कालीतजनचेतमि 
प्रभावमुत्पादयद्भ्यो निर्मुणब्रह्मवादिश्यों नाथमतानुबराविभ्यः एपां साधनगत 
सांध्यगत च पार्थक्यमासीत्‌ । ते हि भवितमार्ग न तथा श्रदधति सम यथा एव 


| 


454 / हजारीप्रतताद द्विवेदी प्रन्यावली-0 


सन्तपदवाच्या महात्मान. | अत एवं सत्यपि निर्गुणमेवोषास्यत्वेन समादूते, व्यावर्तते 
खलु भवितभावना सन्तानिमान्‌ ज्ञानवद्धदृष्टिश्यो योगिभ्यः ! 

इतः पूर्वमस्मिनू देशे इस्लामाख्यस्य 'मजह॒बरूपस्य घमममतस्य प्रवेशादननु- 
भूतपूर्व: कश्चित्‌ सांस्क्रतिको इन्द्र: प्रादुरासीत्‌ । ततो5पि पूर्व तु बह्नयः शकहूणादयो 
जातयः प्राविशन्‍नस्मिन्‌ देशे देशान्तरेभ्य:॥ कमप्यल्पकालीन समाजसंक्षोभ 
जनयस्तोउपीमा जातयः काल्क्रमेण वर्णव्यवस्थायामेव स्वगुणकर्मानुरूपं किमपि 
स्थानमध्यकुरवन्‌; स्वकीयं वैशिष्ट्य रक्षमाणा अपीमा जातयो विशालतराया 
महाजातेरेवाद्धातां प्रापु:। इस्लाममतानुयायिनस्तु न तथाविधं विलयमज्ीचकु:। 
तेपां हि सुसंघटितं स्वाधीनं सुदृढ धर्ममतं न केवल वर्णव्यवस्थामवामानयत्‌, अपि 
तु आक्रामकमपि सज्जातम्‌ । अत हि भारते कस्याश्चिज्जाते: शनैः शर्तें: संस्कार 
स्वेच्छया स्ववैशिष्ट्यरक्षणपूर्वक॑ वेदविहितसनातनधर्माज्जी क रणं ज्ञातमासीदु 
भारतीयानाम्‌, न पुनर्व्यक्तिविशेषस्य स्वजातिवैशिष्ट्यत्यागपूर्वकमन्यधर्माज़ी- 
करणम्‌ । इस्लामधर्मानुयायिनां तावदन्‍्यमतावलम्बिव्यक्तिनिगरणोत्साहो<दृष्टश्रुत- 
पूर्व॑श्चासीदत्नत्यानामू, एते हि. इस्लाममतानुयायितः चिरकालसम्मानितानां 
देवमन्दिराणा देवप्रतिमानां च विध्वंसन॑ विकृतकरणं च महत्युष्यप्रद्िति 
सोत्साह सोल्लासं च मन्यन्ते स्म। नानाजातिविभकते समाजे, नूतनचिन्तापराड मुखे 
विज्ञजने, शिथिलित राजशक्तौ राजन्यजने, टीकामात्रैकप्रयासप रायणे विद्वज्जने, 
निर्वापिततेजसि भारतीये समाजे काइपि सद्भोचनशीला कुष्ठितावगुण्ठिता च॑ 
प्रवृत्ति: प्रादुबंभूव । हृतदर्पो मानहीने चास्मिन्‌ समाजे सनन्‍्ता इमे नवतरामाशां 
सड्चारयामासु:। सारग्राहणि: इमे भक्ता भगवद्भजनान्तरायभूतानि सर्वाष्येव 
मिथ्याचाराणि वर्जेयन्त: सहजमानवध्द्ममहिमानमुज्जुधुषु', प्रस्तृय च इस्लाम- 
समानान्तरामपि सहुजतरां समाजव्यवस्थाम्‌, गृहीत्वा च भारतीयप रम्पराप्रथितं 
सारभूतमध्यात्मसत्यमू, समुपदिश्य च सत्याचरणं वर्णेव्यवस्थाया निम्नस्तरे 
विद्यमानानां लोकाना चेतप्तिसुप्रतिष्ठा हीनताग्रन्धि सर्वंधा चिच्छिदुः। एते खलु 
महाभागा लोदचेतस्यभिनवां कामपि जीवनदृष्टि सविवेक प्रतिष्ठापयि- 
तुमयतन्‌ । महानयमासीद्‌ आशाविश्वासजनकः प्रयत्न. । सदुभावकत॑ प्रयलमेव 
महिमानमाख्यप्रयति प्रयतताम्‌ू, न पुन. साफल्यम्‌ । एतेपा सहजधर्मप्रतिष्ठापन- 
मार्गे साफल्यास्तरायभूतानि बहुविधानि कारणान्यासन्‌ । अत तु तेपा पारिगणन 
नाभीष्टम्‌ । कुषण्ठिते खलु स्वाधीनचिन्तने प्रवर्तयामासुरेते कामपि नवीनां दृष्टिम्‌ । 
सेयें दृष्टिरिव श्लाध्या, न तु यधाविधि सोहापोहमालोचित दर्शनमिति पूर्वमेव 
मयोक्‍तम्‌ ! । 

एपा मते तु निर्गुणो राम एवाराध्यः, न तु दाशरथी राम:। बदतो व्याधात- 


दोपदुष्ट इव श्रूयतेज्यमुपदेश:। कर्य माम निर्गुणः समाराष्यों वा समुपास्यो बा 
परमप्रेमविषयों वा भवितुमहँति ?- एतेषां लोकभाषानिबद्धासु वाणीषु निर्मुणो४पि 
राम. परमानुग्रहकारी, जगदुदुभवरक्षणसंहारहेतुः, दयादाक्षिण्ययुक्त:, परममंम- 
परायणों भवतवत्सलश्च कृथितोउस्ति। एतेन त्विदमवगम्यते यदिमे महात्मानों 
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निर्मुणशब्देन गुणमयदेह-प्रतिमा-प्रतीकादयप्र काश्यमेवार्थ लक्षयन्ति, न तु निविशेषम्‌, 
नावि निष्क्रिय ब्रह्म | एपा वाणीपु परमपरं च परतत्त्वमेकेनव निर्गुणशब्देना- 
भिहितमस्ति | इस्लामधर्मस्य जगर्ल्रष्टा अल्लाहाख्यो हि एक एवं ईश्वरोउप्यनेन 
निर्गुणशब्देनेव समादृतो भवेदिति श्रतिभाति । अय निर्गुणो राम. सर्वग्तः सर्वातीतः 
सर्वेझ़पो निखिलानन्दसन्दोह: सर्वरमणीय: । अनुगृह्मात्यय भक्तजनान्‌ू, वितरति च 
परिपूर्णानर्दं प्रप्॑चेभ्य:, प्रीणात्यसो जपस्म रणाभ्या गुणानुकीतने न च। नायमव- 
तरति त्िगुणात्मक देहे, न च केवल देवमन्दिरमस्जिदादुयुपासनास्थल एव वर्तते, 
अधि तु सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापकश्चास्ति | नायमुपलभ्य पूजानमाजप्रभृतिभिर्वाह्य- 
प्रवर्शनपरे: कृच्छाचारेर्वा अहैतुकी नान्‍्ययरा च भक्ति सर्वात्मगा शरणागति- 
रेवास्पोपलब्ध्युपाय. | गुरूपदिष्टविधानेनाचरित निरन्तर नामस्मरणम्‌, गुण- 
कीतनम्‌, सतत ध्यान चारुरुक्षो: साधनानि। आरूढस्य तु भकतस्य तत्सवमपि 
निष्भ्रयोजनम्‌ । यावत्‌ कमंजात तु तस्याराधनमेवेत्यात्मिका सहजसमाधिस्तु 
चरमोपलब्धि:, भगवद्ममैव महान्‌ पुरुषार्य:। ततश्चानन्या भवितिरेव अपुनर्भवस्या- 
व्यवहितोपायभूता, सद्गुरूपदिष्टानि कर्माण्यपि भक्‍्तेरेवाज़भूतानि साधनानि । 


भय हि निर्मुणो राम: स्वमायाशकत्या सर्व रचयति। मायव भ्रामयति 
* देवासु रमनुष्यान्‌ ) यत्किड्चित्‌ क्षणिक गमनागमनधरममि परतत्त्वोपलब्ध्यन्त रायभूत 
तत्‌ सर्व मायाकृतम्‌, मार्यव वा । प्रपनना भवता एवं मायामेता तरत्ति। सिद्धा 
अधि योगिनो भ्रमन्ति सिद्धिसन्धानेकदृष्टय । इस्लामधर्में यत्स्थानमधिकुस्ते 
'शैतान:” तदेवैर्पा मते माया<्प्यधिकुरुते । अन्तर त्विद यत्‌ शैतान: तावद 
अल्लाहाभिधेयस्येश्वरस्य शत्रु, माया तु रामस्य मोहजनयित्री शक्तिरेव | रामः 
खलु मायापतिस्स्वानुग्रहशकत्या भक्तान्‌ रक्षति मायाप्रपञ्चातू । 


कबीरादिभक्तवां.. वाणीनामाधुनिकपद्धत्या विश्लेषणविवेचतपरायणा 
विद्वासस्तत्न कदाचिद्‌ विवतंवादप्रत्याख्यानमू, कदाचित्‌ परिणामवादब्वण्डनम्‌, 
कदाचिदद्वैतप्रवणा विधारसराणि कदाचिच्च विशिष्टाद्वेतमतानुस रणमम्बेपपन्ति । 
एतेन मादृशानामल्पबुद्धीना पर व्यामोहमुत्पादयन्ति । किमेतत्सवँं सत्यम्‌ ? वस्तु- 
तस्तु सहंजभकता इमेज्नुभवगृहीत॑ सत्य वक्‍तुकामास्तां ता विचारणा खलु 
भगवत्तत्त्वस्थावाड! मनोगोचरत्व. ज्ञातवस्तुमात्रविलंक्षणत्वमनिर्वेचनीयत्व॒च 
बोधयितुमेव तां ता विचारणामवता रयामासु:। वचसामगोचर हि किमप्यनिवंचनीय 
कथं शब्देव्याक्रियमा्णं भवेत्‌ ? इस्धितमात्तेणेवास्थ संकेत: शक्‍्य. । शब्दास्तु 
नियतार्थसंकेतिता न प्रभवन्ति व्याख्यातु सीमातीत नियतिरहित पर त्त्त्वमू। नेम 
भकता: शब्दरचनायामर्थेकल्पनायां वा पटवः। उक्त हि महता वलेशेन कैनापि 
भगवद्ुभकतेन---“थे यत्राधिककल्पनाकुशलिनस्ते तत्न विद्वत्तमा:, स्वीयं कल्पनमेव 
शास्त्रमिति ते जानन्त्यहों पण्डिता:” सर्देव हि अनुभूतिपरा: परतत्त्वनिदर्िन्यो 
धाचो व्याख्यापरवशा बच्नर्यप्रतिपादिन्यों जायत्ते । अनुभवैकदृष्टयो हि महात्मानी 
न शकनुवन्ति अशब्दप्रकाश्य तत्त्वं प्रकाशयित्‌ वैख रीवाग्मि:। मह॒ताश्चर्येण कथयन्ति 
च॒ फबी रोक्तिमिमामू-- “ऐसा लो नहि तैसा लो! मैं केहि विधि कहाँ अनूठा 
लो !” वैक्रमाब्दस्योनविशशतकानन्तरमेपा शिष्यप्रशिष्येपु शास्त्ज्ञा विद्यप्तोईपि 
बधूवु:। ते छु कबी रकृतं बीजक श्रृत्तिस्वरूपमुप्रकल्प्य टीकाव्याख्यादिभिनिर्गुणमत् 
हि क्रमबद्धदर्शनप्दं प्रापयितुमयतन्त । रीवांनरेशों महाराजविश्वनायधिह: कबीर- 
बीजके श्रृतिपुराणायमप्रतिपादित॑ द्विभु्ज राममेव परमाराष्यरूप व्याचयरे। 
विशिष्टाईतसिद्धान्त एवास्य सम्मत इति प्रतिपादयामास । नानाशास्त्रवाक्यसमयिता 
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मह॒ता परिश्रमेण लिखितापीयं टीका न सम्प्रदाये समादृताभूत्‌ । ततश्च पुर्णदासेन 
महात्मना तिज्यनाम्नी टीका कृता | तत्र अद्वैतमतखण्डन कृत महता सम्मारम्भेण। 
अद्वतवादिभि: प्रतिपादित ब्रह्म खल्वस्य मते 'धोखा' ब्रह्म॑ व। 'धोखा' इति भ्रान्ति- 
पर्याप:। अद्वैवमतप्रतिपादित ब्रह्म तु भ्रान्तिजन्यमेवेत्यस्य सिद्धान्त: । अनेव मतेन 
वैध्णवाचार्याणां जीबगोस्वामिपादानाम्‌ "यस्य ब्रह्म॑ति संज्ञां ववचिदषि विगमे 
याति चिन्मात्रत्नत्ता” इत्यादिका उक्तिरेव स्मृतिपयमायाति । अनेन जीवस्थायुत्व- 
वित्यत्वादिधर्मा विशिष्टाईतमतानुसारमेव प्रतिपादिता:। तत्काल्प्रचलिता हि 
लोकभापा न समर्था5मीद्‌ दर्शनेविचारगाम्भीयंमुद्रोढुमित्पत एवं नेयं टीका 
पण्डितजनध्यानमाकरष्टु प्राभवत्‌, तथापि सैतत सशयास्पद यदनेन किमपि नूतन 
विचारजात॑ प्रदत्त लोकभापायाम्‌। अन्ये च बहवो विद्वांसो मीमांसक्तरणि- 
मनुस्रन्त: कबी रवाक्यानि 'वीजक न्यस्तानि गुरुमुखब्रह्ममुखमायामुखजीयमुखभेदेन 
व्याकुर्व्तो गुरुपुख वाबयान्येव प्रमाणभूतानि नेतराणीति व्याचख्यु: । अन्ये च 
बहुविधानि व्याख्याभूतानि पुस्तकजातानि निवबन्धुः॥ एवं हि. युक्तित्कंपर 
वाइमयं विनिन्‍्यसु:। 
एबमेव नानकवाणीष्वषि टीकाकइृदिभरवेदान्तप्रतिपादितानि मतामि व्याख्या 
तानि | दादुदयालवाक्यान्यपि शास्त्रविदां विश्लेषणविलासमावहन्‌ ; परल्तु, 
अनुभवप्तिद्धा: सरला इमा वाचः सहजसत्यरूपेणैव स्वीकार्या: सन्ति ! व्याख्या त्वेषा 
यथापूर्व बुद्धिवलापेक्षेवेति प्रतिभाति । वस्तुतरत्वेते भक्ता सृप्ट्युद्भवादिव्यापार- 
मागमानुसारेणेव कथयन्ति । आगमिनस्तु_ “परमानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ 
परमात्मन. । आसीस्नादस्ततो बिन्दुस्तस्मात्‌ सृष्टिसमुदूभव:” इति वदन्ति। 
कबी रमस्यू रप्भूतिग्रन्थेपु._ व्याख्याता: सिद्धान्तास्तु संग्रहश्लोकैरेमिरुपसंहतूं 
शक्यन्ते-- 
परमानन्दधिभव यत्तत्व परतः परम्‌। 
सकलत्वं ग्रम्यमान सहज भावमास्थितम्‌ ॥ | ॥ 
अंकुरत्व ब्रजत्यस्मात्‌ परेच्छा संप्रवर्तते॥ 
इदन्ता$हन्तयोयोंग॑ पर सोःहमुदीयंते ॥ 2 ॥ 
अचिन्त्यरूपतां यात्यक्षरं च ततो भवेत्‌। 
तस्मात्‌ सृष्ट्यं यतन्‌ देवो निरञज्जन इहोच्यते ॥ 3 ॥ 
एतत्‌ सर्वे ह्यागममतविस्तार एव। यद्यपि “दंताद्व॑तविलक्षणं १रतत्त्वम्‌” इति 
बदन्त्येते, तथापि व्यवहारे विशिष्टाहैतमतस्प निरूढतरमेबंपा मतमित्यनुमीयते। 
सूफीसाधकेभ्य: परमप्रेमसिद्धान्ती गृहीत एभिरिति न किन्त्वेपां महिमा न 
स्फुरति दार्शनिकीपु कल्पनासु | एसे हि निराशाग्रस्ते 'विचिकित्साविजडिते च॑ 
समाजे अभिनव कमपि आशाविश्वासदीप प्रज्वालयामासुभंक्तिभावनासब्चारेण 
शुद्धशो लसदाचारोसन्मुखीक रणेन च लोकानाम्‌ । एपा भकताना महिमा लोकचित्र 
एवं भगवद्भवितपरायणीक रणे, क्षुद्राण्यस्थिराणि भोगवर्द्धनानि वस्तृन्याचरणानि 
चापहाय परमप्रेमस्वरूपे भगवति विश्वासोत्पादने सघटितस्थाक्रा मकस्य च धर्म मतस्य 
गत्या: शिथिलीकरणे च द्रष्टुं शवय इति ॥ 
€वे ऊऋषाओ रह #च्संवतश्रत्त०8 | 
हि हे [वराणसेय सरंकृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय दर्शन 
2 को परिषद के भववैशन में 25 दिसम्बर, 967 को पठित भाषण |, 
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